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सम्मतियां. 


मिथ्या की सीपी में सत्य का 
स्वातिविन्दू सिद्ध होकर उपन्यास. का 
मौक्तिक बनता हे। सत्यका सुन्दर 
झथवा AG होना कलाकार के 
कृतित्व पर आश्रित रइता दै । कलाकार 
की दृष्टि, रुचि, अनुभूति श्रोर चमता के 
मेद से मोती में पृथक wa श्रोप या 


पानी आतां है। उसका अघे. श्रपनी 


समीक्षा की तुला पर तौलकर निर्धारित 
करना श्रच्छे पारखी का काम दै। 


भी शिबनारायण लाई इसके. अच्छे ` 
पारखी हैं | उनका निर्धारण प्रामाणिक : 


होता है। . 


Aas are हिन्दी विभाग, 
श्रानरेरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तथा 
डीन, पैकल्टी आफ आर सू. 

हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी | 
"उनकी श्रालोचंना- 
प्रणाली श्राधुनिक, तुलनात्मक और 
ब्यापक है । हिंन्दी में यह अपने ठंग का 
पहला आर अकेला काम दै । पुस्तक 
के कई संस्करण हो चुके हैं और प्रति 
संस्करण में उसे वे श्रयतन करते आए. 
t \ ee ccecee उनका ag प्रयत्न सवषा 

सफल, स्तुत्य श्रौर स्वागताह दै ।” 

--रायकृष्छ Wa 


: . 4० केशबप्रसाद मिश्र - 
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तृतीय संस्करण का वक्तव्य 


~~ 


पिछले कुछ वर्षों में हिन्दी-उपन्यास साहित्य की आशातीत अभित्रृद्धि 


हुई है । पुराने लेखकों की नवीन कृतियाँ प्रकाश में आई एवं कुछ 


प्रतिभा सम्पन्न नए लेखक क्षेत्र में आए । युद्ध काळीन तथा युद्धोत्तर 
परिस्थितियों का व्यक्ति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नवीन 
समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं तथा परस्पर विरोधी बिचार-धाराएँ प्रवाहित 
हो रही हैं। इन सवका प्रमाव दिन्दी-उपन्यास पर पड़ा है और तद- 
नुरूप बिषय एवं वर्णन-प्रणाळी दोनों में ही विविधता आई है। वर्तमान 
जीवन से सम्बन्धित उपन्यासों के अतिरिक्त कुछ अच्छे ऐतिहासिक 
उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं । प्रस्तुत संस्करण में इस युग की महत्त्व- 
पूर्ण अधिकांश कृतियों का विवेचन तो दो ही गया है पुराने उपन्यासां 
में से भी कुछ पर फिर से विचार किया गया है । “उपसंहार? में हिन्दी- 


- उप््दप्स की प्रधान प्रवृत्तियों का विइलेषण एवं आवस्यकता का ओर 


FA प्‌ अक्टूबर, १ ९५० 


संकेत भी कर दिया गया है | 


प्रय यह रहा है कि प्रमुख उपन्यासकारों की सभी कृतियाँ पूरी- 

पूरी पढ़ी जाँय और उनका उचित विवेचन हो । संभव है कि कुछ अच्छे 
पन्यास छूट भी गए हों। इसके लिए लेखक उन उपन्यासकारों के 
प्रति क्षमा-प्रार्थी है। कुछ ऐसे कारणों से जिन पर लेखक का कोई वश 
नहीं था प्रस्तुत संस्करण के प्रकाशित होने में अनावश्यक विलम्ब हो 


पस्छ! इससे विद्यार्थियों को जो असुविधा हुई उसका हमें खेद है। 


इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में गुरुवर पण्डित जगन्नाथ प्रसाद्‌ शर्मा, 
आदरणीय पंडित विस्वनाथप्रसाद मिश्र तथा श्री कृष्णानन्द जी एवं मेरे 


अनन्य सुहृद्‌ श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जो सहायता मिळी थी उसे में 


कभी नहीं भूल सकता । प्रस्तुत संस्करण की अनुक्रमणिका मेरे तूज चि० 
कृष्णमोहन ने जिस उत्साह एवं शीघ्रता से तैयार की व्‌ प्रशंसनीय है । 


} शिवनारायण श्रीवास्तव 
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० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 


की स्मृति में सादर de 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
खंतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


- विषय-सूची 


प्रथम प्रकरण 
उपन्यास और उसके TA 


(१- 


(१) उपन्यास की{सीमा १-७ 
१-साहित्व और उसके अंग १ 
२-उपन्यास 2 
३--उपन्यास और कविता 3 
४-उपन्यास और महाकाव्य, ३ 
५-उपन्यास और नाटक 


“a 


. ` ६-उपन्यास और छोटी कहानियाँ ६ 
a (२) उपन्यास के तत्व ८-३० 


१-उपत्र्यासों की STA ५१ 

` २-संस्क्त में कथा कहानियों का 
. प्राचीनतम रूप ५१ 

३-वीर गाथाएँ | ५२ 


५० ) 
४-देश-काल २० 
५-जीवन की व्याख्या र३ 
६-उपन्यासों में सत्य २५ 


७-उपन्यासों में नीति 
(३) उपन्यासों के प्रकार ३०-५० 


१-घटना-प्रधान उपन्यास ३१ 
२-चरित्र-प्रधान उपन्यास ३४ 


gat ९ ३-नाटकीय उपन्यास ३७ 
 र*-चरित्र-चित्रण १३ ४-एऐतिहासिक उपन्यास ४१ 
३कथोपकथन १८ ` ९-आदशै तथा यथार्थबाद ४४ 
= 
द्वितीय प्रकरण 
कथा-कहानी की प्रवर्ति और भारतीय परंपरा 
( ५१-५८ ) i 


४-उपदेशात्मक कहानियाँ ५३ 
५-साहित्विक आख्यायिकाएँ ५५ 
६-अपम्रंश-काल ५७ 
७-मक्ति काव्य में कथा ५८ 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


I i, > a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


GARE) 
तृतीय प्रकरण 


हिन्दी-उपन्यास का आदि काळ 


(५९-९५) 
१-इंशाअल्ला खाँ ६० ` ७-किशोरी छाल गोखामी ७६ 
२-भारतेन्ु Raz ६१ .. ८-अयोध्यासिंह उपाध्याय ८६ 
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११-रांगेय राघव 
१२-अंचल 
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P 
i प्रथम प्रकरण 
4 कक वत 
| उपन्यास श्रीर SAH तत्त 
| 
| A 
। ( १ ) उपन्यास की सीमा 
। RR Fe अप कह 
साहित्य जीत्रन ग्रौर जगत की लोकरंजनका अभिव्यक्ति है। 
जीवन और जगत के निरंतर पड़नेवाले प्रभाव से साहित्यकार जिन 
अनुभूतियों का संचय करता रहता है उन्हीं का 
साहित्य आस्वाद इतर सहृदयों को भी कराने के लिए वह 


|. और उसके अंग किसी विशेष पद्धति का अवलंब लेकर उन्हें अभिव्यक्त 
: करता है | इसी पद्धति के कारण उसकी. वे अनुभूतियाँ 
| HIT स्वसंत्रेद्य न रहकर परसंवेद्य हो जाती हैँ | इस प्रकार AAAA 
। और उसकी अभिव्यंजना के ञ्राधार पर ही साहित्य की परख होती है। 
| जिस कृति में व्यंग्य या ब्व विषय तथा उसकी श्रभिव्यंजना के ढंग के 
| ` कारण मानव-पन रम जाय वही तो साहित्य है। यह मानव-मनरजनी 
शक्ति ही साहित्य की सिद्धि है ओर उसके रंजन तथा रसोद्रेक का.कारण 
| है जीवन और जगत में मानव की ग्रमिरुचि । साहित्यकार पर जीवन 
oz 'की इस अभिरुचि के कारण जो प्रभाव पड़ता है उसी को jae, अपनी 
ae से इस प्रकार अ्रभिव्यक्त करता है कि उसमें सरसता AT जाती 
है। अतएव साहित्य के अंतगत वह सारा वाझमय लिया जा सकता 
है जिसमें मावोन्मेष तथा उसके अभिव्यंजन के द्वारा रससिद्धि हो। 
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हिन्दी-उपन्यास i 


_ ग्रमिम्यंजन-प्रणाली की दृष्टि से सादित्य-च्ेत्र मे श्रानेवाली समस्त 
रचनाग्रों के पाँच प्रधान भेद कविता, नाटक, निबंध, TARA तथा है| 
उपन्यास और कहानी किए, जा सकते हैँ । शैलोगत इन बिभेदों के होते i 
हुए, भी सत्र प्रकार के साहित्य म एक ह मानवीय प्रत्रत्ति काय करती है । . ' 
साहित्य से रससिद्धि तभी हो सकती है जत्र हमारे भीतर भी वही अनुभूति | 
ओर कल्पना सजग हो उठे जो साहित्यकार के भीतर उठी थी।इस | 
श्रनभति तथा कल्पना के सजग करने में ही साहित्यकार की कला डे प 
व्यक्ति तथा अनुभति के भेदों के अनुसार इस कला का भिन्न-भिन्न रूप | 

SAGES | 

3 कथा-कहानियों की परंपरा बहुत प्राचीन है क्योंकि इनके प्रति | 
मानव-मन में आरंभ से हो कुतूहल रहा है। वतमान उपन्यास ओर | 

, कहानियाँ उसी परंपरा के नवीन S हें जिनको 

उपन्यास सत्ता का प्रधान कारण सबत्र एवं सवदा मानव-रागों, 

५ * मनोवेगों और क्रिया-कलापों में मनुष्य को ग्रभिरुचि: * 
है | कहानियों का विकसित रूप ही उपन्यास है जो परिवर्तित सामाजिक 
एवं कलात्मक परिस्थितियों की देन है | बाद में विकसित होकर भी“ 
साहित्य के इस अंग ने अपना एक प्रधान स्थान बना लिया है. और 
उसकी बर्तमान प्रगति को देखते हुए ऐसा अनुमान होता है कि अभी वह 
साहित्य-क्षेत्र में इससे भी अधिक गौरव प्राप्त करेगा | उपुन्यासों के इतने 
अधिक प्रचार का कारण यह है कि वह सवथा मानव-जीवन से संब्रद्ध 
है और अभिव्यंजना का बिलकुल निजी तथा संवेंद्नापण साधन है | 

कविता, नाटक, उपन्यास तथा छोटी कहानियों के उद्गम का कारण 

'एक ही है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है । ग्रतएव कविता, नाटक और 
छोटी कहानियों से उपन्यास का भेद समझ लेना चाहिए | E 

गद्य और पद्म के स्थूल अंतर के अतिरिक्त उपन्यास और कविता | : a 

की सबसे बड़ी भेदक विशेषता यह है कि उपन्यास में हमारा मन ! 
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अधिकतर घटना-चमत्कार से ही श्रनुरंजित होता है जब कि कविता के 

भावों में वह पूणे रूप से रम जाता है । उपन्यास में हम प्रायः आगे की 

gaat जानने. के लिए उत्सुक रहते हैं, झुकते नहीं; 

उपन्यास ` किंठ अच्छी कविता को बार-बार पढ़कर भी हमारी aa 

anc कविता नहीं होती | इसका यह ATA नहीं कि उपन्यासो में 

केवल कथा का ही आकषेण होता है, रमणीयता 

इती दी नहीं । ऐसे बहुत-से उपन्यास हैं जिनके विशेष स्थलों को बार” 

बार पढ्ने का जी होता दै | तात्पर्य केवल इतना है कि उपन्यासो में 
कुतूहल-तृत्ति प्रधान रहती दै, रमण-इत्ति गोण | 

कविता और उपन्यास की मांवग्राहक शक्ति में भी ग्रंतर होता है। 


. कविता का आनंद थोड़े से सहृदय दी ले पाते हैं क्योंकि ग्रर्थ प्रायः अपने 


प्रकृत रूप में नहीं रहता। वह भाव-विधान और उक्ति-वैचित्र्य से दबा 
रहता है | किंठ कहानी और उपन्यासों की भाषा अपना काम खुलकर 
करती है और इसलिए सर्वजनसुलम दे | 
कविता का जो रूप उपन्यास के कुछ समीप है वंद है महाकाव्य । 
उपन्यासों को गद्यमय मह्दाकाब्य ( एपिक इन TS ) कदा भी गया हैः। 
: इसी प्रकार महाकाव्यों को भी हम पद्यमय उपन्यास 
उपन्यास ( नॉवेल इन्‌ वस ) कह सकते हैँ। उपन्यास और 


. और महाकाव्य महाकाव्य दोनों में ही कुछ व्यक्तियों के साथ 


EN कुछ घटनाएँ, किसी विशेष क्रम से घटित होती @) 
दोनों में ही वर्णन की प्रधानता रहती दे । उपन्यास और महाकाव्य दोनों 
ही बिषय-प्रधान होते हैं। कवि अपनी इति में छिपा-सा रहता है। दोनों. 
तरह के काव्यों में जीबन की बिविध दशाएँ सामने लनिवाले घटनाचक्र, 


agada और भावव्यंजना के ठीक-ठीक परिमाण की व्यवस्था ग्रपे्षित 


“होती है | कथा-प्रवाह या संबंध-निर्वाह उपन्यास ओर महाकाव्य दोतों की 
“प्रधान आवश्यकता दै । । 
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उपन्यास श्रौर महाकाव्य इतने समीप होते हुए भी दो भिन्न कृतियाँ 
हुँ । मद्दाकाग्यौं का अलग दी आदश होता है। अधिकतर महाकाव्यों में 
महान्‌ व्यक्तियों तथा मदान्‌ कार्यों का दी संनिवेश होता दै। स्थल-स्थल 
पर कवि अद्भुत तथा अलौकिक का मी प्रयोग करने में नहीं हिचकता। 
परंतु उपन्यास साधारण से साधारण व्यक्तियों को भी लेकर लिखा जा 
asar दै और लिखा जाता हे | उपन्यास तो हमारे प्रतिदिन के जीवन 


की वस्तु है | उसमे हमारे ही समान मनुष्य और प्रतिदिन के जीवन में , 


घटित होनेवाली घटनाएँ होती हैं | उसमें अधिकतर यथार्थ का ही चित्रण 
होता है और सजीवता ही उसकी सफलता का EA है। तुलसी? के 
राम का शासन समुद्र की लहरें मानती हैं, वहाँ रत्माकर के वक्ष पर 
शिलाएँ तैरती हैं, आकाश में कपि उडते हैं और मानव-उदर में पयोधि 
समा जाता है। परंतु aft कोई ‘Sade? या “कौशिक” ऐसी 
विलक्षणताओं का संनिवेश अपनी रचना में करे तो “चंद्रकांता? की 
भाँति उसकी रचना का प्रचार भले हो हो जाय किंतु बह साहित्य-कोटि 
से वंचित हो रहेगी | उपन्यासकार की कल्पना के पंख कवि-कल्पना की 
भाँति उन्मुक्त नहीं होते, उसके परों में यथार्थता का बंधन होता है। 
उपन्याप्तकार की दिव्य दृष्टि रवि-रश्मियों से स्पर्धा नहीं करती, बह तो 


अपने घर को ही, श्रपने जगत को ही, भली भाँति देखकर संतुष्ट हो : 


जाती है। ` F 
यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि महान्‌ व्यक्तियों और महान्‌ 


धटनाशं का वणन महाकाव्य का लक्षण नहीं उपलक्षण मात्र है। यदि 


- उपर EY et `= के F 
ˆ उपन्याध के वतमान रूप का विकास मंहाकाव्यों के उस सुदूर युग में 
„ हो गया होता तो संभव है कि महाकाव्यों में भो इसी आदश को स्थापना 


होती | आज दिन तो महाकाग्यों का र्थ ही रूढ़-सा हो गया है, परंठ 


महाकाव्य में भी रब सामात्य व्यक्तियों के जीवन की घटनाश्रों के 
संनिवेश की रुचि स्पष्ट लक्षित हो रही दै और योरप में तो. ऐसे कई 
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महाकाव्यों की रचना भी हो चुकी है । इसलिए masei की ग्रवनति 
का एक प्रधान कारण उपन्यासों की वृद्धि मी बताया जाता 2 | 
उपन्यास साहित्य के जिन अंगों के अत्यधिक निकट हैं वे हैं नाटक 
और छोटी कद्दानियाँ । नाटक श्रौर उपन्यास के मूलतख प्रायः एक 
ही हैं, vig उपन्यासक्रार को जिन परिस्थितिया में 
उपन्यास और कार्य करना पढ़ता दै उनसे नाटककार को परिस्थिति 
नाटक नितांत भिन्न हैं | इसी परिस्थिति-भेद्‌ के कारण नाटक 
Bit उपन्यास में बढ़ा अंतर पड़ जाता है। वास्तव में 


aes तो कोई ग्रकेली कला है दी नहीं। वह तो कलाश्रों का एक 


समन्वय है जिसमें कई भिन्न-भिन्न तत्वों का योग है। काव्य-तत्त्व के 
अतिरिक्त रंग-मंच के विधान तथा . अभिनय की सहायता से ही यह 
कला पूर्ण होती है । बिना इन बाह्य उपकरणों के उसका पूरा रस वा 
आनंद लिया हो नहीं जा सकता । परंतु उपन्यास में इन aai का बाहर 
से आरोप करने की आबश्यकता नहीं पढ़ती | वह तो स्वतः सिद्ध है। 
मेरियन ANS के अनुसार “उसकी रंगशाला उसी में निहित हे! । 


पुस्तक के भीतर ही हमें नाटक के सभी प्रधान अवयव मिल जाया करते 


: हैं; रंग-मंच के नियमों से स्वतंत्र उपन्यासों में जो ware गति, जो 


बिस्तार-व्यापंकत्व तथा जो अ्नेक-रूपता होती है वह नाटकों के स्वच्छुँदा- 
तिस्वच्छुंद विकास में भी नहीं हो सकती । उपन्यास में प्रत्यक्ष-दर्शन के 
स्थान थर केवल वर्णन पर ही आश्रित होने के कारण नाटक को AAT 
सजीवता और यथार्थता की कमी अवश्य ज्ञात होती रै, परंठु वह श्रन्य 
साधनों द्वारा पूरी हो जाती दे ही कारण है कि काब्य-्षेत्र से उप- 
न्यास ने कुछ इद तक नाटकों को हटा दिया दै श्रौर अन्न यह हमारे 
श्राधुनिक जरिल और रंग-बिरंगे संसार के साहित्य का एक प्रधान अंग 
माना जाने लगा है । नाटककार का क्षेत्र संकुचित होता हे, वह नियमों 
से जकड़ा रहता दै । एक निर्धारित सीमा के भीतर ही अपनी कला के. 


t 
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द्वारा उसे श्रपनी कृति को प्रभावोत्यादक बनाना रहता है। उपन्यासकार 
की भाँति अपने प्रधान पात्रों में प्रभावोत्पादकता लाने के लिए वह अपने 
मन के अनुसार ग्रन्य छोटे-छोटे पात्रों की waaay नहीं कर 
सकता। 2 


इसके अ्रतिरिक्त दोनों में एक बहुत बढ़ा अंतर यह मी है कि उप- 


ma में लेखक अपने चरित्रं के मुँह से बोलने के. अतिरिक्त स्वयं भी ; 


आगे आकर श्रपनी AA का भ्रभिव्यंजन कर सकता है परंतु यह 
स्वतंत्रता नाटक में संभव नहीं | नाट्यकला के नियमों ने नाटककार की 
जीभ पर ताला लगा रखा है | विश्व के लिए जो. कुछ उसका संदेश 
है, अंतर और बहिजेगत के अनुभवों! का “जो उसका संचित वैभव है, 
उसको श्रपना कहकर वह नहीं दे सकता, उसे अपने पात्रों के मुँह से 
बोलना होगा | परंतु उपन्यासकार पर कोई ऐसा बंधन. नहीं | अपनी 
सृष्टि के रंग-संच पर आकर वह अपने पात्रों, उनके क्रिया-कलापों ग्रादि 


की व्याख्या कर सकता है:और बिश्व के लिए अपना जो संदेश है उसे. 
वह अपनी वाणी से ही सुना सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि - 


नाटक साहित्य का सबसे नियन्त्रित और उपन्यास सबसे SRR 
रूप: ु | j 


-जीवन में dal और जटिलता की वृद्धि are ही साथ मनुष्य 


को श्रवकाश की कमी होती गई अतएंब मनुष्य ने थोड़े से थोड़े समय में `. 
og अपने अनुरंजन के उपाय निकाले । छोटी कहानी भी ` 


ः sag और इसी उपाय का एक उपेय है । -उपन्यासों के पढ़ने और 
.छोटी कहानियाँ लिखने दोनों में ही समय की अधिक ata होती हे 
परंतु कहानियों के पढ़ने में समय कम लगता है । पो! 


के अनुसार कहानी बह हे जो आधु घंटे से लेकर एक या दोघंटे में |. 
पढ़ी जा सके | इसी को बढ़ाकर हम यों कह सकते हैं. कि कहानी वह हैं ८ | 


z ~ 
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जो एक बैठक में पढी जा सके । परंतु कहानी और उपन्यास का भेद 
केवल az ञ्राकार-मेद ही नहीं है | कहानी का लघु श्राकार तो उसके 
विषय-संकोच का परिणाम है । वास्तव में उपन्यांस और छोटी कद्दानी 
दोनों का अलग-श्रलग उद्देश्य होता है, बैंस हो जैसे महाकाव्यों और 
मुक्तकों का | उपन्यास संपूर्ण जीवन का चित्र है। ग्रतएव जीवन की दी 
भाँति ag व्यापक भी है । परंठु छोटी कहानी का उद्देश्य संपूर्ण जीवन पर 
प्रकाश डालना नहीं है; जीवन की क्रिसो एक झलक का परिचय कराना 
मात्र है । गूढ़ और ग्रतिगुँफित कथानक कहानी की विशेषता नहीं ca 
उसका कार्य तो प्रकृति और जीवन की झलक दिखाना और छोटे-छोटे 
चित्र खींचना है जो देखने में यु ्रौर बिचार करने पर उपादेय सिद्ध 
हों। जीवन के पूर्ण रूप को चित्रित करने के लिए अथवा जीवन को 
षूणता प्रदान करने के लिए उपन्यासकार छोटी Set अनेक घटना श्रों 
और बातों का चित्रण करता हे जिन्हें एक कहानी-लेखक छोड देता 
उपन्यास की अपेक्षा छोटी कहानी की कथा-वस्तु सरल तथा काये-प्रवाह 
अविरल, संगत श्रोर चरित्र-चित्रण के अनुकूल होता है । देश, काल 
ओर दृष्टि प्रायः एक ही रहती है पात्र थोड़े से किंतु श्रधिक प्रभावशाली 
हैते हैं और अपेक्षाकृत असाधारण परिस्थितियों में उपस्थित किए जाते 
=| प्रभाव की श्रन्विति उपन्यास और कहानी का बड़ा भारी भेद हे | 
उपन्यासों में आधार-स्वरूप भाव की Ata नहीं होती, परंतु कहानी में 
यह "नितांत आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक कहानियों का ध्येय एक 
yaaa भाष या प्रभाव का चित्रण होता है । कहानियों को कथावस्तु 
एक स्थिति मात्र होती दै । अच्छी कहानी का विषय इतना सीधा-सादा 
होता है कि उसके विभाग नहीं हो सकते | कदाचित्‌ ही किसी कहानी 
में मुख्य और गौण पात्रों के वैसे समूह मिलेंगे जैसे उपन्यासों में होते 
हैं; और कदाचित्‌ ही उसमें कोई प्रासंगिक कथा-वस्तु या श्राकषणकी 
गौण धारा मिलेगी । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 


eo. 0” 


r 


` अनजाने जीवन और उसको कुछ समस्याश्रों का उद्घाटन तथा विवेचन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
5 हिन्दी-उपन्यास 


( २) उपन्यास के aa 


नारक और उपन्यास के भेद से यंह स्पष्ट हो गया होगा कि नाटक 
के नियम ge निकालना अथवा बना लेना त्र र उसकी आलोचना का 
मापदंड -निर्घारित कर लेना उतना कठिन नहीं जिर्तैना उपन्यास का | 
परंतु साहित्य-शास्त्रियों ने साहित्यिक ्रमिव्यंजना के इस सबसे उच्छु खल' 
ओर अस्थिर रूप को भी नियमों से बाँधने का प्रयत्न किया है तथा इसके 
भीतर निहित विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करके उन पर भ्रलग-ञ्रलेग 
विचार किया है | वे ही उपन्यास के प्रधान अवयव माने गए हैं। ये 
ATA नाट्यकला के अवयवों से बहुत कुछ मिलते जुलते है, परंतु इनके 
आदर्श भिन्त हैं | | 


जीवन की प्रतिकृति है इसलिए उसका संबंध सानव-व्यापारों, क्रिया- 
कलापं ओर घटनाओं से होता दै'इली को उपन्यास को ‘marae कहते 
हैं। इन घटनाओं का विधाता मानव उपन्यास-सुष्टि का “पात्र? कहलात्प 
है। उपन्यास-ज द - 
जीवन-घटनाएँ किसी विशिष्ट समय और किसी विशिष्ट स्थान पर घटित 
ती हैं। इस समय और स्थान को ही परिस्थिति, वातावरण spray 
देश-काल कहते हैं | उपन्यासकार की अभिव्यंजना के दंग को el? 
कहते हैं | यह उपन्यास का पाँचवों aa हे | इन पाँच तवों के श्रतिरिक्त 


एक छठा तत्त्व भी माना जाता है । प्रत्येक उपन्यास में लेखक .जाने या 


कता है, याद उपन्यासकार घदनाओं, पातो, मनोवेगों आदि को इ्स 


TOR उपस्थित करता है जिससे थोड़ बहुत इस बात का पता चलता 2 


४ 
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* उपन्यास के तत्त्व ९ 


कि वह संसार को किस दृष्टि से देखता दै और जीबन के प्रति उसका 
क्या विचार है । इसको हम उपन्यासकार द्वारा प्रस्तुत आलोचना 
व्याख्या श्रथवा जीवन-दश न कह सकते हैं । इसे ही उद्देश्य भी कहते दें | 
- उपन्यास का विषय उसकी aq? कहल्लाता है और उसकी संघटना 

तथा निर्वाह में उपन्यास की कला दोती है। उपन्यासकार किसी विशेष 
योजना की दृष्टि से अपनी कथा को संघटित करता 

वस्तु है, वट्नाग्रों को एक विशेष क्रम से रखता दै | उसकी 

इस विशिष्ट योजना को ही कथा-वस्त कहते दें | कीई 

कोई कहते हैं कि उपन्यास में कथा-वस्ठु अनावश्यक है । हमारे जीवन 
का संचालन किसी प॒वनिश्चित योजना से तो होता नहीं, फिर उपन्यास 
में--जो जीवन का प्रतिरूप मात्र है--- इस विशिष्ट योजना अथवा वस्तु 
की आवश्यकता ही क्या । निटशे ने एक aR कहा था कि पृवनिश्चित 
सभी बातें अयथार्थ होती हैं ।ऋ इसमें सदेह नटीं कि जीवन के श्रधिकतर 
अनुभव किसी योजना से संबद्ध नहीं होते तथा जीवन के स्वछन्द प्रवाह 
में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, तो भी लेखक का यह कतव्य है कि 
जीवन की इस Azaan में भी वद कोई sam, कोई क्रम, कोई 
योजना ढूँढ़ निकाले । इस श्रनेकरूपात्मक वैचित्र्यपूर्ण जगत का Alea 
स्पष्ट करने के लिए. उसे किसी विशेष क्रम से ही हमारे सामने रखना 
होगा / वैसे तो सभी उपन्यासो में कुछ घटनाएँ घटित होती st हैं परन्तु 
वे प्रत्येक में कस क्रम से घटित होती है इसी से उनकी पहचान होती 


है और उनमें भेद बताया जाता है। 


जीवन श्रौर जगत बहुत व्यापक है; उपन्यासकार छोटा-सा मानव | 


. इस विसतृत-क्षेत्र से उसे क्या-क्या चुनना चाहिये, कैसे सजाना चाहिए 


इस रहस्य-ज्ञान.में ही उसकी सफलता का मी रहस्य निहित. है। यदि 
उपन्यासकार जीवन की सभी श्रनुभूतियों को स्मरण रखे और उन सबको 


क्र ओल दैट इज प्रीश्ररेंजूड इज फाल |. ७ 
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१० हिन्दी-उपन्यास 


चित्रित करने की चेष्टा करे तो संभवतः उसका ग्रंथ कभी पूर्ण ही न हो 
र यह बृइत्‌ सूची पाठक के लिए\पहाइ हो जाय । इसलिए उप- 
न्यासकार को चाहिए कि वह केबल उन्हीं श्रनुभूतियों को स्मरण रखे जो 
उसकी संवेदना पर सबसे श्रधिक आधात करती हों । वास्तव में साहित्य- 
कार के लिए आवश्यक की सहज और निपुण विस्मृति के बिना उसकी 
स्मृति भी एक कलंक बन जाती है। 

उपन्यास में कहानी की रोचकता का बडा मंह्ख होता है। जी 
'बहलाने के लिए ही तो प्राय: इम घड़ी दो घड़ी उपन्यास लेकर बैठ जाते 
हैं। अपनी दुनिया से श्रांत-क्लांत होकर हम उपन्यासकार की दुनिया में 
जी बहलाने चले जाते हैं। इसलिए उपन्यास में कहानी इतनी रोचक 
होनी चाहिए कि थोडे समय के Rre पाठक ्रपनी असली दुनिया को, 


उसके श्रसंतोष तथा हाहाकार को भूल जाय । उपन्यासकार की यह 


मनःकल्पित सृष्टि हमारे एक बहुत बड़े अभाव को पूर्ति करती है | परंतु. 
यह ध्यान रहे कि उपन्यासकार अपनी योजना-शक्ति की सहायता aw 


नई सृष्टि करे वह विलक्षण होने पर भी सलक्षण ओर Bana होने पर - 


` भी सुसंगत हो अन्यथा बुद्धि उसको हेय समझेगी | इसके लिए आवश्य- 
कता होती है कि उपन्यासकार तथा अपनी अनुभूतियो के साथ पूर्ण 
सचाई का व्यवहार करे। उपन्यासकार का शान उसके श्रनुभव के 
श्रित होना चाहिये। जीवन का पर्णे अनुभव किए बिना उसमें हाथ 
ही न डाले । उत्कृष्ट शरॅगरेजी उपन्यास लेखिका श्रीमती इलिएट À एक 
बार उपन्यास-लेखिकाश्रों को बड़ी फटकार बताई hie पुरुष ओर स्त्री 


roses a 


में प्रकृति भेद है इसलिए लियो को कभी पुरुषों की मां भेद है | इसलिए स्त्रियों को कभी पुरुषों की माति, उनके | 


& “दे ट्राइड इ राइट लाइक मेन ऐंड फाम मैन्स ates आव 
इंसटेड ५ “ UN 
व्यू, इंसटेड श्राव टेकिंग देयर es ऑन दि फंडामेंटल ERI ऑन 


सेक्स, विद श्रॉल दैठ दिस इंप्लाइज़, ऐंड इंडेवरिंग टु पोरट्र लाइफ - 


फेकली ऐंड सिंसियरली ऐज़ ए ओमन नोज़ इट» | 
५ Eo 
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उपन्यास के तत्त्व ११ 


दृष्टिकोण के अनुसार लिखने का प्रयत्न न करना चाहिए | उनका अपना 
ही क्षेत्र क्या कम है जो वे इसके बाहर MA का प्रयत्न करती हैं । कोई 
लेखिका स्त्री समाज का, उसकी ्राशा, कांचा, प्रेम, करुणा, नैराश्य ` 
आदि का जितना सफल Bad कर सकती है उतना पुरुष-समाज का 
नहीं । यह बात पुरुषों के विषय में भी कहदी जा सकती है । ख्री-चरित्र 
की दुरूहता का विना ग्रनुमव किए हुए जो लोग उसका चित्रण करते 
हैं वे अपने ही को भ्रम में डालते हैं | ञ्रतएव लेखक को सदैव इस बात | 
का ध्यान रखना चाहिए कि जिस बात से वह Baha दै, जिसका उसे 
अनुभव नहीं उधर द्वाथ ही न बढाए । हेनरी जोंस ने इन्हीं विचारों को 
बढ़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है-“श्रगर किसी लेखक को बुद्धि कल्पना 
कुशल है तो वह सच्मतम भावों से जीवन को व्यक्त कर देती है। वह 
वायु के स्पंद को भी जीवन प्रदान कर सकती है। लेकिन कल्पना के : 
लिए कुछ आधार अवश्य चाहिए | जिस तरुण लेखिका ने कमी सैनिक 
छाबनियां नहीं देखीं उससे यह कहने में कुछ भी श्रनौचित्य नहीं कि 
आप सेनिक-जीवन में हाथ न डालें” |e परतु अनुभव को व्यक्ति-श्रनुभव 
तकं ही सीमित न रखना चाहिए । हमें बस्तुश्रों का ज्ञान पुस्तकों द्वारा 


` भी होता है । कभी-कभी दूसरों से बातचीत HH भी हम बहुत-सी बातों 


का अनुभव प्राप्त करते हैं। 


« यह तो हुई कथा-सामग्री की बात । इस सामग्री के सफल उपयोग 
अर्थात्‌ कया-वस्तु के निर्वाह में भी एक कला होती है और. इस कला पर 
ही उसकी रंजन-शक्ति निभेर रहती दै। घटनाश्रों की कुशल संघटना 
at ओर लेखक. का ध्यान सदैब रहना चादिए। घटनाओं को एक 
दूसरे से इस कौशल से संबद्ध होना चाहिए कि उनकी समो बातों को 
देखने पर कोई बात छुटी हुई या असंगत न जान पड़े तथा उनके सभी 


& देखिए “उपन्यास? पर श्रीप्रेमचंद का निवंध । . 
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१२ हिन्दी-उपन्यास 


अंगों में साम्य और समीचीनता हो । घटनाओं की शाखाग्रों-प्रशालाश्रों 
को अपने मूल से तथा एक दूसरी से सहज रीति से प्रस्फुटित होना 
चाहिए | घटनाएँ चाहे जितनी ग्रसाबारण ata उनका प्रवाह इस 
प्रकार नियोजित होना चाहिए क्रि चाहे हम उनका आभास पहले पा 
गए हों या नहीं वे हमें पूर्वकथित घटनाग्रों का तक-संगत फल प्रतीत हों | 

कंथा-वस्तु की दृष्टि से उपन्यासों के दो भेद किए जाते हैं--एक तो 
वे जिनकी कथा-वस्तु असंबढ या शिथिल होती है ( नॉवेल्व aia लूज़ 
प्लॉट ) और दूसरा वह जिसकी कथा-वस्तु संबद्ध था सुगठित ( नॉवेल्स 
आँव आँरगेनिक प्लॉट ) | पहले में बहुत-सी घटनाओं का घटाटोप मात्र 
होता है, उनमें ग्रापस में कोई सहज अथवा तर्कसंगत संबंध प्रायः नहीं 
होता | वर्णनान्बिति (यू नयी ata नैरेटिव) कार्य-कलापों पर नहीं निर्भर 
रहती वेरन्‌ नायक के व्यक्तित्व पर निर्भर रहती है । नायक ही इन fat 
हुए तत्वों और घटनाओं में संबंध स्थापित करता है और उसी के चरित्र 
को लेकर उपन्यास के भिन्न-भिन्न अवयवों का ढाँचा खडा किया जाता 
है | ऐसा उपन्यास एक प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन की फुटकल 
घटनाओं का इतिहास-सा होता है । उसमें श्रनेक रोचक घटनाओं का 


विवरण मात्र होता है, किसी व्यापक ढांचे की योजना नहीं 4. 


यह उपन्यासःलेखक की इच्छाश्रों का प्रतिर्बित्र मात्र होता . है, वह उसे 
जैसा चाहता है गइता चला जाता S| भिन्न-मिन्नं घटनाश्रों में कोई 
युक्तिसंगत संबंध है. या नहीं इस पर उसका ध्यान नहीं रहता | ‘ara 
कांता? आदि ऐसे ही उपन्यास हैं । : 

सुगठित कथा-वस्तु में घटनाएँ एक दूसरी से इस प्रकार संबद्ध रहती 
हैं कि वे साधारणतः अलग नहीं की जा सकतीं और सब अंतिम 
परिणाम या उपसंहार की aK अग्रसर होती हुईं उस उपन्यास को ऐसा 
रूप दे देती हैं जि 'में' उसके मिन्न-मिन्न saya एक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


ae र दूसरे से मिलले. 
हुए प्रतीत होते हैं और उनको श्रलग-श्रलग करने से सबकी सहत्ता नष्ट . 


os PEE त ee कि >++-- 
parce were aR ae apenas IT = 
है = 


क 


नल a क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपन्यांस के तत्त्व १३ 


हो जाती, है । ऐसे उपन्यासों की रचना एक व्यापक विधान के अनुसार 
की जाती है ग्रौर उनकी सफलता घटना-समूहों पर निर्मर रहती है ।' 
इतना होने पर भी दोनों प्रकारों का भेद बहुत साधारण है, aga नहीं। 
किसी भी वस्तु योजता के संबंध में केवल दो बातें देखनी चाहिये--एक 
तो यह कि उसका प्रवाह स्वाभाविक है और उसमें किसीं प्रकार की 
कृत्रिमता नहीं है ओर दसरी यह कि उसके विकास में जो उपाय काम 
में लाए गए हैं वे कम से कम उन परिस्थितियों में विश्वासजनक प्रतीत 
होते हैं | | Dak 
स्वर्गीय प्रमचद्रजी ने कहा है कि में उपन्यास को मानव-चरित्र का 
चित्र समभता हूँ? । उनके इस छोटे से वाक्य में ही उपन्यासकला का 
सारा रहस्य निहित है । उपन्यास के पर्वकथित समस्त 
चरित्रचित्रण तथ्यो का मलाधार एकमात्र चरित्र ही तो है। यहाँ 
चरित्र का अर्थ वह नहीं है जो साधारणतया अआचार- 
शास्त्र ( एथिक्स ) में समभा जाता है। काव्य के क्षेत्र में चरित्र-चित्रण 
का ग्रर्थ है रागों और मनोवेगों के आधार-स्वरूप मानव-पात्रोंका चित्रण । 
इसलिए सफल चरित्र-चित्रण की क्या-क्या विशेषताएँ हैं और उसके 


. “लिए उपन्यासकार किन-किन साधनों का प्रयोग करता है यह जान लेना 


भी ग्रावश्यक है । 

` यंदि उपन्यास मानव-चरित्र का चित्र है तो इसका सबसे बड़ा गुण 
है पात्रों की सजीवता | उपन्यासकार की मनःकल्पित सृष्टि में यदि हम 
अपनी वास्तविक सृष्टि की अनुरूपता न पा सरके, यदि इस ada सृष्टि 
के पात्र हमें किसी अनजाने देश के लगें और, यदि उनके साथ हमारी 
वैसी ही सहानुभूति न हो सकी जैसी अन्य मानवों के साथ होती है तो वे 
मानेब-सुष्टि के चित्र नहीँ--किसी अन्य सृष्टि के भले ही हों | यदि हम 
पात्रों में अपने ही जैसा राग, दर घ, क्रोध, करुणा, प्यार, TU आदि भाव 


` देखें, यदि वे विशेष परिस्थितियों मै मानव जैसा आचरण करते हुए 
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दिखलाई पढ़ें, यदि हम स्वयं उनके सुख में सुख और दुःख में दु:ख का श्रनु- 
भव करें तो वे हमें अपने जैसे लगेंगे ग्रौर यही मानव का सफल चित्र कहा 
जायगा | यदि पात्रों में ग्रभनी स्वच्छंद गति न दो, कोई संकल्प-शक्ति न 
हो और वे लेखक के संकेत पर ही नाचनेवाले हों तो उन्हें हम कठपुतली 
भले दी कह ले मानब नहीं कह सकते | चरित्रांकन को सफलता तो यह 
है कि पुस्तक बंद कर देने तथा सूक्तम विवरण भूल जाने पर भी उसके 
पात्र हमारी स्मृति में जीवित रह सके | यह सजीवता तभी श्रा सकती है 
जब उपन्यासकार मानवता की सामान्य पीठिका पर अपनी कल्पना की 
कूँची से रूप RE, रंग भरे, जिसमें न तो ग्रतिरंजना ही हो और न 
अब्यासि ही | 


नारकं में पात्रों का परिचय देने के ate साधन हैं, उपन्यासों में 
एक | श्रमिनय-कोशल, वेशभूषा तथा दृश्यावली के द्वारा नाटकीय पात्रों 
का हमें पूर्ण परिचय मिल जाता है, परंतु उपन्यास में ये सब्र साधन 
सुलभ नहीं | उपन्यास-पाठकों को अपनी कल्पना से ही पात्रों की चालढाल 


. वेशभूषा, बातचीत का अनुमान करना पड़ता है और इस अनुमान की 


एकमात्र सहायिका है लेखक की वर्णन-प्रणक्ष्ली | अपने वर्णन के द्वारा ही 
उपन्यासकार अपने पात्रों को प्राण-शक्ति संपन्न करके हमारे मनोजगत में 
त्यच्च कर सकता है | इसके लिए पात्रों की बाह्य एवं आंतर विशेषताशरो 
का सूकम ज्ञान अ्रपेक्षित होता है | इन विश्लेषताओं को परख कर कुशल 
'कलाकार उन्हीं को चुनता है जो उसके पात्रों पर अधिक से अधिक प्रकाश 
डाल सके। इसलिए लेसिंग के कथनानुसार यह आवश्यक नहीं कि पात्रों- 


के चरित्र-संबंघो साधारणतम बिवरण दिए जाएँ, क्योंकि छोरी छोटी 
अनावश्यक बातों के विवरण से उपन्यास में सजीवता की अपेक्षा नीरसता ' 


ही श्रधिक आएगी je पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए उनके 


mar लैकून २०. $$ क तप 
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क्रिया-कलाप, रीति-नीति, वोलचाल तथा मनोदृत्ति का कितना और कैसा 
वर्णन अपेक्षित दै इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है । 
चरित्र-चित्रण के लिए आजकल प्रधानतः दो रीतियोँ प्रयुक्त होती 
हें-विश्‍्लेपणातमक ( एनेलिटिक ) और कार्य-कारण-सापेच या नाटकीय 
( ड्रामेटिक ) । पहले में उपन्यासकार अपने पात्रों को निःसंग दृष्टि से 
देखता है, उनके भावों, विचारों, प्रतृत्तियों आदि का विश्लेषण करता 
है और कभी-कभी आधिकारिक निर्णय भी दे डालता है | परंतु आधुनिक 
प्रवृत्ति दूसरी ही है | ग्राजकल चरित्र-चित्रण की सत्रसे उत्कृ कला तो 
ag है कि अपने पात्रों को प्राण-शक्ति से संपन्न करके लेलक उनको 
जीवन की रंगस्थली में सुख-दुःख से आँखमिचौनी करने के लिए छोड़ 
दे । जीवन के घात-प्रतिघात, उत्कष-अपकर्ष में बहता ear चरित्र स्वयं 
ही अपने को अनाबृत करे--अपनी दुर्बलता-सबलता एवं सुरूपत्ता- 
कुरूपतका का प्रदर्शन करे | लेखक का कार्य केवल दूर से बैठकर उसकी 
गति-विधि का निरीक्षण करना और उसमें सतत प्राणधारा प्रवाहित 
करते रहना मात्र है | विधाता को सृष्टि के समान दी कलाकार की यह 
सृष्टि एकत्र सुष्ट होकर कार्य कारण के नियमों से स्वयं संचालित हो 
जाती है | इस सृष्टि के प्राणी अपने चरित्र-विकास के लिए, लेखक की 
लेखनी की अपेक्षा नहीं करते, वे तो स्वयं ही अपनी वातचीत और 
क्रिया-कलापों से अपने को प्रकाशित करते चलते हैं । लेखक को उनके 
बीच भैं पढ़ने,बोलने या व्याख्या करने की बहुत कम ग्रावश्यकता पड़ती है 
और यदि पड़ती भी है तो वह अन्य पात्रों के मुख से ही बोल लेता है, 
व्याख्या कर लेता दै | इस रीति से भावों और विचारों के agaaa भेद 
भी बढी सफलता से चित्रित किए जा सकते हैं| यद्यपि वास्तविक जीवन 
में मनुष्य के क्रियाकलाप ही मुख्यत; उसके चरित्र के विज्ञापक होते हैं 
परंतु उपन्यास-सृष्टि में पात्रों की बातचीत से ही श्रधिकतर इस उद्देश्य 
को सिद्धि होती है | भावों का प्रवाह, प्रवृत्तियों का विरोध आदि अनेक 


`“ 
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आंतरिक व्यापारों का -जो हमारे चरित्र को कार्य-रूप में श्रभिब्यंजना के 
पहले होते हैं--संकेत पाठक को दे देना श्रावश्यक होता है । कथोपकथन 
के समान इसके लिए AA साधन नहीं | लँत्रा-चोड़ा व्याख्यात्मक वणुन 
अकर्ण को कम करके कथा-प्रवाह को रोक देता है । चरित्र-विकास को 
नाटकीय रीति afta सजीव तथा अधिक बास्तविक होती है, और 
इसीलिए हमारे विश्वास को भी वहाँ अधिक श्राश्रय मिलता है । 
रुचि समय क्री अनुगामिनी होती है | काव्य के चित्रों के विषय में 
भौ इधर. मानव की रुचि बहुत कुछ बदल चली है । Hera में बहुत 
दिनों से श्रनोखे, असाधारण, महत्‌ और श्रादर्श चरित्रों के देखते देखते 
उनका श्राकर्षण घटने लगा है,। मानब में काव्य-लोक को भी अपने 
लोक-सा ही देखने की जिज्ञासा हुई और उसने उसे जन-मन के अधिक 
निकट लाने का प्रयत्न क्रिया | इस प्रयत्न के फल-स्वरूप उपन्यास-सुष्टि में 
: जन-साधारण की ही बस्ती बसाई गई । इस नवीन कला-जगत में समुद्र 
को He जानेवाले पवनसुत हनुमान भरी सभा में अंबर को अनंत बना 
देनेवाले भगवान्‌ कृष्ण तथा देवकीनंदन के ऐंद्रजालिक तेजसिंह न रहे | 
इसके बदले इस लोक में भी झोपडो में रहनेवाले श्रमजीवी, खेतों और 
खलियानों में विचरनेवाले किसान, महलों में रहनेवाले भू-स्वामी तथा 
अद्दालिकाओं को शोभित करनेवाले न।गरिकों की प्राण-प्रतिष्ठा हुई | श्रब 
वैभव, ख्याति तथा रूप-सोंदर्य मुख्य पात्रों के आवश्यक अंग द्र रहे। 
वास्तविकता और सजीवता ही आज की चरित्रचित्रण-कला का आदश है। 
दूसरी रुचि जो स्पष्ट लक्षित होती है थह यह है कि बर्तमान कथा- 
वाङ्मय में बाह्य परिस्थितियों का जो प्रभाव जोवन और चरित्र पर पड़ता 


है उस पर कम ध्यान दिया जाता हे, तथा आंतरिक cal को दिखाने 
की ओर अधिक रुचि रहती है । आधुनिक नायकों को दुष्ट संसार और _ 


स्वार्थी मनुष्यों से इतना युद्ध नहीं करना पड़ता जितना अपने ही. हृदय 


ड: 


की कुप्रउत्तियाँ से। आधुनिक नायक किसी विशेष प्रकार के चरित्र का. | 


i 
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प्रतित्रिंब नहीं होता, न तो किसी विशेषता का मूत रूप होता है | कठ- 
पुतलियों की तरह उसका उद्देश्य किसी निश्चित कार्य-कीतुक का प्रदशन 
भी नहीं होता | वह तो पूर्ण एवं वास्तविक मनुष्य होता है; न तो सर्वोग 
सुंदर, न निरा असुंदर । उसके सामने जटिल समस्याएँ होती हैं, जिनके 
साथ उसे निरंतर युद्ध करना पढ़ता है। प्रलोमन भी उसके सामने 
आया जाया करते हैं, जिन्हें वह कमी-कमी अपना भी लेता दे। ऐसे 
विकासमय पात्र अथ से इति तक श्राकर्षेक होते हैं | 

कथा-वस्तु और पाज्रों का उचित योग उपन्यासों का एक बढ़ा प्रश्न 
2) यदि वस्तु-विन्यास पात्रों का ध्यान रखकर न किया जायगा तो 
पात्र कठपुतलियों के समान स्थिति की श्रावश्यकता के अनुसार QA- - 
संचालित.से मालूम vet | दोनों के सामंजस्य की उचित रीति यह है 
कि दोनों को उपन्यास के प्रवाह में योग देनेवाली एबं एक दूसरे पर 
क्रिया- प्रतिक्रिया करनेवाली शक्तियाँ के रूप में देखा जाय | कथा-वस्तु 
चाहे सीघी-सादी हो या जटिल उसका विकास इसी के फल-स्वरूप होता 
है कि कुछ विशेष भावों, प्रदत्तियो और विचारों वाले मनुष्य साथ-साथ 
ऐसी परिस्थिति में रख दिए जाते हैं जिससे एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता 
है aa आपस में स्वार्यों का Aa उत्पन्न हो जाता है। संभव है ये 
परिस्थितयाँ बहुत आवश्यक हों फिर भी परिस्थितियों के प्रति वैयक्तिक 
प्रतिक्रिया सदैव आकषण का केंद्र रहेगी | इस प्रकार ,घटना का मूल 
पांत्रों में होता है। अतः उसकी भी व्याख्या उसी प्रकार होनी चाहिए। 

पात्रों के चरित्र-निर्माण में कथोपकथन का बहुत महत्त्व होता है | 
एक लेखक ने कथोपकथन की परिमाषा इस प्रकार दी है-- i 

कम्पोजीशन ब्हिच प्रोब्यसेज़ दी इफेक्ट आब ह्यमन टॉक-णेज़ नियर्ली 


ऐज of सिब्रिल दी इफेक्ट आव कनवरसेशन Fea इज्ञ ओवरहड | # 


# आलोबेटस-“टॉक्स आँच राइटिंग aa इंगलिश”, 
सीरीज़ २, पेज २३० | ; 
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उपयुक्त परिभाषा के अनुसार बास्तबिक जीवन की बातचीत की 
अनुरूपता a कथोपकथन का मापदंड है। उपन्यास के पात्र मानव के 
qai होते हैं, श्रतएब उनकी बातचीत की कसौटो 

कथोपकथन मी मानव की बातचीत ही होती है । किसी भी उप- 
न्यास की सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है 
कि उसके पांत्रों की बातचीत स्वाभाविक तथा प्रसंगानुकूल हो । स्वामा- 
विक्रता से आशय यह है .कि वह बोलमेवाले पात्र के उपयुक्त हो और 
परिस्थिति-बिशेष में. संगत तथा सहज प्रतीत हो | कथोपकथन के इस 
अनुरोध की रक्षा करने के साथ ही साथ Gan को यह भो ध्यान 


* रखना चाहिए कि कथोपकथन नीरस न हो जाय--उसमे पर्याप्त रम- 
'णीयता हो। परंतु वास्तविकता और रमणीयता दोनों ऐसे विरोधी गुण 
हैं. कि इनका साथ-साथ निर्वाह कुशल कलाकार ही कर सकते हैं |: 


यदि मनुष्य के साधारणतम दैनिक जीवन का बातचीत को ही अंकित 
कर दिया जाय तो उससे बढ़कर वास्तविकता दूसरी कहाँ मिलगी ! 
परंतु ऐसी बातचीत नितांत नीरस और प्रमावशून्य होगी। उसमें 
हमारा मन रम ही. न सकेगा। इसके विपरीत. यदि जानबूझकर 


कथोपकथन को नाटकीय तथा प्रभावशाली बनाने का प्रय्न क्रिया 


; जाग्रगा तो “ उसमें कत्रिमता आ जाने को बहुत संभावना रहेगी । ऐसे 
aha कथोपरकथन्‌ में हमारा विश्वास कभी न टिक सकेगा और उसे 


हम केवल लेखक द्वारा.गढा हुआ शब्द-कौतुक हो amit । ,अतएव : 
A bat 3 4 š 

उपन्यासकार को बहुत सभलकर चलने की. आवश्यकता है । अ्रतिरंजना . 

करके न तो उसे नीरस वाग्जाल की रचना करनी चाहिए. और, 


ने रमणीयता'के अधिक चक्कर में पड़कर जीवन की सहज. अभिव्यक्ति 


को ग्रवहेलना ।- इस द्विघा “ग्रतिः के बीच; दोनों के सफल सामंजस्य : 


में ही उसकी कला होतो है। वास्तविक जीवन की बातचीत को नवीन ` 


रूप, नवीन साँचे में दालना ही पडेगा, परंतु ऐसा करने में इस बात 
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का ध्यान रहे कि उसके प्राणों की रक्षा दो। साधारण नर-नारियों की 

। चातचीत को ही इस प्रकार उपस्थित करना चाहिए कि उनमें एक 
` नाटकीय गति, नाटकीय शक्ति श्रा जाने पर भी वे हमें सहज, स्वाभाविक 
£ ग्रोर युक्तिसंगत प्रतीत हों । 
दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि लेखक को निरर्थक कथो- 
। पकथन से बचना चाहिए | कथोपकथन का उतना ही प्रयोग होना चाहिए 
। जितने से कथा की प्रगति में अथवा चरित्रों के विकास में सहायता मिले | 
। जिस कथोपकथन से इन उद्देश्यों की पूर्ति न होती हो वह श्रसंवद्ध तथा 
। विश्रृंखल सा लगेगा | आदर्श कथोपकथन पात्रों के भावों, प्रइत्तियों, , 
`, मनोवेगो तथा धटनाग्रों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया दिखाने के साथ-साथ 
| कार्यः्रवाह को भी आगे बढ़ाता जाता है । उपन्यास के अन्य अवयवों की 
' aif कथोपकथन का लक्ष्य मो प्रभावान्विति की ग्रोर ही रहना चाहिए | 
| कथोपकथन में वेयक्तिकता की रबा भो एक बहुत बडा प्रइन दै 
। लेखक प्रायः जिसका ध्यान नहीं रखंते | परिस्थितियों के अनुसार 
। पात्रों की बातचीत भी बदलती रहती है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए, 
¦ कि ऐसा परिवतेन भी पात्रों. के अनुरूप हो, उसमें उनका अपनापन, 
¦ पनी विशेषताएँ बनी रहें | कथोपकंथन की सबसे बडी विशेषता तो 

। यह है कि उपन्यास के किसी भी अंग को पढ़कर हम कह दें कि यह 
[. | agaaga पात्र की बातचीत है, दूसरे की हो ही नहीं सकती । प्रभाव- 
; | शाली'पातरों के लिए. एक विशेष प्रकार से बोलने श्रथवा विचार करने .' 
। की आदंत उतनी ही ग्रावश्यक है जितनी एक विशेष प्रकार से काम करने 
की श्रादत | 
| `प्रायः देखा जाता है कि aga से लेखक संवादों के द्वारा दी अपने 
५ निश्चयो, सिद्धांतों, कल्पनाओं तथा ज्ञान-भंडार का दिग्दर्शन कराने लगते 
हैं। यह अधिकार का दुरुपयोग है| पाठक को ज्ञान की ऐसी घोखा-घड़ी - 


की खूराक के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार है। यदि लेखक को 
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किसी बात की विवेचना करनी है तो वह निबंध लिख सकता है। उसको 
ˆ यह जानना चाहिए कि उद्धरण-चिह्न लगा देने से ही कोई उक्ति कथोप- | 
कथन नहीं हो जाती le | 
उपन्यास-सृष्टि को अधिक सजीव, सलक्षण तथा सुसंगत बनाने के | 
fat देश-काल अथवा व्राह्म-परिस्थिति-चित्रण का आधार लिया जाता. | 
है । अन्यथा पात्र केवल शुन्य में खड़े से प्रतीत होंगे 
देश-काल॒ और उनमें मानवता की श्रनुरूपता न श्रा सकेगी। | 
देश-काल के अंतर्गत कहानी के सभी बाह्य उपकरण | 
अर्थात्‌ उसकी योजना में सहायता देनेवाले श्राचार-बिचार, रीति-नीति, 
रहन-सहन, प्राकृतिक पीठिका और परिस्थिति आदि आ जाते हैं।इस ' 
` तरह हम देश-काल श्रथत्रा ब्राह्म संविधान के दो भेद कर सकते हैं 

सामाजिक तथा भौतिक या प्राकृतिक | 
श्राधुनिक कथा-वाङ्मय को प्रबृत्ति विशिष्टता की ओर अधिक पाई 
जाती है । वतमान उपन्यास-वाङमय की यह एक प्रधान प्रबृत्ति है कि 
वह सभी दिशाग्रो में अपना सूत्र-जाल फैलाकर जीवन की व्यापकता से 
होड लेने का प्रयत्न कर रहा है | इस प्रबृत्ति के फल्ल-स्वरूप उपन्यासों की 
वण्य aa के मी विभाग तथा उपविभाग करने की रीति चल पढी हैं। `| 
इनके बीच कभी कमी विस्तृत विधानवाले उपन्यास भी दिखाई पढ़ जाते 
. ४, परंतु ग्रधिकतर भिन्न-भिन्न उपन्यासों में जीवन के किसी विशेष अ'ग, | 
` SUT अथवा रूप का ही वणन पाया जाता है। इस प्रकार कुछ उपः | 

न्यासो का संबंध समाज के उच्च, मध्य अथवा निम्न वर्ग से रहता है, कुछ 
का मजदूरों और पूँ जीपतियो से और कुछ का उद्योग-व्यवसाय ्रथवा | 
| कछात्मक जीवन से । इस प्रकार प्रत्येक उपन्यास जीबन की एक या दो. 


D TOT क e e दी यूजञ श्राव कोटेशन-माक्स डज़ नॉट gi q पैसेज इन्द्र 
Be Mis 26038 0 ७ os „ डायलॉग”--श्रालों बेटस । 


~~ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 5 


‘3 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai धन otri 
(० od] 


ARLH २३ 


विशेष दशाश्रों को लेकर चलता है । पाइचात्य उपन्यास-वाङ्मय में तो 
उपन्यासों का भौगोलिक वर्गीक़ रण भी होता है; जैसे स्काच उपन्यास, 


उपन्यास के तत्त्व 


` आयरिश उपन्यास तथा Wea उपन्यास आदि । इसी तरद हिंदी करे 


उपन्यासकार उंदावनलाल की कृतियाँ को बु'देलखंडी उपन्यास! भी 
कहा जा सकता है | ऐसे उपन्यासो में, जिनमें जीवन की किसी दशा- 
। विशेष का अंकन ही उपेय दो, चरित्र-चित्रण और सामाजिक परिस्थिति- 
यों का पूर्ण एबं मार्मिक संबंध होता है, जिससे एक के बिना. दूसरे का 
बिचार करना कठिन हो जाता है। परंतु ऐसे भी उपन्यास होते हैं : 
जिनका प्रधान आकर्षण और साहित्यिक मूल्य उनके द्वारा किए गए - 
|. विशेष श्रेणियों, सामाजिक वर्गों अथवा स्थानां के कुशल चित्रण में ही 
|. होता है। यहाँ उपन्यासकार की कृति की परख उसके वर्णनों की यथार्थता, 
|. agaa एवं प्रभावोत्यादकता के बल पर ही होनी चाहिए, | 
|... भौतिकया प्राकृतिक संविधान कहानी को अधिक मामिकता तथा 
| पात्रों को अधिक स्पष्टता देने एबं जगत और जीवन की विशालता का 
' परिचय कराने के लिए किया जाता है| इस पीटिका का .प्रयोग कलाकार 
भिन्न-भिन्न भाँति से कर सकता हे edi तो वह एक मनोमय चित्र 
दिखाने कॉ भावना से ही प्रेरित होता है जिसका जीवन से कोई लगाव 
नहीं होता,/ कहीं किसी स्थिति-विशेष को अधिक स्पष्ट करने के लिए 
आवश्यक ्राधार-तथ्य के रूप में ही बाह्य दृश्यों का विधान करता' है 
ACSA भावना क्षेत्र मै और आगे बढ़कर सानव-शगों आदि का वाह्य 
' प्रकृति से संबंध स्थापित करता है। परंतु उपन्यासकार को सदैव इस 
बात कां ध्यान रखना चाहिए कि यह बाह्य चित्रण उसकी कला. का 
` एक अंग हो । ऐसे वर्णनों को जिनका कथा-प्रत्राद के विस्तार श्रथवा 
चरित्र-विकास से कोई संबंध न दो gaa -नहीं...देना चाहिए, 
अन्यथा वे कथा के a है को Aaa. aH कुछ लेखकू | 
T ne रिमा के साँय-साथ । A 


TU TN 
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ओर की वस्तुओं का विवरण उपस्थित करने लगते हैं| फल यह होता 

हैं कि ऐसे बर्णनों से कथा का प्रवाह रुक जाता दै att पाठक यातो 

उन पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं या उन्हें बिलकुल छोड देते हैं । 
इसका तात्पर्य यह नहीं कि वणेनों की योजना की ही न जाय. प्रत्युत 

उचित स्थान पर उचित रीति से वर्णनों की भी अपेक्षा होती है। किसी 


स्थिति-विशेष का सफल अंकन न दो सकने के कारण कभी-कभी भावों . 


की पर्ण व्यंजना नहीं हो पाती और कोई अभाव सा खटकता रहता है। 
सूक्ष्म निरीक्षण के छोटे-छोटे चमत्कारों द्वारा ही इतनी शीत्रता और 
पूर्णता के साथ वास्तबिक जीवन का अम उत्पन्न कराया जा सकता È | 
वातावरण के सफन्न तथा मनोरम चित्रण का कहानी के लिए बहुत मूल्य 


` होता है | कभी-कभी सामान्य सड़कों, गलियों तथा बरसात में टपकनेवाले 


घरों के वर्णन से भी कहानी में विलक्षण मनोमोहकता आ जाती है। 
भौतिक या प्राकृतिक दृश्य-विधान का सरसे सुंदर उपयोग वह है जत्र 
उपन्यासकार ग्रपनी विशेष कला से मानव-भावनाग्रों के साथ प्रकृति का 


विरोध या साम्य दिखलाता है। कमी-कमी तो उपन्यासकार विपत्ति-तांडव 


के समय प्रक्कृति का सुंदर सुरम्ये रूप दिखाकर मानव के हृषे-विषाद की 
ओर से प्रकृति की व्यंग्यात्मक. उदासीनता का परिचय देता है और कमी 


. कभी इसके विपरीत उसके संवेदनशील रूप के दशेन कराता है । मुत पति के 


शव पर क्रंदून करती हुई विकल श्रनाथा के लिए ग्राँगन मे फैली हुई 


ga शीतल चंद्रिका नियति का व्यंग्यात्मक हास टी तो है। ऐसे Agcy. | ४ 
का भी अपना महत्त्व होता है और इससे कथा की मार्मिकता बहत बढ़ ' 


जाती है | परंतु अधिकतर कलाकार इस वेषम्य-प्रदशेन की अपेक्षा प्रकृति 
का संवदनाशील रूप ही अधिक चित्रित करते हैं और यह युक्ति मानव- 


मन से अधिक परिचित भी है | यहाँ प्रकृति उदासीन न रहकर मानव के. 
`  हर्षोल्नास तथा विषाद में योग देती है । अपने अंतिम श्रबलंत्र रोहित के 
शव को लिए हुए महारानी शोन्या के तमसाच्छादित हृदय के भरभावात . 
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के साथ इमशान की उस भयानक रात्रि का पूरा योग है। इस बाह्य 


` प्रलयंकर चित्रण से पाठक की विपत्ति-भावना ्रौर भी तीव्र हो उठती 


है। प्राकृतिक भूमिका के संवेदनमथ प्रयोग में प्रकृति प्रतीकात्मक होती है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि यह वाह्य दृश्यविधान कई प्रकार से 
कहानी में विशालता, विस्तार, गांभीर्य, शक्ति तथा सादये उपस्थित कर 
सकता है | परंतु जब तक इसं तत्व का समावेश सुरुचि AR सुबुद्ध स 
प्रेरित न होगा तब तक उसके साहित्यिक मूल्य में El ही रहेगा । यह 
स्मरण रखना चाहिए कि यहद बाह्य परिस्थिति-चित्रए तभी सफल हो सकता 
है जब वह कहानी के प्रधान उद्देश्य के अघीन और गौण हो । 
काव्य जीवन की व्याख्या, आलोचना या रहस्य है? --ऐसे वाक्यों 
का यथार्थ भाव ग्रहण न कर सकने के कारण ही लोग प्रावः काव्य का 
मल्य इस मापदंड द्वारा करने में भल कर बैठते हैं । अतः उपन्यास में 
जीवन की व्याख्या या आलोचना का क्या AA हे, उपन्यासक्रार इस 
किस प्रकार स्पष्ट करता है, इसका वास्तविक मूल्य क्या है, इन त्रातों को 
समझ लेना आवश्यक है । यह तो स्पष्ट हीं हो चुका 
जीवन की है कि काव्य के अन्य रूपों के समान ही उपन्यास का 
* व्याख्या संबंध भी पूर्णरूपेण मानव-जीवन से ही है । नर और 
वारी, उसके सांसारिक नाते-रिइते, उनके विचार एबं 


gasket अर्थात्‌ utes, क्रोष-करुणा, सुख-दुःख, जीवन-संघष 


A TIA «जय या पराजय ही उपन्यास-सृष्टि के आधार हैं | इस तरह 
जब जीवन के ताने-बाने से ही उपन्यासकार अपनी सृष्टि बुनता हे 
उसके ही रंग में उसे रँगता है तो यह कैसे संभव है कि उप्तमें जीवन के 
प्रति उपन्यासकार को अपनी भावनाओं की छाया न हो, संकेत 
न हो। SR नैतिक तथ्यू या. आदर्श के प्रतिपादन की ओर 
से वह कितना ही उदासीन क्यों न हो ata उसकी निजी 
भावनाग्रो की seer उसकी कृति पर पढ़ ही जायगी। छोटो 
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से छोटी कहानी की छानबीन करने पर भी हमें उसके पात्रों और | 
घटनाओं में निहित किली न किसी नैतिक भावना की झलक मिल | 
A जायगी । इसी प्रकार साधारण से साधारण उपन्यास का भी | 


जीवन की किसी निश्चित दिशा की ओर संकेतं होता है-। अपनी कृति में 


बहुत से सामान्य नियमों का समाहार करके उपन्यास-लेखक कम से कम | 


जीवन का एक Saat सा चित्र उपस्थित करता दै । बड़े-बड़े प्रतिभावान 


उपन्यासकारों ने जीवन का निरीक्षण ही नहीं किया है वरन्‌ उस पर | 


मनन भी किया है | उनका मानव-चरित्र का ज्ञाने, उसकी प्रतरत्तियों और 


मनोवेगों की सूक्ष्म परख, श्रनुभूत सत्यों और समस्पाग्रों का सुदर 


समाहार तथा विलक्षण रच“[-कोशल सब मिलकर उनको कृति को एक. 


नया ही गांमीर्ये दे. देते हैं, जिससे जगत्‌ के प्रति उनकी जो अपनी 

भावना होती है उसमें एक नवीन नेतिक मल्य By जाता है.। उनकी 

कृतियों में इस दशन या रहस्य-तथ्य का कितना महत्व है यह इसी बात 

. से स्पष्ट हो जाता है कि कितो उत्कृष्ट उपन्यास का are करते हुए हम 
जीवन पर ही. विचार करने लगते हैं । 

उपयु क्त दशन-तथ्य का यह आशय नहीं है कि उपन्यास का कोई 

' पूर्वनिश्चित उद्देश्य होता है | यह अवश्य है कि उपन्यासकार की जीवन 

के प्रति जो भावनाएँ हैं वे जान या ग्रनजान में उसके पात्रों या घटनाशओं 

का संचालन करती हैं परंतु : उसको कला का श्राधार ये. भावनाएँ नहीं 

` होतीं, बल्कि प्रतिदिन के मानव-व्यापार और क्रिया-कलाप ही होते हैं । कोई 


US SS 


SITE 


= 


उपन्यासकार किसी मत का खंडन-मंडन या किसी सिद्धांत का प्रतिपादन . 


करने के लिए उपन्यास-रचना नहीं करता। बह तो - मानव-जीबन. का 
निरीक्षण करके केवल उसके बहुत से छाया-चित्र उपस्थित करता È | 
इन छाया-चित्रों में ही बड मूलभूत सत्य लिपटा होता है fags 


निकालना श्रालोचक का काम होता है। अतएव किसी भी बड़े उपन्यास. 


में केवल लेखक के मानव-जीवन-संबंधी निरीक्षण मात्र होते हैं जिनमें 


\ 
\ 
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सर्जन-शक्ति निहित होती है । इन्हीं निरीक्षणों का मनन तथा प्रतिपादन 


करके हमें एक नित्य सत्य का दर्शन होता है । उपन्यासों में जीवन- 


दर्शन का यही अर्थ दै। | 

जीवन के रहस्य की यह झलक उपन्यासकार हमें दो प्रकार सेदे 
सकता है। एक तो नाटककार को भाँति पात्रों तथा घटनाओं द्वारा दी, 
दूसरे बीच-बीच में स्वयं परिचय या आलोचना के रूप में | पहले प्रकार 
में उपन्यासकार केवल मानव-जीवन से सामग्री चुनकर उसे सघरित भर 
कर देता है और चरित्रों के संपादन तथा कढानी के विकास के द्वारा 
हमें साधारणतया ag श्रामास दे देता दे कि जीवन को वह किस ze 
से देखता है, क्या समझता दै। इन छितरे-बिथरे तथ्यों को जुटाकर . 
उनमें से किसी सिद्धांत को ढ्व ढ़ निकालना समालोचक का काम होता है । 
उपन्यासकार को नाटककार की अपेक्षा इस क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता होती 
है। वह व्यक्त एवं प्रच्छुन्न दोनों रूपों में अपनी भावना हम तक पहुँचा 
सकता है । जहाँ वह इस अधिकार का उपयोग करता है वहाँ वह स्वयं 
ही अपने इस काल्पनिक जगत का व्य।ख्याता जन बैठता है. और समा- 


` लोचक को उसकी भावनाओं को ee निकालने में कठिनाई नहीं दोती | 


° उपन्यासों में जीवन की व्याख्या का विचार हमें दो प्रकार से करना 
चाहिए--एक तो उनकी सत्यता के आधार पर और दूसरे उनमें निदवित 
सदाचार, धर्म अथवा अ्रद्शौ के आधार पर। 

काव्य और विज्ञान के सत्य में मेद होता है। सर्वप्रथम यूनानी 
आचार्य प्लेटो ने इन दोनों प्रकार के सत्य का भेद न सममकर दी संपूर्ण 

: कल्पना-संभूत साहित्य को मिथ्या कह दिया था, 
_ उपन्यासों wa थोड़े ही दिनों बाद AULA इस भ्रम 

सत्य का निराकरण कर दिया ओर यह स्पष्ट कर दिया कि 
काल्पनिक कृतियों में एक “काव्योत्रित सत्य? मी दोता 
है जो ऐतिहासिक तथ्यों की अक्षरशः वर्णनवाली सत्यता से गूढ और 


ard 
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व्यापक होता है । इतिहास का संबंध केवल जो “था? या दै? उससे हो 
होता है, परंतु उपन्यास थोड़ा और श्रागे बढ़कर जो “हो सकता है? 
उसपर भी विचार करता दै । कलाकार की सीमा संभाव्य ्ादर्शो तक भी 
होती है । इसी कारण विद्वानों ने साहित्य के दो भेद किए हैं; एक ज्ञान का 
साहित्य और दूसरा शक्ति का साहित्य | शक्ति के साहित्य को ही विधायक 
साहित्य ( क्रिएटिव लिटरेचर ) या काव्य की संज्ञा मिली है | ज्ञान का 


साहित्य gù जीवन के तथ्य देता है, शक्ति का साहित्य जीवन के चित्र | . ' 
Tan के विचारात्मङ Aia अथवा पंडित गोरीशंकर हीराचंद ओभा | 


का 'राजपूताने का इतिरास? ज्ञान के साहित्य के अंतर्गत wey | इनको 
व्याख्या वैज्ञानिक ढंग पर होगी और इनका म पदंड होगा तथ्यों की 
amiat तथ्यों की यथार्थता पर ही निर्भर रहने. के कारण ज्ञान-विज्ञान 
के प्रसार के साथ साथ ऐसा साहित्य” पुराना पड़ता जाता है | परंतु 
शक्ति के साहित्य की सत्यता मानव-जीवन को प्रभावित करनेवाले 
रागों, मनोवेगो, नियमों, सिद्धांतों ्रादि के उचित चित्रण पर निर्भर 
रहती है। इसीलिए ऐसा साहित्य प्रचीन होते हुए भी नित्य नूतन 
होता है। शकुंतला नाटक पढ़कर आज भी हमारे हृदय में वे ही भाव 
. उठते हैं जो उसके निर्माता कविकुलगुरु के हृदय में उठे थे | तुलसी 


का मानस” चिरकाल तक हमारी नसों में एकरस जीवन का स्रोत प्रवा: 
हित करता रहेगा । 


` “गह्प-साहित्यः में नाम और तिथियों के अतिरिक्त सब्र सत्य होता 
है ओर इविहास में नाम और तिथियों के अतिरिक्त कुछ सत्व नही 
होता ।? इस प्रसिद्ध उक्ति का आशय इतिहास की निंदा करना नहीं _ 


है । बरन्‌ य; विरोधाभास विल्नक्षणतापूवंक उस सत्य को हुद्यंगम करा 
. देता है जिस पर उपन्यासों की महत्ता निर्भर रहती है । उपन्यासकार 
-अपने विषय को fia प्रकार चाहे उपस्थित कर सकता है, पर जब 
तक वह संभाव्य ग्राद्शा तथा जीवन के महान ताखिक तथ्यों और 


s 
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शक्तियों के घेरे में रहता है तव तक हम उसकी कृति की निंदा नहीं 


करते । र ४ जे 
आजकल सत्य और आनंदः में जितना वैमिन्य समभा जा रा 


वास्तव में उतना है नहीं। काव्य के चेत्र में भाव ओर पद्य में जितना 


agate है वैसा ही सत्य और आनंद में भी । दिस प्रकार माव को 


पद्म से अलग करके भी सम्करा जा सकता है परंतु उसका पूर्ण रस तो 
कवि के शब्दों में ही भावमग्न होकर लिया जा सकता है उसी प्रकार 
संत्य को सौंदर्य अथवा आनंद से प्रथक्‌ करके देखा अवश्य जा 
सकता है, परंतु उस AIEN में वह केवल कुछ WA विद्वानों की वस्तु 
रह जाएगा, सामान्य मानवता के लिए, तो उसको उपयोगिता तभी 
होगी जब वह जन-मन-रंजक होकर श्राए ओर आते ही हृदय में उतर 
जाय | 

उपन्यासों में नैतिक तत्व को मी, सत्यता के तत्व के समान, व्यापक 


` दृष्टि से देखना चाहिए और उसकी यथोचित उपश्ोगिता पर जोर भी 


देवा चाहिए | किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर 

उपन्यासों में ग्रर्थात्‌ किसी विशेष विषय के प्रतिपादन के लिए , 
° ज्ञीति. लिखे गए उपन्यःसों को हम लोग साधारणतः संदेह 
की दृष्टि से देखने लगते हैं; और यह ठीक भी दै, 

क्योंकि. चने का चबाना और शहनोई का बजाना साथ साथ नहीं 
हो सक्ष । ग्रववादों के रहते हुए भी यह कदा जा .सकता है कि दो 
काम---अच्छी कहानी लिखना और साथ साय उपदेश देना या दार्शनिक 
निबंध अथवा राजनीतिक प्रबंध उपस्थित करना-ए क साथ करने सें 
कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि 
लेखक at कोई साधारण उद्देश्य न हो। साधारण और विशेष उद्देश्यों 


में सेद होता दै और इसे समके में भूल न करनी चाहिए,। स्पष्ट 


oy त ~ ce व्या 
उपदेश देना और बात दै तथा किसो कृति के ग्रतगत एक व्यापक 
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San भावना का समन्वय होना और | यद्यपि कुछ विद्वानों का यह 
कहना है कि उपन्यास नीति की ओर से उदासीन होते हैं और नीति | 
से उनका कोई प्रयोजन न होना चाहिए, फिर भी यह सत्य है कि संसार 
के बड़े बड़े उपन्यासकार बढ़े नीतिविद्‌ हुए हैं आर अपनी रचनाओं ' 
में उपस्थित किए. गए वास्तविक तथ्यों के नैतिक रूप पर उन्‍होंने पर्याप्त 
ध्यान दिया है। mata उनकी रचना्रों म एक साध,रण नैतिक 
दार्शनिक तथ्य सदैव मिला रहता है | 
इसके साथ दी उपन्यास में कला की रक्षा के साथ इस प्रकार के 
Jan उद्देश्यों की प्रतिपादन-पद्धति को भी अच्छी तरह समझ लेना ' 
चाहिएं | नीति कहानी के विन्यास में ही निहित होनी चाहिए, उपन्याह- 
कार को प्रचारक अथवा .उपदेशक का रूप नहीं धारण करना AIRT | 
अतएव उपन्यास की सारभूत नीति को हमें उसकी स्पष्ट कथित शिक्षाश्रों 
में उतना adi eat चाहिए. जितना उसकी समस्त जीवन-व्याख्यां, 
विचार, पात्र, क्रियाकलाप और प्रसंगगत टीकाग्रों में | उपन्यास की 
व्यक्त अथवा अव्यक्त दार्शनिक नीति का निरूपण करते समय इमे 
संपूर्ण कृति के भावार्थ, प्रकृति और सारांश का. ध्यान रखना चाहिए १ 
इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि उपन्यास पर अपना अंतिम 
निणंय देते समय हमें उद्देश्यमूलक नीति पर भी विचार करना चाहिए | 
बिना इसके तत्तद्शन अधूरा रह जायगा । "काव्य जीवन की व्याख्या 
इस उक्ति al आलोचना करते हुए एक विद्वान ने लिखी है 
‘os तक यदि साहित्य के इतिहास द्वारा कोई त्रात निश्चित रूप से 
सिद्ध हुई है तो वह यह क्रि मानव-जाति की saan प्रत्रचि उस 
कला का कभी स्वागत नहीं करती जिठके द्वारा उसको मानसिक ्रथवां 
नैतिक उन्नति न होती हो | उन भावों के साथ जो उसकी उन्नति के. 
नियमों के विरोधी हैं, वह अधिक काल तक नहीं चल saa) | कला 
को वास्तविक मत्त ।प्रदान करने के लिए नीति का प्रयोग आवदबक | 
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उपन्यास के तत्त्व २९ 


है द्वोता है | इसकां ae अर्थ नहीं है कि कलाकार को जान-बूककर ST 
ति | देशक हो जाना चाहिएः ग्रथवा बरत्रस नीति का समावेश कर देना ° 
[र्‌ \ चाहिए. | कला और नीति के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं| एक का कार्य 
पं” है विश्लेषण करना और शिक्षा देना, दूसरी का संकलन करके मूर्तिमान 
प्त करना ओर ग्रानंदोद्रेक करना | परंतु सभी कलाएँ विचारों ओर मावों 
क की स्वरूप-प्रतिष्ठा करती हैं | अतएव सबसे महान कला वही होगी जो 
अपने संकलन में विचारों. और भावों की गहनत्म उलभन का भी. 
के समावेश कर ले | मानव-प्रकृति समझने की जितनी ही अधिक JAN 
ना | कवि में होगी, जीवन की सुव्यवस्थित उलझन जितनी ही पूणता के 
इ. ` साथ वह उपस्थित कर सकेगा, उतना ही महान वह होगा । मानब- 
जाति का बर्बरता से सभ्यता की ओर बढ़ने का सारा उद्योग अपने 
नैतिक गौरव को बनाए रखने और बढ़ाने का उद्योग है | नैतिक गुणों 
की रचा श्रौर भरण-पोषण द्वारा ही हम उन्नति करते हैं। हमारी सारी 
al शक्तियों का निर्दोष पूर्णता के रूप में संविधान नैतिक संवाद है। 
+ ठ्रातएव वे कलाकार जो महत्ता की Mat रखते हैं, नीति के विरुद्ध 
अथवा उससे उदासीन नहीं हो सकते PH " 
* उपयुक्त कथन उपन्यासो के विषय में भी संगत है। उपन्यासो: 
और अन्य कल्पना-सँभूत साहित्य के विषय में यह कहा जाता है कि 
कला का नीति से कोई संबंध नहीं है । इसका उत्तर यही है कि नीति 
का जो भ्रर्थ sigs उद्धरण में लिया गया है उस श्रथ में कला और 
नीति का मार्मिक संबंध है। कला जीवन से उत्पन्न होती है, जीवन 
[रा पोषित होती. दे और जीवन पर उसकी प्रतिक्रिया होती दै । श्रत- 
` एब्रं उसका बडा भारी उत्तरदायित्व है। अतः कलाकार मात्र को नीति- 
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क्षेत्र से अलग बतलाना भूंल है। उपन्यासकार के विषय में तो यह और 


भी नहीं कहा जा सकता कि उसका नीति से कोई संबंध नहीं । क्योंकि | 


जीवन का विवेचन करते समय यह ग्रावश्यक है कि वह नैतिक तथ्यों 
और प्रश्नों का मी जिनका जीवन के साथ संबध है विचार करे । और 
उसकी कृति की महत्ता बहुत कुछ उसकी नैतिक शक्ति श्रोर अंतहष्ट 


तथा उसकी संपूर्ण दार्शनिक व्याख्या के भावार्थ और प्रइत्ति पर निर्भर | 


. रहती है । 
( ३) उपन्यासों के प्रकार 


` उपन्यास-वाङ्मय की बृद्धि के साथ ही साथ उपन्यासों के प्रकार में | 


भी असाधारण बृद्धि हुई दै । राज दिन तो उपन्यासो के अनेक विभेद 
किये जाते हैं। इनमें कुछ तो किसी विशेष तत्त्व, यथा घटना; चरित्र 


ठि की प्रधानता के श्राधार पर किए. जाते ह और ,क्कुछु TA वस्तु 


के आघार पर | तत्वों की प्रधानता के आघार पर घटना-प्रधान, चरित्र 
प्रधान श्रौर घटना चरित्र-प्रधान ( नाटकीय ) ये तीन. मुख्य भेद किए 
जाते हैं । वणय वस्तु के बिचार से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, यौन और प्राकृतिक ( प्रकृति का 
अंकन करनेवाले ) आदिं ग्रनेक भेद किये जा सकते हैं। इन संभी 
` ` प्रकार के उपन्यासों की प्रधान बिशेषताश्र। का ध्यान, रखते हुए इनके 
मुख्य चार भेद करना सुविधाजनक होगा; यथा घरना-प्रधान, चरित्रः 


प्रधान, घरना-चरित्र-सापेच्त या नाटकीय ओर ऐतिहासिक | घटना-प्रधान. 
उपन्यासों में तो प्रायः. चमत्कार मात्र दिखलाना wea होता है। उनमे 
>बहुघा किसी विशेष परिवार, समाज अथवा देश के चित्रणं का प्रयास 


नहीं मिलता | जासूसी उपन्यासो का भले ही समाज से कुछ संबंध 


होता हो Ra समाज का चित्रण उनका भी ध्येय नहीं होता । चरित्रः 
प्रधान तथा नाटकीय उपन्यासो का विषय सामाजिक, राजनीतिक AI 
` “पारिवारिक कोई भी हो सकता R. ऐतिहासिक उपन्बासों में चरित्र-चित्रण 
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उपन्यासों के प्रकार 


भी होता दे और घटनाएँ भी घटित होती हैं, Ka उनका प्रधान उद्देश्य 
किसी दूरस्थ अतीत की झलक दिखाना होता दै, जिसका विवेचन 
दूसरे दी आदर्शों पर किया जाता दै । अतणएव उन्हें एक अलग कोटि 
में रखना ही श्रथिक युक्तियुक्त जान पड़ता हे । , 
उपन्यास के उपयुक्त चार मेर तो उसके रूपभेद के आधार पर 
किए. जाते हैं । श्राजकल लोग उपन्यासो में श्रादशवादी श्रौर यथार्थः 
वादी भेद भी करने लगे हैं । परन्तु वास्तव में इस विभाजन का कोई 
तर्कसंगत आधार नहीं | लेखक के दश्टसिद के आधार पुर ही यह विभा- 
जन किया जाता दै, अन्यथा यथार्थवादी और आदशवादी उपन्यासो 
के रूप में कोई ताखिक अंतर नहीं देता | : 
कहानी का सबसे सरल और प्राचीन रूप वह है जिसमें एक के 
बाद दूसरी बहुत सी श्रलौकिक एवं श्राश्चर्योत्यादक घटनाओं का वर्णन 
होता है । यह दादी-नानीवाली कहानियों का परिबदधिंु. 


` घटना-प्रधान और विहसित रूप सा हंता है। हिंदी की कहानियों 


उपन्यास और उपन्यासों के आरंभिक काल में ऐसी ही घटना- 
प्रधान कहानियों का बोलबाला था । ऐसी कहानी 

हम लोगों के सहज कुतूहल को ही जागरित और शांत करती है। उसमें 
केवल घटनाओं का घटायेप होता है । उसमें त्रहुघा न तो कोई क्रम होता 
है न व्यवस्था । आदिम कहानियों की भाँति इम लोग उसमें भी यही 


सोचा क्षरते हैं कि aa फिर आगे क्या हुआ? । हम लोगों का आकर्षण 


नायक के प्रति नहीं, घटनाओं के प्रति होता है और ये घटनाएँ अवश्य 
ही ग्राश्चर्योस्पादक होती हैं, क्योंकि इसका कुछ ठिकाना acl fe वे क्या 
होंगी । चंद्रकांतासंतति में ही हम लोगों का कर्षण - इंद्रजीत सिंह, 
आनंद faz, राजा गोपाल सिंह या माया रानी आदि पात्रों के चरित्रं 
में नहीं होता । हम तो यही देखने को उत्सुक रहते हैं कि फिर माया 
रानी, sa बंद कोठरी से कैसे निकली, Casta सिंह ने कैसे तिलस्स में 
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प्रवेश किया, गोपाल सिंह RE में दफनाए जाकर भी कैसे माया रानो 


+ को चकित करने के लिए जीवित निकल आए इत्यादि । बावू देवकीनंदन 


खत्री की दिमागी टक्रसाल से निकले हुए वे पात्र सर्व-शक्तिशांली हैं। वे 
दाचे के साथ कह सकते हैं--€म क्या नहीं कर सकते? | उनके लिए 


~ ° गे 
सब कुछ संभव है । ऐसे उपन्यासों में यह श्रावश्यक नहीं कि कायं ओर 
स्थान में ्घार-श्राधेय का संबंध हो। क्रिया-कलापों में लेखक अपनी 


विस्मयकारिणी घटनाओं वाली रुचि की निरंतर ही स्वच्छुंदतापूर्वक तुष्टिः 


करता है | यही उनको उनका सरल BRIT प्रदान करता है । एक 
से बचकर दूसरी घटना में उलझ जाना ही उनका कार्य-कलाप हे | 

इस शुद्ध आकर्षण को आधुनिक लेखक नहीं पा सकते | यह वस्तु- 
बिन्यास के अभाव र अनियंत्रित, अव्यवस्थित, स्वच्छुंदता पर निभर 


रहता है । वस्तु-विन्यास और चरित्र-विकांस के अधिकाधिक. श्रन्योन्या- 


Ba होने के कारण यह विशेषता तिरोहित हो गई। परंतु इससे मिलता- 


gear एक प्रकार का उपन्यास और होता है जिसकी सीमाएँ अधिक 


नियंत्रित होती हैं और जिसमें अधिक कुशलता की what होती है। 
इसको ARA में रोमांस कहते हैं । इसका मी उद्देश्य कुवृहल-जागर्ति 
ही है | कुतूहल की मात्रा घटनाओं का निश्चित क्रम स्थापित करके age 


` बढ़ाई जा सकती है । पाठक सोचने लगता दै कि देखों wa क्या होता 


है। घटनाओं को माला श्रथवा .अवली में यदि पूर्वापर संबंध स्थापित 


कर दिया जाम तो लेखक पाठकों में आशा, निराशा, भय, आशंका आदि. 
की तीव्रतर भावनाएँ उद्बुद्ध कर सकता है । साथ ही आनंद को बनाए... 


रखने के लिए ऐसा श्राभास देता है कि उनकी पुनः शांति हो जाती दै । 


. ऐसे उपन्यासों का अंत सुखद होना चाहिए | 

O SAA घटना-प्रधान Seta में ओजस्विनी एवं वीरता पूण: 
धटनाओ्ं द्वारा प्राप्त सहज प्रसन्नता ही हमारे आकर्षण का कारण होतो. | 
है। ऐसा क्यों होता हे, क्यों लोग “चद्रकांता? की कपोल-कल्पित कथाशरों 
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के पढ़ने में नहाना-खाना भूल जाते हैं, यह प्ररन मनोवैज्ञानिक का है, 
परंतु इसमें संदेह नहीं कि.ऐसा होता अवश्य -है। ऐसे उपन्यास में एक 
साधारण सी घटना. के अप्रत्याशित परिणाम Fat चले जाते ZI 
एक जटिल सघन दुरूह जाल सा ga जाता है जो अंत «में, अलोकिक 
ढंग से स्पष्ट किया जाता है | क्रिया-व्यापार, उसका जटिल विकास या 
बृद्धि तथा. उसके स्पष्टीकरण में ही हमारी वृत्ति लीन रहती है. और यही 
हमारे मनोरंजन का कारण होता है । उसमें चरित्र भी होते हैं और 
घटनाएँ: भी । परंतु घटनाएँ हो मुख्य वस्तु होती हैं | पात्रों का स्वरूप 
एवं चरित्र प्रासंगिक ओर कथावश्तु का सहायक होता है। पात्रों का 
चरित्र वैसा ही और उतना ही होता दै जितना घटनाएँ. अपेक्षा रखती 
ऐसी कहानियों में साधारण सभ्य जीवन से भिन्नता होती है। 
यह भिन्नता उनके स्वरूप और प्रकृति के ही फल-स्वरूप है । जीवन 
की दैनिक नीरस घटनाओं की सीमा से निकल भागना ही हन लेखकों 
की प्रबृत्ति होती है । परंतु यह निकल भागना सुरक्षित होना चाहिए ।: 
` नायक को विपत्तियों, दुर्घटनाओं आदि के श्रात्रते में पढ़कर भी aaa, 
` सुरक्षित रूप से वापस आ जाना चाहिए। नायक की सुख-समृद्धि की 
प्राप्ति के लिए कुछ गौण पात्र काल-कवलित हो जाते हैं,- दुजन मार 
“डाले जाते हैं ओर यदिः ऐसा करने से कायसिद्धि होती छो तो कुछ 
सजनों का भी बलिदान कर दिया जाता है। श्रर्थात्‌ कथा-वस्तु का 
उतार-चडाव हम लोगों की इच्छा के अनुसार होता है, तर्कबुद्धि के : » 
अनुसार नहीं ग्रापदाग्रों ओर संकटों के रहते हुए भी सुरक्षित रहने 
श्राकांश-पाताल एक करके, यथासंभव नियमों का उल्लघन करके भी 
उनके परिणामों से बच जाने की हमारी ` स्वाभाविक इच्छा को az और 
भी अधिक शक्ति के साथ प्रकट करता है । वह जीवन का चित्र नहीं, 
` इच्छाओं का काल्पनिक मूर्तविधान होता है। ऐसे उपन्यासो का तब 
तक साहित्यिक मूल्यं कुछ भी नहीं होता जब तक वे किसी हद्‌ तक 
३ ; 
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चरित्र-प्रघान मी न हों | ऐसे उपन्यासो की हिंदी में भरमार है। “चंद्र: .' 


कांता?, 'भतनाथ?, “जासूस? ऐसे तिलस्मी, ऐयारी ओर जासूसी उपन्यास 
` एँगे 
इसी कोटि में आएँगे | 
जिस प्रकार घटना-प्रधान उपन्यासों का सारा आरक्षण विभिन्न 


याना 

i f a त्रो का विशेष | 
रोमांचकारी घटनाओं पर निभर A है श्रोर eae Rh र | 
स्थान नहीं होता, उसी प्रकार चरित्र-प्रधान STAT से सपूए आक | 


Sy भाँति भाँति के चरित्रों, उनके पारस्परिक व्यवहार और प्रति- 
क्रियाग्रों द्वारा होता दै । इनका कोई निश्चित कार्यक्रम अथवा पूवनिर्धा- 
Ra अंत नहीं होता, जिसको ओर उपन्यास की 

चरित्र-प्रधान अन्य वस्तुएँ gas से जाती जान पड़ें। यह 
C apga गति-हीनता ही इस प्रकार के उपन्यासों की विशेषता 
; है । श्रीजेनेंद्रकुमार का “सुनीता? उपन्यास इस प्रकार 


के उपन्यासों का अच्छा उदाहरण है । “सुनीता? पढ़ते चले जाइए, पता | 


न चलेगा कि कहानी किस ओर जा रही हे, इसका कहाँ और केसे 
अंतहोगा) ० ९.१ ०. 
चरित्र-प्रधान उपन्यासों के चरित्र कथा-वस्तु का ही एक भाग नहीं 


होते, उनकी प्रथक्‌ सत्ता होती है और घटनाएँ उनके अधीन होती हैं। ' 


aia’ के श्रीकांत, Raa तथा सुनीता अपना अपना अलग 
अस्तित्व रखते है। वे परिस्थितियों या घटनाओं के दास नहीं वरन्‌ 
. परिस्थितियाँ या घटनाएँ. स्वयं उनके इशारे पर नाचती हैं । ये afer प्रायः 
MRA अंत तक एक रस रहते हैं। आरंभ से ही इनमें एक पूर्णता 
ततथा अपरिवर्तनशीलता रहती है । सुनीता? के आरंभिक प्रष्ठों में ही हमें 
` इसके प्रधान पात्रों का जो. परिचय मिलता है उसमें अंत तक हमें उलट: 
OR करने की कोई श्रावश्यकता नहीं पढ़ती । यही इन पात्रों की सबसेँ 
at विशेषता है। वे एक सुपरिचित yea के समान होते हैं, जो 

कमी-कमी छाा-प्रकाश के विशेष प्रभाव द्वारा परिवर्तित सा होकर ग्रथवा 
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किसी दूसरे कोण से देखने पर हमें ग्राश्चर्यान्वित कर देता है। पात्रो 
के गुण-दोष आदि उनमें श्रार॑भ से दी रहते हैं, वे नहीं बदलते। 
केबल वद्ल्लता है तद्विषयक हमारा ज्ञान । 
कुछ लोग इस ्रपरिवतेनशीलता को दोष मानते हैं, उनका कहना है 
कि पात्रों को जीवन के अधिक अनुरूप होना चाहिए । घूमते रहकर उन्हें 
अपने सभी अंगों का प्रदर्शन करना चादिए, स्थिर रहकर केवळ एक 
का नहीं | संभव दै कि यह वास्तविकता के" विरुद्ध हो, परंतु फिर भी 
ऐसे चरित्र होते हैं। akaaga उपन्यासो में वे अनेक की : संख्या में 
मिलेंगे | तो क्या जितने इस प्रकार के मदान उपन्यासकार हुए हैं उनकी 
वे गलतियाँ हैं १ नहीं, वह समझना अधिक उचित और संगत है कि 
उनकी इस गतिद्दीनता में भी एक नियम है। चरित्र गतिहीन न हों, 
इसका इ 'के सिवा कोई कारण नहीं कि आजकल समालोचना की प्रबृत्ति 
इस ओर नहीं है । बिना अपरिवतेनशीलता के लेखक रीति-नीति, रहन- 
सहन और चरित्रों की इतनी , विभिन्नता इतनी स्पष्टता से हमें नहीं 
दिखला सकता है । इस प्रकार सीमात्रद्ध रूप से स्थिर होना, प्रत्येक पात्र 
की निरंतर gaat ही है, जिससे विभिन्नता का संकेत हमें मिलता है और 
उसे स्वतः सिद्ध बनाता है । जीती जागती वस्तुओं के एक समूह में स्पष्ट 
अंतर देखने के लिए हमें उनकी गति रोकनी ही पड़ेगी | जब्र तक en 
उन्हें देखते रहते हैं तत्र तक उन्हें बदलना नहों चाहिए, नहीं तो ea 
भेद नहीभ्कर सकेंगे । अथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चरित्रों 


की भिन्नता का भाव, अधिक से अ्रधिक प्रभाव के साथ उत्पन्न करने के 


लिए, पात्रों को गतिद्दीन बनाना ही पड़ता है। 
चरित्र-प्रधान उपन्यास की घटनाएं या स्थितियाँ विशिष्ट.होती हैं और 


उनका समावेश पात्र-विषयक हमारे ज्ञान की वृद्धि के ही लिए किया जाता 


हे.। जब तक ऐसा हाता रहता है तब तक कोई मी संभाव्य घटना घटित 
हो सकती: है । कार्य-कलाप किसी आंतरिक विकास अथवा पात्रों के 
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आंतरिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न नहीं होता, और न HAG का a काम | 
पात्रों को विकास चित्रित करना होता है । गतिहीन होने के कारण वे | 
बिकसित हो ही नहीं सकते | कथावस्तु का काम HAT पात्रों को, आरंभ. } 
से ही उपस्थित भिन्न भिन्न विशेषताशों का सामने लाकर रख देना तथा / 
उन्हें नई नई स्थितियों में रखकर और उनके पारस्परिक संबध म af | 
ada करके उनका एक जाति श्रथवा वर्गगत व्यवहार दिखलाना दोता | 
है | उग्रजी के उपन्यासो में ये गुण पूर्ण रूप से पाए जाते हैं । “दिल्ली । 
का दलाल”, ‘GIA की बेटी), शराबी” या “सरकार तुम्हारा ATT में! | 
इन सभी 'उपन्यासा के प्रायः प्रधान पात्र ्रपरिवतनशील, जातिगत | 
अथवा वर्गगंत पात्र हैं । परिस्थिति के द्वारा उनके चरित्रे में परिवतन | 
बहुत - कम Giga होता दे । दि से अंत तक हम उन्हें एक सा पाते | 
है । यदि उनके विषय में कोई नवीन वात मालूम होती है तो वह ऐसी | 
नहीं जो उनके चरित्र के भीतर पहले से वर्तमान न रही दो, केवल | 
उनके प्रदर्शन का समय नहीं आया था । इस तरह हम देखते हैं-कि । 
चरित्रों को. पूर्ण रूप से श्रनाइत करने के लिए नई नई स्थितियों की | 
आवश्यकता: होती दै । इस प्रकार की स्थितियाँ उतनी ही अधिक होंगी l 
जितनी लेखक में सर्जन करने की शक्ति होगी | इनमें वैचित्र्य बनाए रखने | 
के लिए यह. श्रावश्यक है कि वह कथा-वस्तु द्वारा परिमित न हो। | 
आवश्यक्रतानुसार आविर्भाव या निर्माण करने की स्वतंत्रता उसे होनी l 
चाहिए. । श्रतएव यह आवश्यक है कि ऐसे उपन्यासों: की कंथा-बख 
अपेक्षाकृत शिथिल a) चरित्र-प्रधान उपन्यासों की कोटि में हमारे यहाँ 
ARE, उग्र, ऋषभचरण जैन, चतुरसेन शाल्ली ` यादि की 
A कृतियाँ शाती हैं। . : AEE ee aa “ae 
नाटकीय उपन्यास उपन्यास-वाङ्गय का सबसे महत्वपूर्ण भाग दे। | 
gg विद्वानों का तो कहना है “कि इन्हां उपन्यासो में कला की पूर्णता 
दिखाई देती दे .।टइनमे कथावस्तु और चरित्र का सेद नहीं रह जाता। म 
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नाटकीय उपन्यास ३७ 
दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध होता दै । दोनों एक दूसरे में अमेद्य रूप 
से मिले रहते हैं। पात्रों की मनोइत्ति और क्रियाशीलता ही, भविष्य 
का कार्य-कलाप निश्चित करती हैं और क्रिया-कलाप 
नाटकीय उत्तरोत्तर, श्रधिकाधिक पात्रो में परिवर्तेन किया 
उपन्यास करता है। इस प्रकार सब कुछ. एक निश्चित 
ध्येय की ओर चला जाता दै | ; 
इन उपन्यासो में कथावस्तु का कोई बाहरी ढाँचा नहीं होता जिसमें 
पात्र उठाकर रख दिए गए हों, जैसा घटना-प्रघान उपन्यासौं में होता 
है | इनमें घटनाओं और चरित्रों का उचित पारस्परिक संबंध नितांत 
आवश्यक है । यदि हम इस प्रकार के उपन्यासों,को देखें तो ज्ञात होगा 
कि घटना अथवा स्थिति में परिवर्तन होने से पात्रों में भी परिवतेन हो जाता 
है और प्रत्येक परिवर्तन--नाटकीय अथवा मनोवैज्ञानिक, ब्रा AT 
आंतर--अ्रंशतः दोनों के द्वारा उत्पन्न होता अथवा अपना निश्चित 
रूप प्राप्त करता है । पात्रों के कुछ गुण उनमें आरंभ से ही उपस्थित 
रहते हैं और ये गुण अथवा विशेषताएँ अपरिवर्तेनशील होती हैं, 
परंतु चरित्र-प्रधान उपन्यास के पात्रों की तरह नहीं | चरित्र-प्रधान 
उपन्यास के पात्रों के गुण स्थिर रहते हैं, बढ़ते-घटते नहीं। जिस प्रकार. 
का व्यवहार वे उपन्यास के आरंभ में करते थे, ठीक वैसा ही अंत में 
भी करते हैं। परंतु नाटकीय उपन्यास के पात्रों में विकास होता रहता 
है, वे वतिशील होते हैं । उनके गुण बदलते नहीं आधार « रूप सें वे 


... ही रहते हैं, परंतु वे विकसित होते रहते हैं। उनकी यह विकासोन्मुख 
` एकरसता ही, एक आवश्यक नियम को भाँति, घटनाचक्र आरंभ कर देती 


- हैं, और इन्दी घटनाओं द्वारा वे अपने को स्पष्ट करते हैं । पात्र घटनाओं 
को प्रभावित करता, कठिनाइयाँ उत्प्न करता ओर बाद को भिन्न 


है| | ` 7 sue 
A परिस्थितियों में उन्हें सुलझा भी देता है। एक प्रकार से हम कह 


सकते हैं कि पात्रों और घटनाओं में कारी-कारण-संबंघ होता. है | इस 
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ष्टि से वे उपन्टासं घटना और चरित्र-प्रधान दोनों से भिन्न होते हैं। | 
> उनमें घटनाओं और पांतरों में भेद होता है परन्तु इनमें नहीं | हम कहे 
. सकते हैं कि सब कुछ चरित्र ही चरित्र होता दै और साथ ही साथ सत्र | 
कुछ घटना-बिस्तार, कार्य-कलांप भी होता है । / 
x घरना-परिवर्तन के फल-स्वेूप चरित्र-परिवतन होते हुए भी नाट- | 
कीय उपन्यासो की कथा-वल्छु का उपयुक्त और संत्य होना श्रत्यन्त | 
आवश्यक है । इसका क/रंण यह है कि उसमें दो प्रकार की सत्यता | 
होती हे--श्रांतरिक और बाह्य | आंतरिक सत्यता तो यह है कि उसी | 
` के द्वारा चरित्रों का.विकास, श्रनुसंघान श्रौर स्पष्टीकरण किया जाता है | 
ओर बाह्य यह कि वह घटना-क्रम का स्वाभाविक एवं उचित विकास | 
ÈI ईन दोनों प्रकार के सत्यों की यहाँ ग्रभेद्य अन्विति हो जाती है। |. 
श्रतएव इन उपन्यासौं की कथा-वस्ठु एक साथ ही तर्क संगत भी होती | 
है और waded अथवा स्वतःप्रवर्तित भी । इसी को हम इस प्रकार | 
भी कह सकते हैं कि कथाःवस्तु श्रावश्यक भी होती है श्रौर स्वच्छंद 
अथवा स्वतंत्र भी | पात्रों में कुछ बःत अपरिवतंवशील सी रहती है, 
जो उनका पारस्परिक अथवा घंटनाश्रों के प्रति प्रत्युत्तर निश्चित करती 
है। यह उनकी तंक-संगति है । इसके विपरीत चरित्रों में विकास होता 
रहता है, ओर यह विकास नई संभावनाएँ उत्पन्न करता है, जिससे 
श्रप्र्याशित परिणाम निर्केलते हैं । यह उनकी स्वच्छुंदता है । दोनों. 
| . ` (आवश्यकता और स्वच्छेदता ) की महत्ता नाटकीय sate” के 
लिए समान है। घटनांओ्रों का पर्थ लेखक ही निर्घात करेगा, ws 
उनका संचालन, खूप-प्रदान जीवन के नियमों द्वारा ही होगा । थदि किसी 
घटना का विस्तार तक के ही आधार पर किया जायगा तो पात्रों के सत्य 
होते हुए भी, परिणाम daaa होगा | ऐसी कृतियों में जीवन की गति 
 , ्रनुरूपता, सजीवता न श्रा सकेगी । परंतु स्वतत्रता पर भी ग्रांवश्यकता | 
से अंधिंक जोर देने से वही श्रयथार्थतां उत्पन्न हो जायगी । | 
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हम कह सकते हैं कि नाटकीय उपन्यास समय-सापेच्च होते हैं 
रौर चरित्र-प्रधान देश अथवा स्थान-सापेक्ष । नाटकीय उपन्यासो में 
पात्रों के उद्घाटन के लिए समय की आवश्यकता होती है। समय की 
गति के साथ A saat और चरित्रो में विकास होता है। पात्र 
जैसे आरंभ में थे वैसे ही अंत में नहाँ रह जाते | यदि हम ऐसे उपन्यःसों 
को आरंभ में पढेँ और फिर अंत में- बीच का भाग छोड दे'--तो 
हमको जान पड़ेगा कि बीच में जीबन-गति परिवर्तित करनेवाली ग्रनेक 
महत्वपूर्ण घटनाएँ हो चुकी हैं, जिनका जानना हमारे लिए, आवश्यक 
है । परंतु चरित्र-प्रधान उपन्यासों में यद बात नहीं होती । “गन? के 
रमानाथ को जब हम उपन्यास के अंत में देखते ZA बिलकुल ही वह 
एक दूसरा रमानाय सा मालूम होता है । उसके चरित्र के इस बिकाश 
या परिवर्तन को समझाने के लिए हमें बीच की जीवन-घटनाश्रों को 
जानने की आवश्यकता होती है। a सुनीता के, हरिप्रसन्न या. 
श्रीकांत का जो परिचय हमें आदि में मिलता है, अंत में भी हम उन्हें 
उसी परिचय की दृष्टि से देखते हैं । हमें उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन 
मिलता है । इस प्रकार चरित्रि-प्रधान उपन्यासों में एक पात्र जैसा आदि 
Hep वैसा अंत में भी रहेगा । वह वैसा ही व्यवहार करेगा, चाहे 
जितना समय बरीच में बीत गया हो | समय रुका सा रहता है, केवल 
स्थान-पररिवर्तन होता है : र 
att समय-सापेक्षता के कारण नोटकीय उपन्यांसों का अंत Hare 
धारण रीति से महत्वपूर्ण होता है। चरित्र-प्रधान उपन्यासों की तरह वह * 
सूत्र-संकलन मात्र नहीं होता दै । वह केवल घटनाओं का ही नहीं चरित्र- 
चित्रण का भी aia होता है । “रंगभूमिः में विनय, और सोफिया की 
मृत्यु इन दोनों के चरित्र पर अंतिम प्रकाश डाल इनका चित्र तो पूरा 
कर ही देती है परंतु साथ साथ घटनाओं का भी aa हो जाता है | 
अतएव घटना-चक्र को आरंभ करनेवाली समस्या की पूर्ति ही नारकीय 
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उपन्यातों का अंत है | वह विशेष कार्य या तो सम-भूमि पर आकर | 

, अथवा ्रागे न बढ़ सकनेवाले परिणाम पर पहुँचक्रर पूण हो जाता है। 
पर्यवसायी एकत्व या मृत्यु-ही दो श्रत हैं जिनको र नादकीय उपन्यास | 
Hae होते हैं | पयंवसान का एकत्व प्राय: विवाह :के अनुकूल स्थिति / 
के रूप में लाया जाता है | नाटकीय उपन्यासों का" ae Aa चित्रकार 
के अंतिम स्पशं के समान होता है जिससे मतिया पूर्ण और स्पष्ट हों 
जाती हैं । 


पहले यह कहां जा चुका है कि नाटकीय उपन्यास बड़े हीं प्रगतिशील 
होते हैं | यह, प्रगति ग्रधिकांशमें' घटनास्थल की. dadar के कारण | 
होती है । . घटनास्थल की यह संकीर्णता इन उपन्यासो की एक बढ़ी ' 
विशेषता है । , सारा कार्य-कलाप एक निश्चित छोटी सी'परिधि के भीतर | 
घिरा tare | चरित्र-प्रघान उपन्यास ग्रपने स्थिर पात्रों को ata | 
बदलते हुए स्थानों में, सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न रूपों को दिखाते 

' हुए, ल जाता है । नाटकीय sos स्थान को न बदलते हुए मानव 
अनुभूतियों की ' संपूण श्रेणी हमें पात्रों में ही दिखा देतां है | वहाँ चरित्र 
श्रपरिवतनशील रहते हैं. और स्थान बदला करता - है, यहाँ घटना i. 
स्थल अपरिवतनशील होता है और पात्र पारस्परिक घात-प्रतिघात द्वारा | 
बदला करते हँ । “गोदान? में होरी के चरित्र का उस्थान-पतन प्रायः | 
उसके गाँव की सीमा के अंदर, ही लेखक हमें दिखा देता है। इस | 
तरह इम देखते हैं कि. चरित्र-प्रधान उपन्यास जीवन की रीतियों का. 
“चित्र होता हैं. और नाटकीय उपन्यास अनुभव की रीतियों को प्रतिमूर्ति | 
: RA में नाटकीयढंग के उपन्यासों का प्रणयन प्रेमचंदजो के द्वारा क्‍ 

- ही आरंभ हो गया.| उनकी श्रारंभिक कल यों में तो हमें कुछ चरित्र 
प्रधानता लक्षित होती है परंतु बाद में घटनाओं और चरित्रो का उचित 
: सार्मजस्य रहने लगा | गवन, गोदान,- रंगभूमि आदि उपन्यासो में हम. 
देखते हैं कि चरित्र घटनाओं की सृष्टि करते हैं श्रौर फि! उन घटनाओं 
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या नवीन परिस्थितियों द्वारा ही उनके चरित्र में भी परिवतेन हो जाता है। 
इस तरह बढे ही. मनोगैज्ञानिक ढ़ ग पर -घठनाओं ओर चरित्र का घात- 
प्रतिघात चला चलती है AT कथा के अंत में हम देखते हैं कि घटनाओं 
के अन्त के साथ साथ चरित्र-चित्रण भी अपनी पर्णता पर पहुँच जाता 
है | प्रेमचंदजी के अतिरिक्त उनके ढरै के अन्य कई.ले खकों ने भी 
कला के इस आग्रद को पूरी तरह समभा है। 4 

यह ध्यान रखना चाहिए कि घटना-प्रधान, चरित्र-प्रधान और नाटकीय 
उपन्यासों का यह वर्गीकरण कागज पर सैद्धांतिक रूप में जिउना सरल 
जान पड़ता है उतना वास्तव में नहीं 2) कुछ उपन्यासों में इन सभी 
वर्गों के कुछ सिद्धांत इस तरह मिले रहते हैं कि उन्हें न एक कह्‌ 
सकते हैं न दूसरा | उनपें घटनाएँ. Tia रहती हैं, उनका तारतम्य 
भी रहता है और उल्झन की आनंदमय सिद्धि की भी चेश की जाती 
है । साथ दी साथ उसक्रे सफलतम चरित्र मुख्य घटना-क्रम से स्वतंत्र 
होते हैं. और घटनाओं के प्रति उनका उत्तर जातिगत या वगेगत होता 
है। ऐसी अवस्था में उन्हें किसी" विशेष वर्ग के अन्दर रखने में 


i सावधानी की अपेक्षा होती है । 


« यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यासों में भी घट्ना, चरित्र अ्रथवा दोनों का 


, समन्वय करनेवाले नाटकीय ढंग का ही समावेश होता है, परंठु फिर भी 


सु इनका एक अलग विभाग मानने का कारण यह हे 
Bess कि इनकी एक ऐसी ,विशेषता दोती दै जो अन्य 
agaa उपन्यातों में नहीं होती आर साथ ही इनकी उत्तमता 
का मापदंड भी भिन्न होता दे । इन उपन्यासों की 


` यह भेदक विशेषता हे उनका देश-काल-चत्रण | यों तो देश-काल- 


may का प्रयोगः सभी उपन्यासों में किया जाता है, Rg उसका 
[स्थान गौण रहता है और उपन्यास की समीक्षा करने में अन्य cal की 
aig इस पर कम ध्यान दिंया जाता है । परंतु ऐतिहासिक उपन्यासों 


` 
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में देश-काल का यह चित्रण ही उनका प्राण है। यही उनको विभि- 
न्नता प्रदान करके उनकी एक प्रथक्‌ कोटि स्थापित कर देता है | बिना 
इसके. ऐतिहासिक उपन्यासों की ऐतिहासिकता का कोई AA नहीं । इन 
उपन्यासों का आकर्षण और साहित्यिक मल्य बहुत कुछ उनके द्वारा /' 
किए. गए भूभाग और काल विशेष के जीवन, रोतिनीति, रहन-सहन 


- आदि के वर्णन पर निर्भर रहता है। और उनकी उत्तमता यहाँ प( | 
` बणनों की यथार्थता, तद्रपता और शक्ति पर निभर रहती है । 


ऐतिहासिक उपन्यासों का उद्देश्य कथा-वस्तु और चरित्रों का 
किसी विशेष काळ के जीवन के साथ समन्य करना होता है। इन ऐति- | 
हासिक उपन्यासों में भी हमें दो प्रकार Hat) एक तो वे जिनमें | 
देश और समय के साथ पात्र भी मुख्यतः ऐतिहासिक होते हैं। ये | 
शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास कदे जा सकते हैं । और दूसरे वे जिनमें देश- | 
काल तो अवश्य ऐतिहासिक होता है 'परंठु उसके पात्र समयानुरूप | 
होते हुए भी काल्पनिक होते हैं | इनको हम ऐतिहासिक प्रेमाख्यानक | 
उपन्यास? कह सकते हैं। ये ग्रधिक्रतर ऐतिहासिक Dat में जड़े | 


` प्रेम-चित्र होते हैं । श्रोवृंदावनलाल वर्मा का “गढ़कुंडारः पहले प्रकार | 


का है ओर उन्हीं का “ बिराटा की पश्चिनी ? उपन्यास दूसरे रकार का | | 
'गढ्कुंडार का कृथानक, पात्र और देश-काल सभी ऐतिहासिक हैं परंतु: | 
'बिरारा की पश्चिनी? में देश-काल या वाताबरण ऐतिहासिक होते हुए. | 
भी पात्र तथा घटनाएँ कल्पित हैं || 
चाहे जिस प्रकार का ऐतिहासिक उपन्यास हो, उसका प्रभाव और | 
कषण सदैव अ्रंशतः उसके द्वारा किये गये ग्रतीत काल 


` के जीवन के निर्मल और सजीव चित्रण पर ही निभर रहेगा, क्योंकि एक 


प्रकार से यही. उनके ्रस्तित्व का औचित्य है ऐतिहासिक उपन्यास- | 
कार का काय है कि वह इतिह्वासञ्चो और पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा एकल 


किए गए नीरस तथ्यों पर अपनो उत्पादक कल्पना-शक्ति का प्रयोग 
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करे | यही . नहीं, उसे चाहिए कि वह इन भिन्न भिन्न स्थानों से प्राक्त 
बिखरी हुई सामग्री से एक Dar चित्र प्रस्तुत करे जितमें कला-कृति की 
पूर्णता और एकता हो । सम्यत। के किसी युग को, नीरस तथ्यों ओर 


पाँडित्य का प्रदर्शन किए. बिना, वास्तविक चित्रोपम सजीवता देने 


को शक्ति का ही साधारण पाठक ऐतिहासिक उपन्यास-लेखकों में 
आदर करते हैं | उसके gaama और पांडित्य का भी आदर 
उस उपन्यास में हो सकता है जिसमें एक ऐसे ada युग का वर्णन 
हो जिसका ज्ञान साधारण पाठकों को बहुत कम है। राखाल बाव के. 
“करुणा और “शंशाक? ऐसे हो उपन्यास हैं । परन्तु एसा उपन्यास 
कभा सवप्रिय नहीं हो सकता | 

यह तो स्पष्ट aa गया कि ऐतिहासिक उपन्यासो में 
कल्पनांशक्ति की पूर्ण आवश्यकता होतों है । कल्पना के बिना वह 
कोरा इतिहास a जायगा, उपन्यात नहीं । कल्पना ओर इतिहाप्त 
का सामंजस्य इन उपन्यासो के लिए नितान्त आवश्यक दे । इनकी 
समीक्षा में हमें इसकां भी घ्यान रखना होता दै । एतिहासिकु उपन्यास- ` 
कार को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपन्यास 
मे इतिहास अथवा काल-विरुद्ध बातें न आ जायें। इस तथ्य की उपेक्षा 
करने के कारण ही पंडित किशोरीलाल गोक्वामी के “तारा” आदि 
ऐतिहासिक उपन्यासों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। उपन्यासकार 
अपनी कैल्पना का उपयोग कर सकता है, परंतु इतिहास-सिद्ध तथ्यों 
की सत्यता का ध्यान रखते हुए । यदि कोई ऐतिहासिक चरित्र इतिहास 
द्वारा दुष्ट और नीच सिद्ध हो चुका है तो उसका सज्जनोचित रूप 
चित्रित करना इतिदासःविरुद्ठ होगा और वह उपन्यास अच्छा न 
aa जायगा । कल्पना का उचित प्रयोग वह इस प्रकार कर सकता 


: है कि पात्र के गुण-दोष को बिकसित करनेवाली waa उनका स्पष्टी- 


करण करनेवाली नवीन घरनाश्रों की योजना करे, ऐसी घटनाएँ, चाहे 


` 


$ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Po = 
38 न्दो-उपन्यास 


` ऐतिहासिक न मी हों । यदि कोई वास्तबिक्र इतिहास-प्रसिद्ध घटना उप- 

न्यास के वृत्त में आती है तो उसके वणनमे उसे सत्यता एतिहापिक 
सत्यता का ही आधार लेना चाहि 

इससे मी श्रधिक आवश्यक कदाचित यह बात होतो है क्रि वह उस 

काल के आचार, प्रकृति, स्वभाव, परिस्थिति आदि का यथाथ चित्रण 

करे | यदि कोई उपन्यासकार wat और जहाँगीर को कोट पतलून 


पहनाकर चित्रेत करे तो उसके घोर श्रज्ञान का' भंडाफोड़ तो होगा a 


साथ ही उपन्याप का सारा गौरव भी लुप्त हो जायगा | अतएव सफलता | 


gia करने के लिए लेखक को तत्कालीन परिस्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान | 


होना चाहिए । यहाँ पर पुरातत्व-विभाग की उपयोगिता ऐतिहासिक | 


उपन्यासकार के लिए श्रावश्यक हो जाती दै | किसी दूसरे काल के. 


चातावरण में अन्य काल के पात्रों का समावेश भद्दा होगा | यदि मुगल- 


काल में मिलों की हड़ताल का चित्रण होने लगे तो ऐसे ऐतिहासिक 


उपन्यासों .का न. होना ही अच्छा है | ऐसे उपन्यासों में परिस्थितियों 
शर पात्रों का सामंजस्य न होने के कारण हमारा विश्वास कभी टिक 
न सकेगा | 


वाद? रूप में आदर्श और यथार्थ पर विवाद बहुत दिनों से चल . 


रहा है श्रोर संभवतः चला करेगा, क्योंकि साहित्य-क्षेत्र मे मी कुछ लोगों 


तथा यथार्थवाद नया रूप देकर, जनता के सामने लाने में ही वे 


Wat महत्व समभते हैं । आदर्शं और यथार्थ | 
में आज जो विषमता दिखाई पढ़ रही है वह वास्तव में किसी एक अंग 
को ही नोचकर दौड़नेवालों के कारण, अन्यथा ये दोनों daa काव्य 
की रतमा के साथ लिपटे. हुए हैं, वेसे ही जैसे मानवजोवन में बुद्धि |` 
ओर हृदय, विचार और कल्पना, हास और रुदन | इस एकांगदर्शी | 
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यथार्थवाद की ग्राड में हिंदी-संसार के कुछ उठते हुए प्राणों ने भी 
“सिहर, “कंपन? तथा रोमांच उठा देनेवाले कुत्सित उपन्यास AR 
कहानियों की रचनाएँ आरम्भ कर दी हैं ओर इस दृश्मिद के आधार 
पर ही कथा-वाङमय का वर्गीकरण भी किया जाने लगा है | श्रतएवं 
इस प्रश्न पर यहां कुछ चिचार कर लेना अनुचित न होगा। 
परिभाषण KIU किसी साहित्यिक तथ्य को समभने का प्रयास प्रायः 
निष्फल A रहा है तो भी यथार्थ की, वास्तविकता की, श्रनेक विद्वानों ने 
अनेक प्रकार से, RAJAS, AANA परिभाषार्ए की S| एक सह्वदय के 
श्रनुसार “यथार्थता कुछ नहीं, केवल कथा-वस्तु का सत्यपूण बणन है” | 
यह परिभाषा बहुत व्यापक दै और व्यापक परिमाषाग्रों की भाँति 
पूण संतोषप्रद भी नदीं | तत्काल ही यद्द प्रश्न उठता है कि इस सत्य- 
पूर्ण वर्णन! का क्या तात्पर्य है १ कोन कोन सी बातें उसके लिए 
आवश्यक हैं १ परंतु कोई उत्तर नहीं। इस प्रकार इस परिभाषा को 
लेकर हम BM नहीं बढ़ सकते। पुनः यथार्थवादी इमरसन की भाँति 
कहता है कि “मुझे महान, दूरस्थ और काल्पनिक नहीं चाहिए “* "मैं 
साधारण का ग्रालिंगन करता हूँ, मै सुपरिचित ओर निम्न के चरणों 


मे बैठता हू” | ठीक, wa इस इष्टि से तो बनेस और asad जैसे 
कवि तथा प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार भी यथार्थवादी कहे जायेंगे । “ 
साधारण का आलिंगन', “सुपरिचित और निम्न का वर्णन? इतने उत्साह ` 


से किशी ने नहीं किया जितने से बनेस, बडस्वर्थ ओर प्र मचंद ने; परंतु 
यहाँ यथार्थवादी आपत्ति कर उठता है कि उनका उद्देश्य as, निम्न 
ओर साधारण को महत्ता और अद्भुतता का SHI प्रदान करना था। 


परंतु उच्चकोटि का यथार्थवादी भी थोड़ा aga इस उद्देश्य से अवश्य 


सहानुभति रखता है, क्योंकि यह तो उसका सदैव से ही प्रिय तक रहा हैं 
कि तुच्छ और निम्म में भी वास्तविक मूल्य होता है । साथ दी कट्टर से 
कट्टर यथार्थवादी भी कदांचितः यह न कहेगा कि उपयु क्त तीनों सादित्य- 
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2 l 
कारों ने नीति-प्रदशंन के लिए, उपदेश देने के लिए वणय वस्तु को झुठा. 
रंग दे दिया, अथवा उसकी स्वाभाविक सरलता श्रौर सत्यता पर आधात | 
“किया है | 


इसका WA केवल इतना ही है कि यद्यपि साधारणतया यथाथता 


एक श्रोर रोमांस और दूसरी ओर आदर्श के बिरुद्ध समझी जाती है | 
तथापि निश्चित और स्पष्ट रूप से उसका इनसे भेद नहीं किया जा | 


5 
छि 


EE 


सकता | यथार्थता के उच्चतम रूप में आदर्श का कुछ न कुछ पुर अवश्य ' 
रहता है और उसको रोमांस की अनेक साहित्यिक रीतियों का प्रयोग | 


करना पडता दै । हम किसी भी उच्चकोटि के उपन्यास को रोमांटिक 
यथार्थवादी अथवा आदशंवादी नहीं कह सकते | उसमें इन सबको 
विशेषताएँ. थोड़ी बहुत अवश्य रहती हैं । प्रश्‍न केवल परिमाण का रहता 


है अतएव देखना यह चाहिए कि यथार्थवादी fea तथ्यों पर जोर देते हैं। | 


विश्वविख्यात फ्रांसीसी उपन्यासकार Nat ने यथार्थता की परिभाषा | 


कल्पना का निषेध और आदर्श का बहिष्कार! कहकर की थी । उसका 


तायं उनःसव बातों को दूर रखने और उन सत्रको छोड़ देने से | 


ay जिनका सुदृढ़ आधार वास्तविक जीवन में हो और जो ATAT, 
अतथ्य, AVE अथवा उपदेशात्मक हों | उसका कहना है कि यथा 
वादी साहित्य में तत्कालीन जीवन का चित्रण होता है। इस “तरह 
IAAT का ग्राधार वास्तबिक अनुभव में होता है और उसी के द्वारा 


वह नियंत्रित शोती . है। यथार्थवादी उपन्यासकार मनुष्यों का न्ग्रकन | 


करते समय “क्रिया-व्यापार के नियमों. पर ' विश्वास करता है, चरित्रन 


सूत्रों पर नहीं? | उसकी चित्तवति “विश्लेषात्मक होती है; काव्यमय, | 
आवनामय नही” | बह “मनुष्यों का चित्रण ठीक वैसा ही करता है | 
जैसे व हैं? | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि den कथाजगत्‌ से रोमांस 
“कल्पना, FHA आध्यात्मिक सत्य, मानव-चरित्र एबं मानवजीत्रन | 
-की व्याख्या, सब कुछ निकाल.बाइर करना: चाइता है । यदि एक शाब्द ` 
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Hat तो कइ सकते हैं कि ज़ोला के लिए निजी व्यक्तिगत दृष्टि का 

कोई मूल्य नहीं । 

anina के इसी रूप ने यथार्थवादियों और ्रादशंवादियों के 

बीच ada विवाद उत्पन्न कर दिए हैं जो कमी कलात्मक और कमी 

नैतिक दृष्टियों से किए जाते हैं। aera कइना है कि इश्वर सुष्ट 

कोई भी वस्तु हेय नटीं है। जिव प्रकार वैज्ञानिक भौतिक संसार के 

क्रिसी भी तथ्य को अपनी खोज के aka से वंचित नहीं रख सकता 

उसी प्रकार यथार्थवादी भी मानव-जीवन की इस या उस वस्तु को ध्यान 

न देने योग्य नहीं कह सक्ता । इसी प्रकार की साहित्यिक दृष्टि उस 
कया-वाङमर्य के निर्माण के लिए उत्तरदायी है जो नीरस, तुच्छ, मलिन, 

साधारण ओर निकृष्ट होता है; श्रौर जिसके अस्तित्व का बहाना केवल 

यह है क्रि उसकी प्रतिमतिं हमारे नीरस, छुद्र, तुच्छ, मलिन दैनिक 

जीबन में है । यह बिलकुल ही संकीर्ण यथाथंवादियो को दृष्टि है | इ" 

रुचिभ्रष्ट अमर्याद यथार्थवादियों को कुत्सित जीवन के ग्रंग-प्रत्यंग के 

बर्णन, उसकी fafa तथा उसके ब्योरेवार चित्रण में ही अधिक आनंद 
आता है । हमारी श्रनुभूतियों में सभी प्रकार और सभी carat के 
agaga है | यथाथंवादी और आदशवादी दोनों ही उनमें से अपनी 
रुचि के अनुकूल बातें पसंद कर सकते हैं। परंतु यथार्थवादी खोज 

goat श्रव्य सबको अपेक्षा साधारण एवं Wes ही पसंद करता 
हैं। seh लिए, केषल यही वास्तबिक हे । यदि यथाथवादी के लिए. 
छायाश्रों और आदर्शों का अस्तित्व नहीं है, यदि उसको सचमुच अपनी 
व्यक्तिगत वास्तविक say की संकोणं सीमा में घिरे रहने में दी 
आ।नंद आता है, तो कोई कारण नहीं कि उसे उस छोटे साहित्यिक कूप 

मै निर्विस्न सुखपूर्वेक न रहने दिया जाब | बस, केवल इतनी पाथना 
उनसे कर देनी चाहिए कि वे अपने इस अंधकूप को हो “संसार” कहने 
का दावा न किया कर । 
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यह तो मानना पड़ेगा कि साहित्यिक श्रभिव्यंजना-प्रणाली पर यथाथ. ढः 
- . बाद का प्रभाव बहुत पढ़ा है और उससे लाभ भी ga है।.ययाथे. दै 
वादी लेखक विशिष्ट और सूचम को मूल्य प्रदान कर सत्य का श्रम उत्रन | ® 
करने पर जोर देतां दै। अत्यंत व्यंजक ब्यीरों कों पसंद करने में बह ए 
fia ध्यान और सावधानी का परिचय देता है उसका प्रभाव संपूर्ण १ 
साहित्य पर पढ़ा दै | यथार्थवादी रीतियों का अनुसरण करते के कारण, | ५ 
नितांत काल्पनिक होने पर भी, अन्य प्रकार के उपन्यासकारों को रचनाश्रों १ 
में एक प्रकार की मर्ता तथा वास्तविकता श्रा जाती है। प्रतिदिन z 
संसार को, साधारण श्रौर श्रवस्थ के निवासस्थान को, साहित्यका © 
क्षेत्र बनाकर यथार्थवाद ने कथा-वाङ्मय का बड़ा. उपकारं किया है। 
लेकिन अपने ames, निकृष्ट रूप में यथार्थवादियो ने झुद्र और | 
निम्न के प्रति ग्रपनी रुचि कदाचित इसी लिए दिखाई है कि ae 
श्रौर निम्न है, साहित्य-क्षेत्र के प्रसार के विचार से नहीं |. परन्तु यह | 
स्पष्ट हे कि निम्न और ga में स्वयं कोई. साहित्यिक मूल्य नहीं होता |: 
और बिना व्याख्या की सहायता के वह प्रदान भी नहीं किया जा सकता। 
हम तो समभते हैं कि जोला के अ्रथ में शुद्ध यथाथवाद कथा-वाङमय | . ' 
` में असंभव है। क्योंकि वह व्याख्या को या वैयक्तिक दृष्टि को नहीं | 
मानता । हमारे अ्रनुभव के लोक सामान्य तत्त्व हमारी ज्ञानराशिकी | ' 
बृद्धि करते हैं। यदि उनमें उस व्यक्तगत तत््व का मेल न हो, तो वे | | 
हमारे साहित्य की बृद्धि कभी नहीं कर सकते | व्याख्या करना लेखक 
काःकत्त व्य है | वह व्याख्या करने के लिए बाध्य है, अन्यथा साहित्य 
फोटो-चित्र.के समान. प्राणहीन, AAA रह जायगा वह व्याख्या 
` से बच सकता हीं नहीं। क्योंकि अनुभव को साहित्यिक व्यंजना प्रदान 
करके : चिरस्थायी वह इसी लिए. तो बनाना चाहता है. कि. उस अनुभव | 
का उसके लिए कुछ अथहे, ताप्यं है। . . . 
सच बात तो यह है कि यथार्थवादियों में, सिद्धांत-रूप से भी और 
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व्यवहार में मो, बडा मतभेद है। यदि हम अच्छी तरह देखे तो हमें 
दो प्रकार के यथार्थवादी मिलेंगे | एक तो पहले प्रकार के data, रुचि- 
भ्रष्ट या मिथ्या यथार्थवादी और दूसरे वे जिनका चेत्र उतना dala ale 
एकांगी नहीं होता । वे यथार्थता से AA समझते हैं--यथातथ्य चित्रण, 
श्रपनी ओर से व्याख्या, व्यक्तिगत दृष्टि आदि का समावेश न करन! तथा 
पात्रों का eat अपनी व्याख्या ओर व्यंजना करना। प्रसाद” जो जैसे 
कलाकार इसी कोटि में आते हैँ | ये लोग अपनी कला-कृतियोंसे अपने 
व्यक्तित्व को अधिक से ग्रधिक दूर रखने का प्रवत्न करते हैं। इनकी 
अपनी नैतिक भावनाएँ तथा अनुमृतियाँ घटनां तथा पात्रों का संचा- 
लन नहीं करतीं । इसी लिए इनको Saat जोवन का पूर्ण प्रतित्रिम्ब 
होती हैं, जिनमें छाया और प्रकाश दोनों का यथातथ्य समाबेश होता 
है उनमें न तो saggi के स्वप्न feat हैं श्रोर न जीवन के दलित- 
गलित पक्ष का नग्न उद्वाटन । अपनो समहृत सवलताओं-दुबलताश्रों 
के साथ जीवन की वास्तविक झाँकी दिखाकर अलग हो जाना हीये 
अपना कतेव्य समभते हैं । वास्तव में यदि यथार्थवाद का WF ws दो 
सकता है तो यही | J 
° प्रश्न उठता है कि क्‍या साहित्य-कला का चरम ध्येय यथातथ्य 
चित्रण ही हे इसके ्रागे उसका कोई उद्देश्य शेष नहीं रह जोता ! 
इमारी समक में ऐसा समझना sat को परिमित करना दै। कला का 
उद्देश्वaइसते कहीं उच्चतर है मानव केवल जीना नहीं चाहता, वह 
अच्छी तरह जीना चाहता है। यथार्थवाद केवल जीवन के चित्र देता है । 
उसे किस प्रकार सुंदर, महत्‌ ओर उपयोगी बनाया जाय इससे 
यथार्थवाद का कोई वास्ता नहीं | .थ्रादशवाद कला की इसी. चरम 
सिद्धि का एक साधन दे । प्रतिमावान कलाकार का लकय सदैव मानव के 
मानसिक और नैतिक विकास की ओर होता हे और ईस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए वह mat मानवों की उद्भाबना करता है जो 
४ 
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हमारे जीवन-पथ के प्रदर्शक होते हें । इन सरल, संद्र और उच्च 
„ आदर्शों पर बिश्वास रखकर ही मनष्य-जाति सुख-शांति का उपभोग | 
कर सकती है, पशु से देवता बन सकती है । ये mee चिरंतन श्रनुभ- | 
frat at श्रमर प्रतिमाएँ हैं । ये तार्किक सत्य नहीं, अनुभूत- सत्य हैं 
अपने अनुभवों का प्रचुर वैभव देकर ही तो मानव ने राम श्रौर | 
कृष्ण की मूर्तियाँ तैयार की हैं जो युग युग से हमारे हृदय में शक्ति, | 
स्फूर्ति और जीवन का संचार करती था रही हैं । 


दशं की इस प्राण-प्रतिष्ठा में ध्यान यह रखना चाहिये कि कला k 


ब्रिलकुल अ्रपार्भिव होकर न रह जाय | देवताग्रों की R की जा सकती 

है किन्तु उनमें प्राण नहीं डाला जा सकता | जब्र उपन्यास केवल । 
meg मतियों के चित्रण एवं धार्मिक अथवा नैतिक सिद्धांतों के of 
पादन का माध्यम मात्र रह जाता है तो हमारां विश्वास उस पर j 
से उठ जाता है । हमारे विश्वास को श्रद्धांजलि पाने के लिए 
कलाकार को यथार्थ को ही श्राघार बनाना पड़ेगा जिसे हम प्रेम चंदजी 
के शब्दों में श्रादंशोन्मुख यथार्थवाद्‌ कहेंगे | जिस तरह जीवन i 
के ताने-बाने में यथार्थ और ्रादशं दोनों का ही योग है उसी i 
« तरह उपन्बास में भी इनका विधान होना चाहिए | i 
i 
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[छताय प्रकरण 
कथा-कहानी की प्रवृत्ति श्रोर भारतीय परंपरा 
जिज्ञाता और उत्सुकता मानव-स्वमाव की बढ़ी dia RA 
हैं | इन्हीं बृतियों में कथा-कहांनी का रहस्य निहित है । नानी की 'राजा- 
वाली? कहानी सुनने की बाल-उत्कंठा से आरंभ 
उपन्याप्तों की होकर जोवन की श्रोर भी गूढ़ कहानियाँ सुनने at 
मूलबृत्ति उत्सुकता मानव-जीवन के साथ लगी चलती है । - 
इस श्रौत्सुक्य-तृसति के लिए ही कथा-साहित्य का 
जन्म हुश्रा | कथा-कहानी की यई प्रवृत्ति और रुचि संभवतः मानवः 
जीवन को सबसे बड़ी रुचि और aR है । संसार में जिस समय 
शान की ज्योति प्रस्फुटित हुईं तमी से किसी न किसी रूप. में az 
प्रवृत्ति और रुचि चलो श्रा रहो है । संसार के साहित्य पर केवल एक 
हटि डालने से हमें इसका प्रमाण मिल जायगा । यूनान में 'इलिएड? 
at “श्रोडेसी”, फ्रांस में ‘ase, जर्मनी में “मिनेसिंगरस के 
गाने? तथा इंगलैंड की ऐतिहासिक दंतकथाएँ -और बोर गीत “इनके 
श्राधार थे |, इसी प्रकार भारतवर्ष में वेदों तक में कथाएँ पाईं जातो हैं, 
पुराणों में कथाएं भरी पड़ी हैं | महामारत कथाओं का भंडार हे | कथा- 


कहानी के प्रति यह सहज अमिरुचि दी आज दिन उपन्यास और छोटी 
कहानी के रूप में विकसित हुई है;। 


भारतीय उपन्यासों के अंकुर हमें भारत की प्राचीनतम मारती' 


में ही मिलते हैं। भारत की तो बात ही क्या, पाश्चात्य saa 


का मलखोत मी इमारी अमरवाणी में ही र्षित 
संस्कृत में कथा- दै। भारतवर्ष कथां-कहानियों में भी विश्व का पथ- ; | 
कहानियों का प्रदर्शक रहा है । इसे st मैकडानल जैसे विद्वान्‌! 


` प्राचीनतम ' रूप भी बिना किसी संकोच के स्वीकार करते हैं। 


मानवता के प्राचीनतम, साहित्य ऋग्वेद से ही. . 


| कथा.कहानियों का श्रारम्भ हो जाता है। उनमें हमें कहानी के प्रायः सारे 
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qa मिल जाते हैं। उनमें वार्तालाप है, चरित्र है, कथा-बस्तु है । की 


भूमि है । शुनःशेपः की कथा सरमा-संवाद, यम-यमी-संबाद, real 
उर्वशी-संवाद MR इसके उदाहरण हैं । इन संवादा को ही areal 
कथोपकथन का मी मल माना जाता है | | 
से आगे बढ़कर व्रा्ण-गरन्यों में भी कहानियाँ मिलती हैं। 
ऐतरेय और शतपथ विशेष खूप से उल्लेखनीय हैँ | aam 
महाराज इरिश्चंद्र की कथा का मल भी ये ब्राह्मण ग्रथ ही है 
उपनिष्रदों में भी बहुत से aqq FATAL के. रूप में मिलते है 
उदारणार्थ याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी और नचिकेता को कथाएँ । ` p 
i maura और उपनिषदों में कथा-त्राङमय का तीज, 

मात्र Raa है। उनके अनंतर कथा-कहानी के नए-नए रूप aR 
सामने आने लगे । «शिक्षा ओर संस्कृति के 

वीर-गाथाएँ विकास के साय ही साथ श्राय ऋषियों ने कथा-कहानी। 

की इस प्राचीनतम प्रश्शत्ति को अनेक धाराग्रो i 


a 
प्रवाहित किया.। परंतु इस युग में सभी कहानियों के मल में क्सीन! 


रूप में दो ही भावों की प्रधानता रहती थी--एक वीर-पूजा को A ' 


रौर दूसरी भारतीय हृदय में चिरसंचित घग भावना । यह वीर-पूज 


` की भावना ही ऐतिहासिक वीर-गाथाञ्रों को: जननी है, जिनका areal 


वाङ्मय में बाहुल्य है | महाभारत ओर रामायण ऐसे ही ग्र थ हें | 


हमारे संस्कृत-काग्य का मललोत महाथारत और रामायण हीर 


और इस दृष्टि से कथा-ाङमय का वास्तविक रूप इन्हीं महान Fal? 
आरम होता है । ये बीर-गाथाएँ उस युग के उपन्यात के रूप में 
हैं| इन दो ग्रथों के अतिरिक्त हमारे पुराण तो कृथा-कऋद्दानियों के एँ 
अनंत सागर ही हैं | 4 

पुराणों की ही छत्रछाया में कथा-कहानी का. एक दूसरा रूप, दूत 
ही दिशा में, अपने संपर्ण प्राण-बेग से फैलता. रहा । इन कार्कि 
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Awash एवं उद्देश्य पौराणिक sara से नितांत भिन्न 4 
datas कथाओं में इतिहास और गाथा की दै 

उपदेशात्मक प्रधानता है। वे वास्तव में वीर-पूजा की भावना से ही 
कद्दानियाँ प्रेरित हैं |. उनमें मानव-व्यापार-वर्णन दी प्रधान 

है । देव और दानवो कामी समागेश है, परंठु 

उस समय तो वे मानव के ग्रभिन्त सहचर थे मानव-हृदय के सहज भय 
की भावना ने प्रकृति के विभिन्न रूपों में दी अच्छी और बुरी शक्तियों की 
कल्पना करली थी | पजा से प्रसन्न दोकर दी इंद्र इटि करता था | उसके 
gaga होने पर प्रलय-घटनाएँ भी विर आती थीं । परंतु समाज के अधिक 
ब्यवस्थित हो जानेपर व्यक्ति और समाज के सदाचार के लिए नीति-कथाश्रों 
की उद्धावना की गई | ये'नीति-कथाएँ भाव-चित्रण के प्रयास हैं । इनमें 
मानव-दूधापारों से आगे बढ़कर पशु-पल्नी आदि की कहानियों के द्वारा 
भी किसी नैतिक तथ्य या सिद्धांत को हृदयंगम कराने का प्रयत्न किया 
गया है । पंचतंत्र, हितोपदेश, वैताल-पंचर्विशति, सिंद्ा5न-द्वात्रिंशिका, 
कथा-सरित्सागर, gaai तथा पैशाची mad की इहत्कथा या 


AER ऐसी ही रचनाएँ = | 


sq रचनाओं को हम तीन कोटियों में विभाजित कर सकते हैं । 
पहली कोतुक-कयाएँ, दूसरी स्षट-नीति-कथाएँ और तीसरी गाथाए । 
पहले प्रकार की कौठुक-कथाओं में अद्भुत कहानियों की लबी-सी गुथी 
रहती है जिनमें एक से एक बढ़कर कारनामे दिखाए जाते हैं .) देव, 
दानव, मनुष्य, पशु, Tat उस मह्दानाटक के सभी अ्रभिनेता होते ह 
श्रौर सत्र णक ही बोली का व्यवहार करते हैं । ऐसी जन-प्रिय कथाश्ओों के 


` गर्भ में भी कोई न कोई उपदेश निहित रहता है । वैताल-पंचविंशति, _ 


सिंदासन-द्ात्रिंशिका और शुक-सप्तति ऐसी ही कथाओं के नमूने हैं | 
दूसरे प्रकार की कद्दानियों में उच्च नोति के आदशोँ का संग्रइ-सा 


` है | पशु-पक्तियों की कहानी के द्वारा किसी न किसी नैतिक तथ्य को 


A 
i 
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TARA कराना दी इन कहानियों का उद्देश्य दै । वास्तव में उपदेश 
देने का यह व्यंग्य-चित्रण बड़ा सुंदर श्रायोजन है | पंचतन्त्र और | 
उसका संक्षिप्त रूप हितोपदेश इसी कोटि में आते हैं। कहानी का | 
तीसरा रूप वह है जहाँ महान आत्माओं के एकया दो या अनेक ; 
जन्मों को शुभ कृतियों का वर्णन हे | यह वर्णन बहुत ही रमणीय Bat | 
है और वीर-पूजा के साथ-साथ मानव-मन-रंजन भी हो जाता है | 
इस कोटि में जैन-गाथाएँ और जातक-कथाएँ, ग्राती हैं । j | 
कहानी की उपयुक्त परंपरा ने ही पाइचात्य और भारतीय कथा- | 
साहित्य का जन्म दिया, इशे आज a-a विद्वान्‌ मी स्वीकार करते 
ईं । अलिफ लैला? की प्रेरणा भारत से ही मिली है। सिंघवाद नाम 
दी स्वयं हिंद! का है। “ग्रलिफ लैला? के आधार पर ही योरप में उस 
प्रकार की रचनाएँ हुई थो | ‘ga’ की कहानियाँ तो हितोपदेश का | 
रूपाँतर मात्र मालूम पडतो हैं। हिंदौ-उपन्यासों के बाल-काल में तोता- | 
मैना, बैताल-पचीसी, सिंहासन-बत्तीसी आदि कहानियाँ कुछ इन संस्कृत. | 
कहानियों के अनुवाद मात्र हैं और कुछ पूर्ण रूप से इन्हीं पर अवलंबित |, 
परतु इन प्राचीन कहानियों में उपन्यासो का बीज aa मिलता है 
उनका मूल द्धात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपदेश करना है जिसके. 
लिए वें कथा को ओर ध्यान न देकर प्राय: उक्ति-बैचित्रय या घटना- | 
` बैचित्य को आर ही ध्यान देतो हैं ग्रोर प्राकृतिक-श्रप्राकृतिक. किसी भी | 
प्रकार का रूप ग्रहण कर लेती हैं sat मनुष्य के प्रति मनुष्य की: 
संवेदना और उत्कंठा जागरित करने का प्रयास नहीं है । 
इसके उपरान्त कथा-कहानी का निखरा हुआ रूप हमें संस्कृत की |. 
साहित्यिक आख्यायिक्राओं में मिलता है | ये कथात्मक गद्य-प्रबंध या | 
ETS रूप में ही मिलती हैं तथापि ये आजकल के उपन्यासो | | 
 हुतनिकट हैं | इनका उद्देश्य न तो इतिहास-बर्णन ही है श्रौरन |. 
| उपदेशात्मक ही । किसी श्रवांतर उद्देश्य से प्रेरित न होने के कारण ये | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| कथा-कद्दानी की प्रवृत्ति और भारतीय परम्परा ५५ 


द्ध काव्य की कोटि में आती हैं। काव्य की दृष्टि से रामायण और 
रु महाभारत ददी उच्चकोटि के हैं; परंठु ये जातीय महाकाव्य हैं | इन साहि- 
ai स्थिक आख्यायिकाश्रों में दंडीकृत 'दशकुमार-चरित” 
) साहित्यिक gigaa वासवद्ता' ओर aega 'कादंबरी! 
| आख्यायिकाएं मुख्य हैं। ये सभी प्रमाख्यानक्र काव्य हैं. जिन्हें हम 
“रोमांस? az सकते हैं । यद्यपि इन dat की रचना- 
| प्रणाली अत्यंत अलंकृत और रसात्मक है और ये उपन्यासों की श्रपेचा 
E. | काव्य के ही अधिक निकट हैं, परंतु उस युग में उपन्यासों के लिए यहीं 
। 
i 


ते | ढाँचा स्वीकृत हुआ । काव्य तथा साहित्य के रूप और श्रादशं तो 
प्‌ समय के साथ बदलते रहते हैं इसलिए हमें केवल उसके MTA 
a और प्रद्मत्तियों पर ही ध्यान रखना चाहिए । इस दृष्टिः से उपन्यासों 


ओर इन साहित्यिक आख्यायिकाओं की प्रेरक शक्ति एक दी ठहरती है। _ 
दोनों को श्रात्मा एक ही है केवल समय ने दोनों में; रूप-मेद कर 
दिया है । बहुत से लोगों का यह कहना ज्रामक हैं कि उपन्यास योरप 
की देन दै । उपन्यासों का आधुनिक ढाँचा अवश्य पश्चिम से श्राया 
है, परंतु अपने भारतीय रूप में हमारे यहाँ उपन्यास पहले से ही 
बत॑म््नन थे । कादंबरी का वस्तुबिन्यास, धर्टनाश्रों का तारतम्य, भावमग्न 
करनेवाली परिस्थितियों एबं संवांदों को योजना, प्रकृति-निरीक्षण, कल्पना 
को रमणीयता, आदर्श एबं पथार्थ का समन्वय श्रादि आज भी लोगों 
के megaa, मनन एवं अनुकरण के विषय बन सकते हैं। भा/तीय 
इटि रस को प्रधानता देतो रहो है अतएव वस्तु र नेता का. विधान 
भी उसो दृष्टि सेहोता रहा है। अच्छा होता कि इस 'वैचित्र्य-प्रदशन 
एवं तथ्यवाद्‌ के जमाने में भो हम श्रपनी परंपरा का ध्यान रखकर a 
नवीन प्रयोग करते | हिंदी-उपन्यासों.का श्रारंभकाल बहुत कुछ अपनो 
| पुरानी परंपरा हो लेकर चला थां किंतु. बाद में एक बिलकुल हो 
| नवीन ढाँचा स्वीकृत करिया गया जो संपूर्ण रूप से श्रमारतीय है। 
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यहाँ तक तो संस्कृत-साहित्य में कथा-कहानियों को प्रवृत्ति और 
उनकी परंपरा पर विचार ZATI अपभ्रश-काल तथा हिंदी के पद्यकाल् 
में इस gate पर बिचार करने के पहले हमें गद्य श्रोर पद्य का विचार 
कर लेना आवश्यक है | प्रथम प्रकरण में हम इस पर थोड़ा विवेचन 
कर आए हैं । साधारणतः लोग उपन्यास ओर गद्य का अविष्छिन्न 
संबंध समझते हैं | इस दृष्टि से पद्यबद्ध समो कहानियाँ काव्य या कविता 


को कोटि में श्रा जाती हैं। इस मापदड के अनुसार कादबरी आदि दो | 
तीन इने-गिने ग्रन्थ ही कह्वानी-वाङमय में बच रहते हैं । परंतु बात यहु / 


नहीं है।. हस्तलिखत पुस्तकों' को ग्रसुविधा और कमी के कारण उस 
समय की प्रायः सभी रचनाएँ इस दृष्टि से की जाती थीं कि वे लोगों 
को स्मृति में जीवित रह सकं । पद्य में कठस्थ करने-की सुविधा होती है 
इसी से सभी विषयों के ग्रंथ पद्म में ही रचे गए । दशन- धर्म, नीति, 
ज्योतिष और बैद्यक तक के ग्रंथ छुंदों में ही बाँधे गए | अ्रपश्रंश और 
हिंदी में भी. यही बात रही । इसी लिए कथा-कहानी, इतिहास, काव्य 


श्रादि सभी पद्य में ही मिलते हैं | अतः कथा-कडाना sass का | 


“विवेचन करते हुए हमें इन पद्य-बद्ध कहानियों की उपेक्षा न करनी 


चाहिए | यदि vaca में भी गद्य की वे ही सुविधाएँ होतीं जो 
आज है, तों संभवतः हमारा ' उपन्यास-वाङ्मय आज अधिक भरापूरा | 


होता। श्रपश्रंश-काल की वे वीर-कथाएँ जो मुक्तको के रूप में मिलती हँ 


संभवतः आज ऐतिहासिक उपन्यासों के रूप में हमारे सामने आर्त | इसी |. 
me हिंदी के वोरगाया-काल ने हमें कितने ही ऐतिहासिक रोमांस दिए । 
होते | इसलिए इमें कविता और कहानी में, गद्य ओर पद्य में, सेद-करना | 


चाहिए; पद्य भर कहानी में नहीं | जहाँ कहानी-तत्त्व की अपेक्षा कविता- 


तत्व अधिक है, कहानी काव्य का आधार मात्र है, वह कविता है। | 
जहाँ कविता का तत्व गौण है और कहानी को प्रधानता है उसे हम | 


कबिता न कहकर छुंदोंबद्ध होने पर भी कहानी-वाङमय में हो रखेंगे | 
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arin अथवा पुरानी हिंदी का समय बहुत थोड़े दिनों रदा । 
` . इसमें भिबिसयत्त-कहा' ही ऐसी रचना है जिसकी गणना कथा-कद्दानिबाँ =» 
में की जा सकती है। उस समय अधिकतर UT- 
अपभ्रंश काल कवियों द्वारा वीर-मुक्तकों या श्रगारी मुक्तकों की 
प्रधानता रद्दी । वोर-मुक्तको में.कथा-कहानी के बीज 
मिलते हैं | मुंज ग्रोर मृणालवती की कथा पर बहुत सुंदर उपन्यास 
लिखा जा सकता था | श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने (्रध्वीवक्लभ! - 
लिखकर इसे सिद्ध भी कर दिया है। टर ` 
हिंदी भाषा के शैशव काल में देश के प्राणों में उथल-पुथल मचा 
हुआ था । एक ओर zeae की ग्राग जल रही थी ओर दूसरी 
ओर विदेशियों का age तांडव | अ्रधिकार,-लालसा और मिथ्या 
मानापमान 'के पीछे उस समय के राजपुंगव मृगमरीचिका की भाँति 
दौ रहे थे । छोटी छोटी बातों पर aani faa जाती थीं, श्रान के 
पीछे जान की परवाह नहीं रहती थी । सुंदर कुमारियों के सभी चाइक& 
थे, और प्रायः यह प्रेम दी रोद्र रूप धारण कर लेता था। भारत- 
लक्ष्मी को दुर्दशा के मल में एक कुमारी ही बताई जाती है| इस 
तरह वह युग एक प्रकार से कथान्कहानियों का ही था-कल्पित नहीं, 
जीती-जागती कहानियों का । समस्त उत्तर मारत की भूमि राजपुरुषों 
की इन कीर्ति-कहानियों से ज्ञावित थो । meer और ऊदल की कहानी, 
पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी आज भी अनेक रूप धारण कर 
हिंदू-घरों में प्रचलित है | बचपन में सुनी गई “सुरजन-बिरजन? की कहानी 
हमें इन राजपूत-कहानियों का स्मरण कराती है । उस काल के चारण- 
कवियों ने अनेक प्रबंधकाव्यों की, रचना की Gee “रासो? नाम दिवा 
गया हे । “रासो? शब्द की व्युत्पत्ति कोई चाहे किसी तरह से वताए, 
परंतु हम तो इसे 'राजयश” का ही रूपांतर मानते हैं । इस रासों 
ग्रंथों में इतिद्वास तथा कल्पना का विचित्र मिश्रण है । पुस्तक का मूल 
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उद्देश्य अपने श्राथयदाता राजाओं की कीर्ति-कद्दानियों का वर्णन ही | 
« है। इन गाथाश्ओों में हमें कहानियों प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। श्रत; 
जेसा ऊपर कह चुके हैं. यदि गद्य की सुविधा उस समय तक हो गई 
होती तो इस काल में सुंदर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए होते । 
अपनी स्वतंत्रता को णह-कलइ की अग्नि से भस्म करके जब्र 
राजपूत-शौये शांत दो रहा और मुसलमानी राज्य पूर्णतया प्रतिष्ठित 
; हो गया तो कुछ सूकी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानक 
भक्तिकाव्य में कथा काव्यों के द्वारा पराजित हिंदू-हृदय का रंजन: 
। किया । हिंदुश्रों के ही घरों की कहानियों लेकर ' 
उसी ढंग पर इन सहृदय कवियों ने कुछ रचनाएँ कीं | परंतु उनका ' | 
मूल उद्देश्य केवल जनताका रंजन करना ही नहीं था; बल्कि लौकिक. | 
प्रेम के द्वारा ईश्वर-प्रम की झलक. दिखाना भी था | इनमें से |! 
' कुतत्ननकृत “Gad, मंझनक्कत मधुमालती? और जायसीकृत “पद्मावत? | 
gada हैं। ध्यान देकर देखने से आजकल के उपन्यासों की | 
परंपरा इन प्रेमाख्यानक कवियों Soils ही आरंभ होती दिखाई 
देती है । उन्हीं को इन का प्राचीनतम रूप समझना चाहिए । इन 
कथाश्रों की रूपरेखा प्रधानतया उपन्यासो जैसी है | यदि आध्यात्मिकता . 
कापुर न होता तो इन्हें हम साफ-साफ “रोमांस-काव्यः कह सकते । 
उस घुर के रहते हुए भी इनमें पूरी तरह रोमांस कविता की झलक 
है; और हिंदी के आरमकाल के कथा-बाङ्मय पर, जो गद्य में-लिखा | | 
वा चा, उसका कम प्रभाव नहीं पड़ा जीवन की मधु ऋतु में दो सुकुमार | 
TU का एक दूसरे से प्यार, मिलन की आकुलता, प्रिय का: प्रयत्न, 
` प्रम-पथ की बाधाएँ, उनपर विजय और फिर प्रिया से मिलन-यही | 
रोमांस काव्य की रूपाकृति हे | हिंदी-उपन्यास के वाल-काल ने यही | 
रूपरेखा अपन ई |. j 2 


| _——— आजित < 
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तृतीय प्रकरण 
हिन्दी-उपन्यास का आदिकाल 
( सनू-१८०० से १६१८ ) 


ASA प्रकरण का उद्देश्य कथा-कदानियों के प्रति सर्वेकालीनः 
सहज अ्रभिरचि दिखाना मात्र था। इसीलिए इसमें उनकी रूप-रेखा 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। नवीन रूपयोजना तो समय के साथ, 
बिकसित होती चलती है, अतः वास्तव में इमे मानव-मन में निहित 
मूल प्रवृत्तियों तर विचार करना AT | पिळले प्रकरण से यह स्पष्ट हो 
गया कि भारत में क्रथा-कह्ानियों की प्रद्वत्ति ्रौर उसकी ओर रुचि 
प्राचीनतम है | ; : 

Red-soraat ar वास्तविक जन्म गद्य के साथ ही Eat, बलिक 


| . यह कहना चाहिए कि उपन्यास से ही गद्य का जन्म हुश्रा । उपन्यास 
क्‍ के लिए पद्म की श्रपेक्षा गद्य अधिक वांछुनीय है भी | उपन्यासों का 


बहुत कुछ आकर्षण संवादों में, बातचीत के रंगढंग में होता है और 


बह पद्य की wig गद्य में अधिक सफलता से कराया जा 
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भी अधिक रहा | प्रथम महायुद्धके बाद से श्री प्रेमचन्द चरित्र प्रधान / 
उपन्यासों को लेकर साहित्य क्षेत्र में आए । इसी तथ्य को दृष्टि में WR 
्रादिकाल सन्‌ १५०० से १९१८ ई० माना गया है । इस दीर्घकाल | 


में अधिक्रतर तिलस्मी, जादूसी, tard, खूनी उपन्यास लिखे गए | | 


सामाजिक उपन्यासो में भी उपदेश देने की प्रदृत्ति अधिक होने के 
कारण पात्र एवं घटनाएँ अवास्तविक हैं । 

सन्‌ १८०० Fo के आसपाप्त चार महानुभाव ऐसे हुए जिन्होंने ap 
बोलो गद्य को एक साथ आगे बढ़ाया। ये थे--मुंशी agama, 
सैयद इंशाग्रल्ला खाँ, लल्लूलाल और सदलमिश्र | इन गद्यप्रवर्तकों के | 
(द्वारा ही हिन्दी गद्य में कथा-कह्नियों का प्रवर्तन भी हुआ । लल्लूलाल | 
. ने “सिंहासन aR ( १८०१ ), | 'बेताल satel? ( १८०१), 
AAT कामकन्द्ला' ( १८०१), “शर्कुतला' ( १८०१ ) तया 
“प्रमसागर! ( १८०१ से/१८०३ ) की रचना को । सदल मिश्र ने “नासि- 
केतोयाख्यात? ( १८०३ ) लिखा “तथा सैयद इंशाग्रलला खाँ ने “रानी 
केतकी की कहानी? ( १८००-१८०३ ) लिखी । इनमें अधिकतर 
संस्कृत के श्रनुवाद हैं | 
“रानीकेतकी की कहानी? को हो हम किसी eats 

इंशाञल्ला खाँ मौलिक कद सकते हैं। इस कहानी को लिखने का 
. उद्देश्य यह था कि एक ऐसी रचना की जाय “जिसमें | . 

हिन्दी छुट रर किसी बोली की ge” न मिले और “हिन्दबीए्न भी | 
न निकले ्रौर भाखापन भी न हो” | अतएव उनकी दृष्टि भाषा पर | _ 
ही afte रही। फिर भी खाँ साहब की कहानी बिल्कुल अपनी है | 
यद्यपि विषय .परंपरा से चला आता हुआ वही पुराना है। बही प्रेम | 
को लगन, हृदय की तड़प और पिया को पाने की कोशिशें। पद्मावत... 
की भाँति ही 'महादेव?, 'मछुन्दए आदि के झोली की करामाते भो दिखाई / 
गई E परन्तु कहानी कहने का ढंग इतना निराला और आकर्षक है | 


-T 
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कि उसमें थोड़ी देर के लिए मन श्रटक्रा दी रहता हैं! '"रानीकेतकी 
की कहानी को हम प्रथम उपन्यास कह सकते हैं | इस तरह एक प्रेम ” 
कथा को लेकर ही Real कथा-साहित्य आविभूत हुआ | मानव मन का 
सबसे अधिक रंजन इस प्रकारकी कहानी से दी होता दै यह तथ्व 
श्राज के त्रौद्धिक युग में भी aeaa नहीं हुआ है। 
इस प्रकार गद्य में कथा-कद्दानियों का मार्ग प्रशस्त हो जाने 
पर उदू-फारसी से मो हिन्दी में कददानियाँ ने लगीं। “किस्सा 
तोता dar, 'कित्सा साढ़े तीन यार', “चद्दार दवश”, वागो बहार, 
(किस्सा हातिमताई?, “दास्तानःग्रमीर हमज्ञा', तिलस्म-ई-ददोशस्बा’- आदि - 
कहानियों का जनता में बड़ा प्रचार हुआ | यद्यपि इन कहानियों में बाल- 
कौतूइल को ही तृप्त करने की सामग्री यी किन्तु उस समय को हिन्दी- 
जनता इन्हीं के द्वारा अपना मनोरंजन करने लगी। इन कहानियों में 
` फ्राश्चयजनक घटनाग्रों का त्राहुल्य रहा करता था | आगे चलकर 
किशोरीलाल गोस्वामी तथा देवकीनन्दन खत्री ने इन्दी के अनुकरण 
पर तिलस्मी-ऐयारी उपन्यास लिखे | 
बहुत दिनों तक हिन्दी जनता इसी प्रकार की कहानियों के द्वारा 
मन बहलाती रही । जब Rag हरिश्चन्द्र हिन्दी साहित्याकाश में 
अवतरित हुए तो उन्होंने साहित्य के इस अंग की 
, : भारतेन्दु हरिशचन्द्र ओर भी दृष्टि की और उनके प्रोत्साहन से कितने 
> ही बैंगला उपन्यासो का अनुवाद हुआ ग्रौर मौलिक 
उपन्यास भी लिखे गए । श्रीराधाकृष्णदास के श्रनुसार “उपन्यासो 
की ओर पहले इनका ध्यान कम था । इनके अनुरोध और उत्साद से 
पहले पहल 'कादम्बरी! और “<दुर्गेशनन्दिनी' का अनुवाद Za । aa 
एक उपन्यास ' लिखना आरम्भ किया था जिसका कुछ AT कवि-वचन _ 
सुधा में छुपा मी था | नाम उसका था "एक कहानी कुछ श्राप बीती कुछ 
जग बीती! | इसमें वह अपना चरित्र लिखना चाहते थे। अन्तिम 
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समय में इस ओर ध्यान हुआ था। “राधा da, स्वर्णलता? आई 
का उन्हीं के अनुरोध से ग्रनुवाद हु । “चन्द्रप्रभा और पूर्ण्रकाश' 
को अनुवाद कराकर स्वयं शुद्ध किया था । “राणा राज सिंह? को भी ऐस 
' ही करना चाइते थे । श्रनुवाद पूरा हो गया था, प्रथम परिच्छेद स्वयं / 
नवीन लिखा, आगे कुछ शुद्ध किया था। नवीन उपन्यास “हमीर ge 
बड़े धूम से आरम्भ किया था, परन्तु प्रथम परिच्छेद लिखकर ही चल 
aa | इनके पीछे इसके प्ण करने का भार स्वर्गोय लाला भोनिवासदास 

. ने लिया और उनके परलोक गत होने पर पण्डित प्रर्तापनरायण मिश्र 
. ने | परन्तु संयोग की बात है कि ये भो कैलासवासी हुए और कुछ भी 
न लिख सके । यदि भारतेन्ढु जी कुछ दिनों और भी जीवित रहते तो 
उपन्यासो से भाषा के भण्डार को भर देते, क्योंकि wa उनकी रुचि इस 
“ओर फिरी थी |? इसी प्रकार बाबू त्रजरत्नदास का भी कहना है; “यद्यपि 
भास्तेन्डुजो ने एक भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा है, पर एक पत्र से 
ज्ञात होता है कि इन्हीं के sete दिलाने से उस समय स्वर्गीय श्री 
गोस्वामी राधाचरणजी ने “दोप निर्वाण? तथा “सरोजिनी? का उल्था किबा | 
और बाबू गदाघर सिंह ने 'कादस्वरी का dia तथा दुर्गेश नन्दिनी, | 
का पूरा अनुवाद किया था | पं० रामशंकर व्यास द्वारा “मधुमती? और | 
बाबू राधाकृष्ण दास द्वारा ade”? अनुवादित हुई यी। “चन्द्रप्रभा | 
पूण प्रकाश ?, “राधा रानी?, सौंदर्य मधी? श्रादि भी इसी प्रकार . 
. अनुवादित हुए ये Pe भारतेन्दु के जीबन चरित्र में श्रीराधाकृष्ण दास | 
ने सात ea) रचित, निम्नांकित आख्याविकाओ्ों का उख किया | 
re रामलीला“ ( गद्य-पद्य ), /हमीर हठ” ( ग्रसम्पूण -श्रप्रकाशित ), |. 
राजसिंह, ( श्रपूणं ) “एक कहानी कुछ श्राप बीती कुछ जग बीती! | 
( श्रपूर्ण ), सुलोचना” 'मदालसोपाख्यान, 'शीलवतो! और “सावित्री, | | 
चरित्र ।? इनमें से 'पुलोचना? ae 'साबित्री-चरित्र' के विषय में वे स्वयं । 
१ दे, मारतेन्दु-पृष्ट १९४ | 


क 
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भी संदिग्ध हैं । “पूर्ण प्रकाश चन्द्रप्रभा? मराठी से तथा “राजसि! 
बंगला से अनूदित हैं । “रामलीला? उपन्यास न होकर गद्य श्रौर पद्य में 
अभिनय के लिए लिखी गई श्रयोध्या काण्ड तक को राम-कथा है |? मदा- 
लसोपाखयान? भी पौराणिक कथा ही है । इस प्रकार भारतेन्ढु ने एक भी 
मौलिक उपन्यास की रचना नहीं की, किन्छु उस समय उन्होंने जो 
श्रनुबाद किए या कराए उनसे भी' दिन्दी-उपन्यास के बिकास में बढी 
सहायता पहुँची | भारतेन्दु के समय से दी हिन्दी में मौलिक उपन्यासो 
की रचना ग्रारम्म हुंदै और इस दृष्टि से भारतेन्दु-युग का बड़ा महत्व है । 
“agd भाषा में श्रत्र तक जो पुस्तक लिखी गई हैं उनमें अक्सर 
नायक्र-नायका वगैरे का हाल ठेट से सिलसिलेबार ( यथाक्रम ) लिखा 
गया है--जैसे कोई राजा, वादशाह, सेठ, ag- 
लाला श्रीनि- कार का लड़का था | उसके मन में इस बात से 
बासदास यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला 
ऐसा सिललिला इसमें कुछ नहीं मालूम AT ।... 
...अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी ।”” परीक्षा-गुरु' 
( १८८२ बि० स०) के निवेदन में लाला :श्रीनिवासदास ने य 
उल्लेख किया है, और यह सच भी है। वास्तव में कथा-परंपरा में युग- 
परिवर्तन करने वाले लाला श्रीनिवासदास ही हैं । प्रेम के परिचित दायरे 
के बाहर जीवन के wea पक्षों पर पहले पहल इन्हीं की दृष्टि गई । चिर- ' 
परिचित डति की रीतिवद्ध सरिता के तीत्रप्रवाइ के पार भी कुछ है, उसकी 
र पहले पहल इन्होंने ही संकेत किया। कथावस्तु तथा वर्ण न- 


` प्रणाली दोनों हो की दृष्टि से परीच्चा-गुरु” उस युग की प्रथम रचना 


है । 'भारतेंदुकाल! के इस प्रारंमिक परीचा-गुर” के ही निर्दिष्ट माग 


ON उपन्यास-बाङ्मय ने अनुसरण किया--यही इसकी गुरुता है । 


इस उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ की कहानी हे जो TETRI 
की मिथ्या प्रशंसा से फूल फूलकर, बाहरी TERATE at दिखावे 


a 
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के चक्कर में परकर ऋण के गहरे जल में ट्बरने-उतराने § है। 

ˆ एक उदार सजन मित्र के द्वारा किसी तरह इस लक्ष्मीवाइन का उद्धार 
होता है और यह विपत्ति-परीज्ञा दी उसका प्रकाश-दशक गुरु होती |. 

है । वास्तव में यह कथावस्तु एक छोटी कहानी के ही उपयुक्त है|, 

इसमें जीवन के विविध अंगों, मानव-मन के नाना रागों ओर प्रदृत्तियो ह 

के प्रसार का श्रवक्ाश नहीं है। ae तो मानव-जोवन के एक पहलू || 
की झलक मात्र है | विषय-गांभीय के बिचार से इसका अधिक aa |) 
हीं | इसमें उपदेश हो sae दिखलाई पड़ता है। कथावस्तु में कोई | \ 
विशेष रंजन-शक्ति भी adi, जो पाठक के मन को अटकाए | बीच-बीच । 
में लेखक के अध्ययन के फल-स्वरूप संस्कृत, फारसी, अँगरेजी आदि के | 
ग्र'थों के नीतिपूर्ण उद्धरणों से जी ऊबने लगता है । वदी कारण है कि | X 
कहानी में प्रवाह बिलकुल नहीं है । इस पुस्तक के लिखने में लेखक को ps 
“मह्दाभारतादि dena, शुलिस्तों aR फारसी, स्पक्टेटर, लाडे वेकन, / 
गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों श्रौर स्त्रीत्रोध आदि | 
के वतमान रिसालों से À सहायता मिली है Pe एक उपन्यास | 


लिखने के लिए इतने ग्रथ थ आलोड़ित किए गए हैं, इसो से इसके गुणों | 
१ का कुछ आभास मिल सकता दै | oa 


. लाला भ्रीनिवासदास का सांसारिक AJAI बहुत खरा था। मदनः | 
मोहन सेठ ओर उनके चाटुकार मित्रों के चरित्र-चित्रण में उन्है पर्याप्त | . 
सफलता मिली है । वजकिशोर का चरित्र भी बहुत उज्ज्वल है| व्यापार | 
का: अच्छा अनुभव होने के कारण व्यापार-संबंधी वर्णनों में स्वामा- |. 
विकता है । यदि लाला श्रीनिवासदास के मन में नीति के उपदेश की | 
भावना का प्राबल्य न होता और अपने अध्ययन का उपयोग वे सीमा | - 
के भीतर ही करते तो यह एक उच्चकोटि का उपन्यास हुआ होता | | 
तो भी सर्वप्रथम उपन्यास att के नाते यह पर्याप्त सफल रहा | टु 


'परीक्षा-गुरु? की भूमिका | 
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यह ध्यान रखना चाहिए कि charge का ठाँचा बँगला के 
रास्ते हिंदी में नहीं आया । बल्कि कहद सकते हैं कि सोधे sate 
से श्राया। लेखक अगरेजी का अच्छा ,जानकार था और उसने 
ARA उपन्यासों को ध्यान में रखकर ही यह नई चाल चलाई 
होगी | लाला श्रीनिवासदात व्यवहार में दक्ष और संसार का उँचा- 
नीचा समभनेवाले थे | श्रत: उनकी भाषा संगत ओर साफ-सुथरी तथा 


बहुत कुछ सोद्देश्य होती थी | 


ई | उस युग के विख्यात निन्रंध-लेखक पण्डित alams भट्ट ने 
च | नूतन ब्रह्मचारी ( १८८६ ) तथा ‘at अजान एक सुजान? ( १८९२ ) 
के ' (2 i नामक उपन्यासों की रचना की | ये उपन्यास छोटे 
के (~^ बालकृष्ण भट्ट छोटे हैँ ओर सोद्देश्य हैं । प्रथम seat में 
को १८४४-१९१४ सदाचार ग्रोर सद्त्रत्ति की शक्ति दिखाई गई है | 


उपन्यास के नायक ‘aay AATA चरित्र बल 

के द्वारा डाकुग्रों के सरदार पर मो नैतिक विजय प्रप्त की ale उसे 

चरित्रवान बना दिया । भट्ट जो ने विद्यार्थियों को लक्ष्य करके इस 

उपन्यास की रचना की और यह कामना प्रकट की थो क्रि 
सबघारण अक्षर ज्ञान रखने वाला नूतन aaa भी 
विनायक के समान ही aaa a । “सौ अजान एक सुजान? में भो 
उपदेश की ही प्रधानता है । सेठ हीराचन्द के पुत्र रिधिनाथ और 
सिघिनाझ, बसन्ता, नन्दू , रघुनाथ. और बुद्धदा जैसे लम्पटो की कुसंगति 
में पढ़कर दुष्येसनों में फंस जाते हैं । मद्यपान एवं वेश्यागमन में पिता 
को गाढ़ी कमाई को वे नष्ट करने लगे | कई बार वे लोग पुलिस के चंगुल - 
में भी फंस जाते हैं किन्तु चन्द्रशेखर (चन्दू ) जो बडा ही चरित्रवान एवं 
विद्वान था इन लोगों की बार बार रदषा करता दै और इन्हें सन्मार्ग पर 
लाने का प्रयत्न करता है | अन्त में चन्दू के उपदेशों एवं उसके 
चरित्रवल का इनके ऊपर इतना प्रभाव पडता है कि ये दोनों भाई दुष्टों की 
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संगति को छोड़कर सदाचारो बन जाते हैं और फिर अपने वंश की मयौदा 

बृद्धि करते हैं । इस पुस्तक के अन्त में मट्टनी ने अपना उद्द श्य स्पष्ट 
` कुर दिया है -“अन्त में हम अपने पढ़ने वालों को दूचित करते हैं कि 
श्राप लोगों में यदि कोई श्रबोध और श्रजान हो ता हमारे इस उपन्यास: 
को पढ़कर आशा करते हैं, सुजान बने; इस किससे के अजानों को सुजान 
करने को चन्द्र था और श्राप लोगों को हमारा यह उपन्यास होगा |? 
इन दोनों उपन्यासों में लेखक प्रत्यक्ष रूप से उपदेशक बना बैठा हे। 
शिक्षा देने का एक भी श्रवसर वह हाथ से जाने नहीं देता । लेखन 
प्रणाली पुराने ढंग की है जिसमें स्थल स्थल पर सुन्दर अलंकृत दृश्यों 
का वर्णन हे । चरित्र आ्राद्श हैं जिनमें यथाथंता की अनुरूपता कम R | 

उपन्यास कला की दृष्टि से इन दोनों उपन्यासों का अधिक महत्व नहीं | 
o मारतेन्दु मण्डल के उपयुक्त लेखकों के द्वारा हिन्दी उपन्यास 

[ङमय का अधिक विकास न हो सका | वह युग नाटकों एवं निबंधों के | 
बिकास का था । वास्तव में उपन्यास नाम सार्थक करनेवाली कोई उत्कष्ट | 
रचना उस समय न हो पाई । इसका कारण यह भी a सकता है कि | 
उस समय तक लेखकों के सामने उपन्यास का कोई विशिष्ट ढांचा अथवा | 
आदर्शं नहीं था । लाता श्रीनिवासदास आदि एकाध त्रग्रेजीदाँ लोगों 
ने अंग्रेजी ढंग पर मौलिक उपन्यास, लिखने का प्रयत्न किया परन्तु | 
ऐसे लोग बहुत कम थे। इसलिए उपन्यास चेत्र में लोगों को पथ-प्रदशेन | 

` की बढ़ी आवश्यकता थी । यह काम अनुवादों के द्वारा हुआ. जिसमें | 
लग्गा भारतेन्दु के सामने ही लग गया था | उसी समय उपन्यास-चेत्र | 
में अवतरित होकर बाबू देवकीनन्दन खत्रो तथ! किशोरीलाल गोस्वामी | 
ने घटना प्रधान मनोरंजक उपन्यासों का ढेर लगा दिया । देवकीमन्दन | 
खत्री का जन्म ( १८६१.) किशोरीलाल गोस्वामी के जन्म (१८६५) से 
चार साल पूव हो गया था यद्यपि गोस्वामी जी के उपन्यास, “चन्द्रकाता) | 
के कुछ पहले ही प्रकाश में आए थे | | 


का A A 


i 
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T उपन्यास-चषेत्र में उस युग में देवकीनन्दन खत्री जितने प्रसिद्ध हुए g 
|. उतना अन्य लेखक नही हुञ्रा। सन्‌ १८६१ में तथा उसके बाद ° 
कै “चन्द्रकांता? एवं 'चन्द्रकाता संतति? नामक उपन्यास 
a देवकीनन्दन खत्री प्रकाशित हुए । इनके प्रकाशित होते ही हिन्दीजगत 
॥ १८६१--१९१३ में एक धूम सी मच गर | कहते हैं. कितने ही उदू 
i | दाँ लोगों ने इन्हीं पुस्तकों को पढ्ने के लिए हिन्दी 
-सीखी र इस प्रकार के उपन्यासो की मांग बहुत बढ़ चली । देखा 
देखी aga लोगों को लिखने का भी शौक हुआ रौर लेखकों की 
संख्या बढ़ी | 

चन्द्रकांता एवं उस जैसी श्रन्य पुस्तकों के प्रति जनता को यह 
अभिरुचि कई विचारों से महत्वपूर्ण यी । लेखकों और प्रक्राशकों को _ 
रव्य-लाभ के अतिरिक्त उससे यह भी सिद्ध होता दे क्रि जनता काव्य-वाड- 
मय की कृत्रिमता और परिमिति से ऊब कर खुले मैदान में राने के लिए, 
उत्सुक थी । भाषा और व्यंजना के अधिक निकट होने के अतिरिक्त वह 
यह भा चाहती थी कि साहित्यिक विषय का विस्तार हो AM उपबन 
की qual से निकल कर वह बाहर के संसार को भी देखे। यद्यपि 
चैद्रकांता एवं संतति में किया गया विषय-विस्तार बहुत श्रस्वामाविक है 
परन्तु रीति वाङमय की एकांगिता से कडी हुई जनता ने उस श्रस्वाभाविकता , 
का भी स्वागत किया । 

i 

स्वर्गीय प्रेमचन्द जी का अनुमान है कि बावू देवकीनन्दन खत्री ने 
“नन्द्रकांताः और “चन्द्रकाता-संततिः का बीजांकुर “तिलस्म होशरुबा” 
से A लिया होगा | 'तिलस्म Crear’ फारसी का एक वडा पोया हे, 
जिसके रचयिता अकबर के दरवारी फैजी कहे जाते हैं | इस पोथे का 
उदू' में मो अनुवाद हो गया है। कम से कम २०००० Tl को पुस्तक 


१ देखिए स्वर्गीय प्रेमचन्द का उपन्यास नामक निबघ | 


~ 
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होगी | व बू देवकीतन्दन खत्री ने बीजांकुर चाहे जहाँ से लिया हो परंत 
ध्चन्द्रकांता? और 'चन्दरकांता-संतति? उनकी मौलिक रचनाएँ हँ इसमें संदेह 
नहीं । उनसे मिलनेवालों का कहना है कि उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत 
थी । वे पुस्तक लिखते-जांते ये और प्रेस में भेजते जाते थे । कभी कमी 
` तोयदि एकाघ पेज कीशामग्री कम होती थी तो देवकीनन्दन जी राइ 
चलते थोड़ी देर के लिए. बैठकर लिख दिया करते थे। चुनार की | 
पहाड़ियों में न जाने कहाँ से उनको तहखानों की अनंत परम्परा मिल | 
गई और फिर तो उन्ही तहखानों को लेकर इन्होंने ये बृढदू ग्रंथ रच 
डाले । देवकीनन्दन जी ने ऐयारी या तिलस्म का कोई फ़नन | 
छोबा होगा। | ( 3 | 
 ध्चन्द्रकांता? में एक ही कुमारी के दो प्रेमियों के संघध की कथा | 
afta दै । यह संघर्ष अस्त्र-शस्त्र का ही नहीं चालाकी का भी है। 
बिजयेगढ़ श्रौर नौगढ़ दो पहाडी wae हैं। विजयगढ़ के राजा 
जयसिंइ की कन्या चन्द्रकांता अनुपम घुन्द्री है। उसके रूपगुण की | 
प्रशंसा सुनकर नौगढ़ के राजा सुरेन्द्रसिंह का कुमार वीरेन्द्रसिंह उससे | 
प्रेम करने लगता है | चन्द्रकांता भी'उससे स्नेह करती है किन्तु 
` के मिलन में वाधा स्वरूप विजयगढ़ के वजीर का लड़का क्रारसिंह शं | 
उपस्थित होता है क्र्रसिंह चाहता है कि चन्द्रकाता उसी का वरण |. 
करे । इसी बात को लेकर वह वीरेन्द्रसिंह से day Fe देता है || 
अपनी शक्ति को श्रपया॑प्त पाकर वह चुनारगढ़ के राजा. को”“मढ़काता | 
हे ओर वह भी उसी के पक्त में होकर युद्ध करने लगता है । दोनो 
पत्तों में सघे हुए ऐबार हैं जो अपनी अद्भुत कारीगरी .दिखलाते हैं। 
इन tat में safes, तेजसिंह, बद्रीनाथ, पन्‍नालाल, आदि प्रमुख |, 
' हैं। यह संघे बहुत दिनों तक चलता रहता है | अन्त में बोरेन्द्रतिंह 
“तथा-चन्द्रकास्ता-का-विवाह-हो जाता है । चन्द्रकान्ता ने स्वयं वीरेन्द्रसिं 
.को बड़ी मदद की थी । चन्द्रकान्ता-संतति में चन्द्रकान्ता की संतति। 
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द्वारा Raa और ऐयारो के चमत्कार दिखाए गए हैं। इसमें भी 
प्रेम के कारण ही संघर्ष दिखाया गया है । यह कई भागों में” निकला 
है | इन दोनों हो पुस्तकों में बढ़े बढे cast, . दरों, नदियों, aai के 
gat महलों, उपवनों श्रादि का मनोरञ्जक बर्णन है। यद्यपि ये 


युश्तके Ran Ager? जैसो फारसी पुस्तकों के श्रनुकरण पर लिखी 


गई हैं किन्तु एक बात उल्लेखनीय है कि इनमें प्रम का वासनात्मक 
qa सामने नहीं रखा गया दै | स्त्री-सोन्दय-वर्णन में अ्रंगों की विद्वि 
रूपलुब्ध मन पर उनका प्रभाव आदि सतकता पूवक बचाए गए, ži 
ala इनमें घटनाओं की दो प्रधानता हैं किन्तु बीच-बीच में विरहदरध 
gaat की कोमल भावनाओं का भो सुन्दर दिग्दशन कराया गया है । 


किन्तु पाठक की दृष्टि अधिकत/ ऐवारों के करिश्मा पर ही रहती दे | 
इन णेयारों के विषय में देवक्रीनन्दनजी कहते F— 


aia हिन्दी के बहुत से उपन्यास हुए. हैं, जिनमें कई तरह की 
बातें वो र।जनीति भी लिखी गई है, राजदरबार के तरीके वो सामान 
भी wie किए. गए हैं, मगर राजदरबारों में एयार ( चालाक ) मी 
नौकर हुआ करते ये जो कि हरफ़न मोला याने सूरत बदलना, बहुत 
सौ दवाओं का जानना, गाना, भजाना, दौड़ना, शस्त्र चलाना, जासूसों 
का काम देखना वगैरह बहुत सी बातें जाना करते थे। जब राजाग्रो 
में लड़ाई होती थी तो ये लोग अ्रपनी चालाकी से बिना खून गिराए 


` बो पलडनों की जान गवाए लड़ाई खत्म कर देते ये। इन लोगों की 


बड़ी कदर की. जाती थो । इन्हीं ऐयारी पेशे में आजकल बहुरूपिए 
दिखलाई देते हैं वे सब गुण तो इन लोगों में रहे नहीं, सिफ शकश. 
बदलना रह गया, वह भो किसी काम का नहीं। इन एयारों का 
बयान हिंन्दी कितात्रों में अभी तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा | अंगर 
हिन्दी पढ्नेवाले भी इस मजे को देखलें तो कई बतो का फायदा. 
हो | सबसे ज्यादा तो यह है कि एसी किताबों का पढ्नेवाला जल्दी 
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| 
| 
} 
किसी के धोखे में न पड़ेगा । इन सब बातों का ख्याल करके A | 
यह “चन्द्रकोंता? नामक उपन्यास लिखा है I” | 
यहां पर यह कः देना आवश्यक है कि इन एयारी या तिलस्मौ 
उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना-वैचित्य रहा; रस-संचार, भाव-विभू।त | 
या चरित्र-चित्रण नहीं। ये उपन्यास दादी-नानीबाली कहानियों के 
विकसित रूप ही हैं, जिनका प्रधान उद्देश्य हमारी सहज कुतूहल-बृत्ति 
को ही जागरित और शांत करना है। 'चंद्रकांता-संतति? में हम लोगों 
` का आकर्षण राजा गोपालसिंह, इन्द्रजीतसिइ, श्रानंदसिंद ay Rd, 
भूतनाथ are पात्रों के प्रति नहीं होता परंतु उनके द्वारा किए गए | 
. अद्भुत एवं श्रज्ञौकिक कार्यों के प्रति होता है। इन पात्रों का पना 
कोई श्रस्तित्व नहीं है और समी प्रायः एक से हें। ऐसा लगता है 
मानो वे लेलक के हाथ की पुतली मात्र हैं लेखक के इशारे पर वे 
ऊँचो से ऊँची अद्टालिका फॉद जा सकते हैं, पानी पर दौड सकते 
हैं और भयानक भूगर्भ में भी अपना कोतुक दिखला सकते हैं । लेखक 
के एक बार छू मंतर करते ही ब्रिलकुल एक ही रूप-रंग के अनेक | ` 
पुरुष एक ही स्थान पर एकत्र हो सकते हैं । कह जाता है कि कृष्णः 
कन्हैया के उस प्रसिद्ध शारदीय रास के समय जितनी गोपियों थीं. 
उतने ही कृष्ण बनकर नाच रहै थे । भक्त इसे भगवान्‌ की महिमा | 
समझकर मुग्ध हो जाया करते है परंतु ऐसे ऐसे “एकोऽहं बहुस्याम्‌” वाले 
: दृश्य देवकीनंदंनजी के “चंद्रकांता? और “चिद्रकांतां-संतति? में भरे पढे 
हैं । जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर यह एक निराली ही दुनिया | 
है| इस बात को लेखक ने स्वयं स्वीकार भी किया है । : 


“नमन MMS... Ue Me NS PRRs, 
१ “कुछ दिनों की बात है कि मेरे कई मित्रों ने संवाद पत्रों में इस i 
4 


बिषय का आन्दोलन उठाया था कि इसका ( चन्द्रकान्ताका ) कथानक 
संभव है या असम्भव । मैं नहीं समझता कि यह बात क्यों उठाई और 
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जगत के दुःख-ताप, ग्रसंतोष-हाहाकार के नीरस वातावरण से 
भागकर इस अदभुत लोक में क्षणिक विश्राम की salsa ही ये 
उपन्यास प्रेरित होते हँ । ये जीवन के चित्र नहीं, इच्छाश्रों के काल्पनिक 
मूर्त-विधान होते हैं । इनमें मानव के मूलभूत भाव रागद्वेष, क्रोध-ऊरुणा 
ery आदि को उद्दे लित करने का प्रयास नहीं । इनके पात्रों के 
साथ हमारे हृदय का स्वर नहीं मिलता । वास्तव में हृदय का स्वर तो, 
इदयवालों से मिलता है, इन पात्रों में तो हृदय है ही नहीं। येतो 
लेखक के हाथ के खिलौने हैं, जिसे चाहा कानी रंग दिया या गुलाबी । 
काव्य की महत्ता तो सुंदर “चरित्र-सष्टि? में ही है ।“चरित्रसृष्टि का ag है 
रागों और मनवेगों के आधार-स्वरूप मानव-पात्रों को सृष्टि । मानव-पात्रों 
की ऐसो सुष्टि इन उपन्यासों में ढूँढ़े भी न मिलेगी | भूतनाथ, चपला या 
तेजधिंह का हृदय नहीं, उनका ऐयारा झोला ही इमें आकर्षित करता है | 
ये काव्य के अमर सजीव पात्र नहीं, जिनमें विशाल वैचित्र्यपूर्ण भावना- 
।.. संसार के सार की प्रतिष्ठा हो | वे बाजीगर मात्र है जो अपने कर्ता और 
Mee ANTS कम न 
बढ़ाई गई | जिस प्रकार पंच . तंत्र, हितोपदेश - बालकों की शिक्षा के 
Ric लिखे गए उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिए, पर यद 
सम्भव है कि असम्भव, इस पर कोई यह सममेगा कि चन्द्रकाँता ओर 
बोरेन्द्रसिंह इत्यादि पात्र और उनके बिचित्र स्थानादि सब ऐतिहासिक 
: हैं तो बढ़ी भारी भूल है । कल्पना का मैदान बहुत विस्तृत दै और 
उसका यह एक छोटा सा नमूना है | : 


x Keer x 

` नन्द्रकांता में जो बातें लिखो गई हैं वे इसलिए नहीं कि लोग | 

. उनकी सचाई झठाई के परीक्षा करे प्रत्युत इसालीए कि-पाठ कौतूइल 
बंधक हो |? -- देवकीनन्दन खत्री | 
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नियामक के इशारे पर नया-नया तमाशा दिखाते चलते हैं | “र वे l 
क्या करेंगे ? इसी की ताक में हमारा जिज्ञासा उद्बुद्ध रहती है। यह | 
श्रौत्सुक्य-तृप्ति ही इनका एकमात्र, उद्देश्य है श्रन्यथा मानवता के मानसिक- | : 
उत्थान में इनका कोई योग नहीं-और इसीलिए साहित्य में कोई 
स्थान भी नहीं। 
| 


में पंडित रामचंद्र शुकु ने लिखा हैं--“ उन्होंने ऐसी भाषा का aan । 
` किया जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी उदू पढ़े हुए लोग भी समझ लें। | 
कुछ लोगों का यह कहना कि उन्होंने राजा शिवप्रसाद वाली उस | 
` पिछली amm भाषा का अनुसरण किया, जो एकदम उदू की । 
ओर झुक गई थी, ठीक नहीं । कहना चाहें तो कह सकते हैं फि उन्होंने | 
साहित्यिक हिंदी न लिखकर “हिंदुस्तानी! लिखी, जों केवल इसी प्रकार की | 
हल्की ९चनाश्रों में काम दे सकती हैं? | | 


“चंद्रकांता” ही है। इसमें तिलस्म श्रौर ऐयारी को धूम है। इसके / 
` श्रतिरिक्त का जर की कोठरी, कुसुम कुमारी, (१८९९-१९००) नरेन्‍्द्र-मोहिनी | 
( १८९९ ) बीरंद्रवीर ( १८९८ द्विसं ) इत्यादि अनेक उपन्यास इन्होंने 
लिखे हैं | इनमें वीरेन्द्रबीर, कुसुम-कुमारी आदि उपन्यास खूनी हैं। । 


` k J 
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पर साहित्य की दृष्टि से कोई मूल्य न रखते हुए भी ऐसे उपन्यासों 


का अपना महत्त्व तो होता हो है। “चंद्रकांता” का विघाता साधारण. 
प्रतिभा का मानव न रहा होगा। उसकी बुद्धि की प्रशसा सभी gee 
फरते हैं और करेंगे। घटनाओं का एक जटिल, सघन, THE जाल 
दूर तक फैलाकर, फिर अंत में अपनी विलक्षणु स्मृति के बल पर इन 
फैले हुए तथ्यों को समेट लेना साधारण व्यक्तित्व का कार्ये नहीं | 
इसी से आज भी ये रचनाएँ कुछ न कुछ ग्राशचयं और कुतूहल का 
विषय बनी हुई है । 


हिंदी-साहित्य के इतिहास में देवकीनंदन खत्री की भाषा के संबंध | 


७ । 
बाबू देवकीनंदन खत्र को रचनाग्रों में विशेष उल्लेखनीय | 


H 
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गो zi = ग इन्द > 4 g 
खूनी; तिलस्मी ओर ऐयारो इन क्षेत्रों का कोता-कोना इन्होंने देख डाला 


था | इनमें न तो कोई श्रमी तक इनसे आगे बढ़ सका और न भविष्य 
में हो ऐवी श्राशा दे । 
बाबू देवक्रीनंदन खत्री के दिखाए. तिलस्मी रास्ते पर उस समय 


y . A 
कितने ही लेखक चल पढ़े थे | उन सबका उल्लेख करना AGA नहीं | 


क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं | इन -सत्रमें उल्लेखनीय वाबू हरिकृष्ण 
जौहर हैं जिन्होंने तिज्ञस्म और Vas ज्षेत्र में काफी जौहर 
दिखाए हैं | 2 
घटना -प्रधान उपन्यासों के प्रति जनता की अत्यधिक अभिरुचि 
और उसकी बढ़ती हुई माँग को देखकर बाबू गोपालराम गइमरी अपने 
जासूसी उपन्यास लेकर साहित्य चेत्र ï आए। 
गोपालराम हिंदी में az भी एक नवीन वस्तु थी ओर जनता 
गहमरी ने इसका उत्साह के साथ स्वागत किया | गइमरी जी 
ने कुछ तो मौलिक उपन्यास लिखे और कुछ का अन्य 
आपाग्रों से अनुवाद किया, जिसका उल्लेख आगे होगा। ये जासूसी 
उपन्यास पूर्ण रूप से योरप--विशेषतः Cas की देन EI स्काटलैंड 
ais को पुलिस और जाससों के साइस, निर्भयता तथा बुदि-चातुरी को 
लेकर ह गलेंड में जासूसी उपन्यासो की भरमार हो चली थी | उन दिनों 
वास्तव में cade के इस्यारों और डाकुश्रों के दमन के लिए सरकार 
को पुलिस और जासूसों की बड़ी कड़ी व्यवस्था करनी पड़ती थी । बड़े- 
बड़े जातूसों ने अपनी'बुद्धि- चातुरी के द्वारा भयंकर SIFAI के भी 
grt छुदा दिए ये | इन कथानकों में उपन्बासकारों की प्रतिमा के लिए 
पर्याप्त सामाग्री थी। अतः ऐसे उपन्यास घडाघड्‌ निकलने लगे | फिलिप 
MAAC, शरलाक होम्स, एडगर वैलेस आदि उपन्यासकारों ने इन 
विषयों पर बढ़ी मनोरंज$ रचनाएँ कीं । ब्लेक सीरीज, सिक्स पस सीरीज, 
फोर पेंस सीरीज आदि कई पुस्तकमालाएँ जाबूली उपन्यासों के लिए 
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ही निकाली गर । स्टेशन की ea’ पर चार-छः आने में खरीदी हुई | qe 
„ ये पुस्तके रेलयात्रा आसानी से समाप्त करने का श्रच्छा साधन होती थीं। उरे 
अँगरेजी साहित्य की ae प्रवृत्ति हिंद। में गहमरीजी के द्वारा ब्यक्त हु | fe 
और खूब सफल भी रही! .. | | 
गहमरोजी ने जासूसी उपन्यासो का 'जासूस' नामक एक पत्र हो 
निकालना आरंभ कर दिया जो wa तक चला जा रहा है । इस पत्र 
में गइमरीजी के जासूसी उपन्यास धारावाहिक रूप में निकलते रहते Fy 
ये उपन्यास भी घरना-प्रधान ही थे। यद्यपि चरित्र-चित्रश आदि जी 
ष्ठि से इन उपन्यासों का भो विशेष मूल्य नहीं है परन्तु इनसे यह | 
| 
i 


लाभ श्रवश्य हुआ कि जनता को उपन्यास पढ़ने का और भी चस्का प॑ 
'लग गया | a 
बावू.देवकीनन्द खत्री और गहमरीजी के उपन्यासों के wR, उ 


स्पष्ट लक्षित होते हैं । ऐयारी उपन्यासों में घटनाओं का एक जमघट सा 
होता है और ये घटनाएँ प्रायः एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं होती । उनका 
नायक ही बिखरी हुई घटनाग्रों में संबंध स्थापित करता हे, . जिससे ये | 


एक सम्बद्ध कहानी का रूप धारण कर पाती हैं । परंतु जासूसी उपन्यासो | T 
में यह बात नहीं होती | उनमें पूर्वापर संबंध होता है site ade) उ 
पटना का एक निश्चित क्रम होता है। घटनाओं के इस तरह a) ७ 
कारण रुप में गुये होने के कारण इनके द्वारा पाठकों में ऐथारी उपः १ 
न्यासों की अपेक्षा आशा, निराशा, भय, आशंका आदि की” तीत्रतर | । 
भावनाएँ उद्दौत्त कराई जा सकती हैं | इस कार्यकारण संबंध के श्रभाव S 
से दी “चंद्रकांत? बैसे उपन्यास बिलकुल ही कपोल-कल्पना से लगते | 
A पर जासी उपन्यास कुतूइलपूणे होते हुएं भी बिलकुल हवाई ही. å 
नहीं जान पड़ते | उनकी बहुत सी बातें बुदिग्राह्म भी होती हैं | ; : 
जासूसी उपन्यासो का क्षेत्र ऐयारी को ater धिकः परिमित g 


होता है। ऐयारी उपन्यासों की मॉति जासूसी उपन्यासो में कल्पना के |. 
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पंख उन्मुक्त नहीं दोते। उसके परों में बुद्धि का बंधन दोता हे जो 
उसे श्रधिक मानवीय बनाता है। यहाँ जासस वही तक श्रपना कौशल 
दिखला सकते हैं जहाँ तक वह मानव-बुद्धिगसुकु हो--्रलादीन, के 


चिराग की तरह वे सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हैं । उनको वुद्धि बही तक काम 


करती है जहाँ तक ्राधुनिक विज्ञान उन्हें सुविधाएं देता È I उनके 
्रोवरकोट के पाकेट में तेजसिंह के कोले सी शक्ति नहीं । इसके ग्रति- 


। रिक्त इन उपन्यातो में चंद्रकांता-संतति आदि की भांति पात्रनत्राहुल्य भी 


नहीं होता | गहमरीजी के अ्रधिकतर उपन्यास agaa समाज-संत्रंधी 
ही होते हैं, जिनमें थोढ़ा-बहुत चरित्र-चित्रण भी मिलता है पर यह 
चरित्रचित्रण उतना ही होता दै जितना घटनाएँ अपेक्षा करती <I 


' पात्रों में साहस, निर्मयता, चालाकी आदि गुणों का श्रवस्थान करके 
उसे निभाने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें मानव के क्रियाकलाप 


मानव-शक्ति के भीतर ही होते हँ, दानव से नहीं । इसीलिए ऐयारी 


| को अपेक्षा ये उपन्यास हमारे अधिक निकट हैं, यद्यपि उनका भी प्रधान 
| येय घटना-बैचित्र्य ही होता है। एक छोटे से aes के द्वारा 
' बड़ी बड़ी घटनाओं और Ral का पता लगाने की चावुरी में ही इन 
| उपन्यासो का प्रधान आकर्षण होता है। एक सनसनी फैलानेवाली 
' घटना--किसी खून, किसी डकैती के मूल में किसका हाथ है इन बातों 
| के उद्घाटन में ही जासूसी उपन्यासों की सफलता होती है । इनमें 


_ | अधिकतर ज्ञाससों के चरित्र का उत्कर्ष दिखाया जाता है- श्रौर इनका 


4 ' उद्देश्य ऐयारी उपन्यासो की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता हे । 


आज मो गहमरीजी अपने - पुराने जासूसों के साथ जनता का 
मनोरंजन कर रहे हैं और साधारण पाठकों को बहुत प्रिय भी = । 
इनकी भाषा भी बड़ी चटपटी और वक्रतापूर्ण देती है। ये गुण लाने 


| ; के लिए कहीं कहाँ उन्होने पूर्वी शब्दों और मुहावरों का बेधडक. प्रयोग 


| किया है | उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक दै । 
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` अपने जीवनकाल में ६५ छोटे बड़े उपन्यास लिख कर प्रकाशित 


` की ओर भो जा पड़ते थे । पर गोस्वामी जी वहीं घर कर के बैठ गए क्‍ 
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देवकीनन्दन खत्री श्रादि के समय तक, बंगला भाषा में सामाजिक 
उपन्यासों की परभ्परा चल निकली थी और प्रसिद्ध सामाजिक उप 
° sara का हिन्दी में मी अनुवाद होने लगा या। 
किशोरीलाल इन अनुवादित कलाकृतियों में घटनाओं के अतिरिक्त / 
गोस्वामी समाज के चित्रों और चरित्रों के दिग्दर्शन का प्रयत्न 
१८६५--१९३२ भी होता था, जिसके कारण लेखक इनकी ओर क्‍ 
आकृष्ट हुए | स्वर्गीय पण्डित किशोरीलाल गोस्वाम | 
जे बंगला के सामाजिक उपन्यासों के ढंग पर मौलिक रचनाएं आरम्भ 
कीं और उनका कुछु न कुछ प्रचार भी हुश्रा । 
संख्या और परिमाण की दृष्टि से गोस्वामी जी ने जितना उपन्यास 
वाङमय प्रस्तुत किया, उतना आजकल का कोई भी लेखक नहीं कर 
'पाया । सन्‌ १८९८ में उन्होंने “उपन्यास? मासिक पत्र निकाला ओर 


'किए | अतः साहित्य की दृष्टि से इन्हें हिन्दी का पहला उपन्यासकार 
कहना चाहिए. | आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्ही-साहित्य के | 
इतिहास में लिखा हे-- “और लोगों ने. भी उपन्यास लिखा, पर वे। 
` चास्तब में उपन्यासकार न थे । । और चीजें लिखते लिखते वे उपन्यीस | 


एक चेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया और उसी में रम गए |” 
गोस्वामी जी वैष्णव थे। उनके ऊपर सनातन धर्म का TA) 
` संस्कार पड़ा या ्रतएव वे हिन्दू धमे श्रौर संकृति के समर्थक al) 
इसाई, इस्लाम आदि धमो से बचकर अपने धर्म एवं अपनी भाषा भै 
रक्षा को वे प्रत्येक हिन्दू का कतव्य समझते ये और अपने उपन्यास. 
में स्थान स्थान पर इस तरह की शिद्चा का अबसर निकाल लिया करे, . 
थे । वे अपने समाज की बुराइयों से भी अवगत a किन्तु उनमें इतना 
साहस न था कि उनका खुलकर विरोध करते । उस समय तक a) 
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a का आन्दोलन चल पड़ा था किन्तु उन्होंने इस समाज-सुधार के 
श्रान्दोलन को भी जिस रुप में चाहिए था नहीं चित्रित किया | उल्टे 
थ्रार्य समाज पर सनातन धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने का असफल 
प्रयास किया । तात्पर्यं यह कि गोस्वामीजी ने तत्कालीन समाज की बहु- 
बिध समस्याओं का अपने उपन्यासो में चित्रण नहीं किया | 
उपन्यास-कला की दृष्टि से भी गोस्वामी जी के उपन्यास-भाणडार 
[ ग्रधिक मुल्य adi) गोस्त्रामी. जी की लगन सच्ची और उत्साह 
असाम होने पर भी प्रतिमा इतनी मौलिक नहीं थी कि अपने लिए 
कोई नया मार्ग वना सकती | sad: घटना-प्रचानता के उस युग की 
परिस्थितियों से वे अपने को स्वतन्त्र न रख सके और उनके उपन्यासो 
में चरित्र चित्रण की ओर आग्रद स्पष्ट होने पर भी घटनाओं का ही 
बोलबाला रहा | पर गोस्वामी जी की कृतियों का यदि साहित्यिक मूल्य 
नहीं तो उनकां ऐतिहासिक मूल्य aga बड़ है | उनके उपन्यास जासूसी- 
तिलस्मी उपन्यासों ओर स्वर्गीय प्र मचन्द जी के सामाजिक उपन्यासो 
के रोच को कड़ी हैं | चरित्र-चित्रण की ओर थोड़ा उत्साह दिखाकर 
नवीन उत्थान के लिए उन्होंने भूमि को उर्बर बनाया | 
० पण्डित किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम ये दै— 
त्रिवेणी ( १८८८ ई ), स्वर्गीय कुसुम वा कुसुम कुमारी ( १८८९ ), 
हृदय-हारिणी वा श्रादर्श रमणी ( १८९० ) लवंगलता वा आदर्श 
बाला (५१८९० ). सुखशर्वेरी ( १८९१ ), चपला बा नव्य समाज चित्र 
लखनऊ की कब्र वा शादी महलसरा, तारा, रजियावेगम, मल्लिका देवो 
वा बंग सरोजिनी, लीलावती वा आदर्श सती, राजकुमारी, तरुण 
तपस्विनी वा कुटीर बासिनी, याकूती तख्ती वा यमज सहोदरा कडे 
[ड की दो दों बातें वा तिलस्मी शीश महल, कनक कुसुम बा मस्तानी 
` पुनर्जन्म वा सौतिया दाइ, प्रोममयी, गुलबहार,इन्दुमती वा बन 
'बहंगिनी, लावण्य मयी, प्रणयिनी परिचय, जिन्दे कौ. लाश, चन्द्रावती 
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बा उलटा कुतूइल, चन्द्रिका वा जड़ाऊ चम्पाकली, KUN वा वेया 


G का बोरका | 
उपयुक्त सूची से पता लगता है कि गोस्वामी जी ने any 


ऐतिहासिक तथा ऐयारी समीं प्रकार के उपन्यास लिखने का gay 
किया था | त्रिवेणी ( १८८८ ) उपन्यास सोद्देश्य है इसमें सनातन 
धर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है। इस उपन्यास का नायक है| 
मनोइरदास जो जाति का वैश्य है । १६ वर्ष की अवस्था में ही इसका 
विवाह प्रेमदास की तेरह वर्षीया कन्या त्रिवेणी से हो जाता है। a 
ay बाद ae अपनी TNA का कार्यभार मुनीम के ऊपर छोड़कर 
परिबार सहित तीथेयात्रा के लिए निकल पड़ा उन दिनों आजकल गे 
सी रेल-यात्रा की सुविधा न होने के कारण वह पैदल और aad. 
यात्रा करता हे | काशो जाते. समय उसकी नाव टूट गई आर सब साथी | 
बह गए | किसी प्रकार बचकर Te गाजीपुर पहुँचता है लेकिन बहुत 
प्रयत्न करने पर भी उसकी Sl का पता न लगा | इसका उसके मन पए 
इतना प्रभाव पड़ता है कि वह सर्जस्व त्याग कर सन्यासी सा बन जाता! 
है । कुम्भ मेल्ला के श्रवसर पर संगम के किनारे बैठकर वह र 
स्वगत भाषण करता है | उस समय उसने एक साधु के साथ एक युवती 
, को स्नान करते हुए गंगा में देखा और तुरन्त अपने ससुर cd ata! 
पहचान लिया | इतने दिनों बाद मिलकर सबको बड़ी प्रसन्नता gill 
नायक के स्वगत भाषण के द्वारा ही लेखक ने अपने विचारों छा प्रति| ` 
पादन किया है किन्तु ae स्वगत भाषण ही इस उपन्यास की aa 
बडी जुटे है। इस उपन्यास के सभी चरित्र qaaa परिचालित सें 
लगते हैं | उनमें सजीवता की बड़ी कमी दे । कथा में प्रवाह बिल्कुल 
नहीं हें। 
स्वर्गीय कुसुम? या “कुसुम कुमारी ( १८८६ ) में गोस्वामी जो 
की कल्पना अधिक उद्दीप्त हुई | इसमें घठनाएँ भी अधिक हैं और. 
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à वर्णन भी अ्रपेक्ञाकृत अधिक आकर्षक है | कुसुम कुमा री आरा 
के राजा कर्णसिंह की कन्या है। तीन वर्ण की अवध्था में ही उसे 
देवदासी बना दिया गया ओर पण्डे ने उसे एक वेश्या के हाथों बेच 
दिया । किन्तु उसके भाग्य ने पलटा खाया ओर कार्तिक पूर्शिमा के 
मेले में नाव Ze जाने से az बहता हुई एक युवक व्ततकुपार के द्वारा 
। बचाई जाती है । अपने जन्मस्थान श्रारा में आकर वह छिपकर जोबन 
ay, व्यतीत करती है । उसकी छोटो बहिन gata वसंत से हो व्याही जाती 
a दै और वह देवदासी प्रथा का उन्मूलन करने की शपथ लेतो दै। एक 
' दिन गुलाब की व्यंग्योक्तियों से आहत होकर कुसुम कुमारी श्रात्म हत्या 
कर लेती है।किन्तु वह ga मुख से लोग आतो है और गुलाब 
क्‍ अपनी बहिन को पहचान कर प्रसन्न होतो है । इस उपन्यास में गोस्वामी 
` जी ने हिन्दू समाज की कुरीतियों का यथार्थ चित्रण किया है। यद्यपि 
कुसुमकुमारी निर्दोष थो । फिर भी एकवार वेश्या के घर रह कर समाज 
में मुं ह दिखाने की शक्ति उसमें न रह गई थी। जिस वसंत को वह 
ता दय से प्रेम करती है और जिसके साथ गुप्त रीति से वह श्राबद्ध सी 
aq, है उसी की सामाजिक मर्यादा का विचार करके वह उसका दूसरा 
त विवाह कराती है | न तो कुसुम में ही समाज के प्रति विद्रोह करने का 
साहस है और न वसंत में ही । ये दोनों ही अपनी श्रवस्था कों नियति 
की प्रेरणा मान कर स्वीकार कर लेते हैं। सम्पूर्ण कथानक में प्रेम 
की ही प्रधानता दै । कुसम एक श्रादर्श प्रेमिका के रुप में चित्रित की 
| ` गई है जिसका जीबन त्याग, तपस्या, संयम एवं व्यया Fam है । इस 
` उपन्यास में लेखक ने ऐसे ऐसे गुप्त षड्यन्त्रों का वर्णन किया हैं तथा 
| ` ऐयारी के ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाये हैं कि तब्रियत दंग रह जाती है । 
'ुद्यहारिणी' या आदश रमणी में रंगपुर के राजकुमार 
नरेन्द्रसिंह तथा कृष्णनगर की राजकुमारी कुसुमकुमारी की कया का 
बर्णन हे | अपनी अनुपमशोभनीया प्रियतमा कुसुमङुमारी को 
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-र्रसिंह ृदयदारिणी कइ कर पुकारता था। Rafig F | 
सिराजुदौला के दरबार में AAA का गुप्तचर होक! रहता था। इस 
उपन्यास का उत्तराध है “लवङ्गलता' जिसमें लवङ्गलता ने बढ 
चतुराई एवं वीरता के साथ अपने को नवाब के चंगुल से छुड़ाया था| 
वास्तव में इन दोनों उपन्यास का उद्देश्य दो भारतीय ललनाओं की 

साहस, संयम एवं, वीरता का चित्रण करना है | इनके रूप में | 

लेखक ने नारीत्व का एक अनुपम उदाहरण रखा. है। इन्होंने am 

प्राणों पर खेलकर पातिब्रत की, घर्म की एवं जाति की र्षा को थी ||| 

मुसलमानों की अपेक्षा अंग्रेजों को लेखक ने : अच्छा बताया है। fea) 

सम्पूर्ण उपन्यास असम्भव घटनाओं से पूर्ण है | स्वर्गीय कुसुम! में 

तिलस्मी घर और लबङ्गलता' में नवात्र सिराजुद्दोला के गोल तिलस्मी 

कमरे, नजीर खां का AGIA वेश-परिवर्तन, हीरा कोल के रहस्यम 

मार्ग, महेन्द्रकुमार का खरी वेश बना कर आने, नगीनावेगम के पि 

सैयद अहमद के रहस्यमय छुटकारे और लखलखाहार का Ti} 

बड़े ही मनोरंजक ठंग से क्रिया गया है। ऐसा लगता है कि लेखक 

का मन रोमांचकारी बातों की ओर अधिक था चरित्रचित्रण की M 

कम । इसी प्रकार “प्रणयिनो-परिण्य' ( १८९० ) भी anaim 

घटनाओं से पूर्ण है। इसमें प्रणयिनी के प्रेमी मारशास्त्री महलप| 

'कमन्द लगा कर चढते हुए राजा के द्वारा पकड़े जाते हैं। अन्त i 

Ra प्रेमी सफल दोता.है और उसका विवाह प्रणयिनी छे FIM) 
लेखक ने उपन्यास को सुखान्त बना दिया है | “कटे मूड़ की दो दो बाते 

शीर्षक ही उसके विषय की रहस्यात्मक की घोषणा करता है।' gi 

भी तिलस्मी शीशामइल, जमुरद्‌ पहाडी आदि के वर्णन के aa 
अद्भुत साहस एबं पराक्रम का वर्णन है । i 

इन उपन्यासों को देखने से पता चलता है कि. यद्यपि गोस्वामी 

ने इस बात का प्रयास किया कि उपन्यास की रूढ़ियों को TH 


en 
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aged संसार तक अपनी कथा का जित्तार करें पर. परम्परा से चली 
श्राती हुई उस चमत्कारपूर्ण प्रेम-कहानो में इतना आकर्षण था क्रि 
वे उससे अपना पीछा न छुड़ सके । Bawa गोस्वामी जी के हाथों 
उपन्यास-कला की बह प्रतिष्ठा न हो, सङ़ी जो आधुनिक उपन्यासो 
का प्राण है ओर जिसके कारण az कला आज श्रन्य साहित्य- 
कलाग्रों का सिरमौर हो रही है) श्रतएव उनके उपन्यास प्रधानतया 
नायक-नायिका के उपन्यास होकर दी रइ गए, जीवन के ग्रन्थ पत्तों 
तक उनकी पहुँच न हो सकी । नर-नारी का प्रेम-संगीत feet कला- 
कार को हेय नहीं बनाता क्योंकि सभी कलाओं के मूल में प्रेम की 
mea प्रवाहित at है। हृदय की यह सुकुमार बृत्ति ही तो 
मानवता का बन्धन है। इसो से तो मनुष्य मनुष्य दै ओर कला कलाः। 
परंतु प्रेम के नाम पर निम्नकोटि की वासना्रों का नग्न चित्र दिखाना 
प्रम ओर कला दोनों पर ही बलात्कार करना है। गोत्वामींजी के 
उपन्यासों के नामकरण से ही विदित दो जाता है कि सबके मूल में 
कोई न कोई स्त्री है. चाहे वह चपला, मस्तानी, प्रेममयी, वनविहंगिनी 
लावण्यमयी, प्रणयिनी हो ग्रथवा कुलटा | इन उपन्वासों के पढ़ने से 
ऐन विदित होता है कि गोस्वामीजी के प्रायः समी नायक एक से 
कामुक और नायिकाएँ एक सी सुंदरी हैं। एक बार साक्षात्कार होने 
से ही हृदय में प्रेम की पीर उठने लगती है और फिर तो तडपते 
ही दिन बीतते हैं। उनकी नायिक्राओरों “में वह सलज गंभीरता, वह 
संयत, प्रेम तथा कुल की आन का वह ध्यान नहीं है जिसके कारण 
मारतीय नारीत्व. चिरकाल से गोरवान्वित रहा है। उनका प्रेम 
यौवन की उद्दाम लालसा से उत्तेजित उच्छुखल ्रासक्ति मात्र है, 
जो प्रायः नववयस्को के स्थिर मन को दूषित कर सती है। उनकी 
चपला? का चपल आकर्षण युवक्‌-हृदयों के लिए मंगलमय नहीं । 


६ उसमें उच वासनाएँ व्यक्त करनेवाले दृश्यों को अ्रपेज्ञा निम्नक्रोटि की 
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बासना प्रकाशित करनेवाले दृश्य अधिक मी हैं और चटकीले भी। 
किसी किसी उपन्यास में तो उन्होंने कामशात््र के अंगों से ही परिच्छेद | 
का नामकरण तक कर डाला है। “मदन मोहनी वा माघवी-माधबः 
जग उन्होने परिच्छेदो के नाम अंकुर, पल्लव, शाला पुष्प) | 
“सुरभिः, 'पराग?, “फल”, “मधु”, “आस्वादन” aie 'परितृसिः रखे हूँ । | 
यह सब होते हुए मा Tatil को तत्कालीन समाज A) 
अच्छा ज्ञान था.और उनके सामाजिक चित्रण में पर्याप्त सजोवता RI | 
अपने सामाजिक उपन्यासों में उन्होंने देश-काल का भी ध्यान रखा | 
है। कथोपकथन में भी उनको अच्छी सफलता मिली है यद्यपि 
कहीं कहीं पात्रों की अध्वाभाविक बातचीत बहुत खटक जाती है। 
उनके वर्णन का ढंग बहुत ही चित्ताकर्षक होता है। उपन्यास के 
प्राण-स्वरूप चरित्र-चित्रण में गोस्वामीजी को बहुत कम सफलता | 
. मिली दै। उनकी चरित्र-सृष्टि सामान्य मानव-सुष्टि- के मेल में बहुत 
कम आती दे । फिर मी यह तो स्वीकार ही करना पढ़ता है कि मले 
या बुरे चरित्रचित्रण की शरोर संकेत करनेवाले किशोरीलालजी शै| 
ह, और इसी लिए इन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना श्रसंगत | 
भी नहीं | ; ee | 
सामाजिक उपन्यासों में तो गोस्वामीजी को कुछ सफलता fred) _ 
भी, परंतु ऐसिहासिक sensi में वे बिलकुल दी असफल रहे|| 
अपने ऐसिहासिक उपन्यासों में वे बढ़े डोल-डोल की घटनाएँ लेकर! 
चले, पर ऐतिहासिक अध्ययन की स्वल्पता और समस।मयिक समाज | 
का प्रतिबिंत्र लाने की चेष्टा ने उनके उपन्यासों को ऐसा कर दिया। 
मानो जहाँगोर और शाइजहाँ को कोट पतलून पहनाया गया ऐ।॥ 
उनके अधिकतर उपन्यास मुसलमान शासनकाल के ही हैं, Wy 
उनका आधार इसिहास की पेक्षा गॉस्वामीजीं की हवाई कल्पना é | 
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aR राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृति के 
स्वरुप का अनुसंधान नहीं सूचित होता । कहीं कहीं ता काल्दोष तुरंत 
ध्यान में श्रा जाता है--जैसे वहाँ जहाँ अकत्रर के सामने हृक्का या 
पेचवान रखे जाने की वात कहीं गई हे | g 

‘ar गोस्वामीजी की एक प्रसिद्ध ऐतिद्ासिक कृति है। इसकी 
नायिका तारा महाराणा भ्रमरर्थिंह की पुत्रो है; वे उन दिनों राज 
नौतिक कारणों से श्रागरे में दी रहते थे। इसमें शाहजहाँ के अंतिम 
दिनों के आगरे ओर शाही परिवार का चित्रण किया गया है। इस 
उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों की पूरी दुदशा की गई है। आगरे 
का राजमहल, जिसमें परम प्रेमी विश्वविख्यात बूढ़ा शाहजहाँ निवास 
करता था, कुत्सित वासनाश्रों के रहस्यमय अखाड़े के रूप में चित्रित 
किया गया है। दारा के साथ उसके भाइयों ने ही पर्याप्त अत्याचार 
किया था, परंतु उसके उज्ज्वल चरित्र पर गाढ़ी स्याही पोतकर जो 
gam गोस्वामीजी ने की है वह अधिक चिंतनीय है। किले के 
कुत्सित बातावरण लें शाहजादियों की उच्छुखल इर्क्रमिजाजी और 
उनकी दूतियों की ऐयारी का जैसा वासनामय चित्र तारा में ्रङ्कित 
किया गया है उसे देखकर उस काल का साची इतिहास भी शर्म से 
oad झुका लेगा राजपूत-गोरव की उज्ज्वलता दिखाने जाकर भी 
अपनी अनभिज्ञता के कारण Marist ने राजपूत-आदर्श को कलंकित 
«ही fy, अन्यथा वे मेवाइ-त्रालिका तारा के कामुक मुसलमान 
्राशिक्रों को छुकाने, घोखा देने ओर छिपकर उनकी प्रेमोक्तियों में | 
आनंद लेने की उत्सुकता चित्रित न करते। तारा की सहेली रंमा 
मानवी है या दानवी, पता नहीं | एक छोटे से नंवविकसित बालिका- 
मस्तिष्क में इतना छल-छंद, इतनी दूरे की GA और चालाकी देखकर 
दंग रह जाना पड़ता है । “तारा? में चमत्कारपूण, ऐेयारी' से भरी हुई 
घटनाओं को इतनी प्रधानता है कि . इसे ऐयारी उपन्यास मान लेना 
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भी असंगत नहीं । जो बातें “तारा” के विषय में कही गईं है वे ही | | 
प्रायः गोस्वामीजी के सभी उपन्यासों के विषय मं कही जा m हैं। | 
उनके प्राय: सभी ऐतिहासिक पात्र देश-काल का बंधन तोड लेखक | 
के मौजी मन के इशारे पर Ca पुतलियाँ 6 । शतरंज के | 
लेखक कह जाता है-- a 

ee a की चली कैसी, आप देखें ये तमाशा वठ” $ । 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में जिस सहृदयता; निष्यक्षता ओर | 
उदारता की आबश्यकता होती है। गोस्वामीजी मै उसकी भी ae | 
कमी थो । उन्होंने मुसलमान पात्रों को सदैव gA की aq स्याह | 
gna की चेष्टा की दै और उसमें भी कहीं कहीं अति कर दी है। 
कलाकार की भाँति निष्पक्ष होकर उन्होंने मानव का चित्र, उसकी | 
समस्त दुर्बलताओं और सबलताश्रों के साथ अंकित न करके अपने | 
. संकुचित राग-द्वेष से सांप्रदायिकता का घुट देकर कला के गौरव A 
च्युत कर दिया है । Ž 
पात्रों के कथोपकथन में गोस्वामीजी ने पात्रानुकूही भाषा का प्रयोग | 


करने का प्रयत्न किया है। तारा? में एक ओर तो तारा वेशघारियी। ~ 


am दारा से बिलकुल उस समय की प्रचलित उर्दृए-मुबल्ला में वात 
करती है और दूसरी ओर महारानी चंद्रावती विशुद्ध साहित्यिक fea) 
में । दोनों का एक-एक उदाहरण पर्याप्त होगा -- | 

“तारा ~ जनाब शाइजादे साहब! अगर नाजनियाँ AR 
या रुखाई न जाहिर करें तो फिर श्राशिकों के सच्चे इश्क का जोहर 
क्योंकर मालूम हो |” | 

और दूसरी AC रानी चंद्राबती अप्रने भाई से कहती हैं-- 

“भारतवर्ष के भाग्व-वपर्यय का प्रत्यक्ष इतिहास आँखो के आ 
नाच रहा है, तौ मी स्वार्थ से अंधे होकर तुमने यवनों पर taR 


a तारा), पृष्ठ ४१। 
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लिया है । माई, जागो ओर मोइ-निद्रा को छोड़ सनातनवर्म और 
| य-कुल की गौरवता पर दृष्टि डालो "गै 

अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गोस्वामीजी की भाषा के 
विषय में ्राचार्य रामचंद्र शुक्क लिखते हैँ - 

“एक्‌ बात और जरा खटकतो दै । वह है उनका मात्रा के साथ 
मजाक । कुछ दिन पीछे उन्हें उदू लिखने का शौक हुआ | उदू भी 
ऐसी वैसी नदीं, उर्दूए-मुवल्ला | इसी शौक के कुछ श्रागे-पीछे उन्होने 
राजा शिवप्रसाद का जीबन-चरित लिखा sg जवान और शेर सखुन 
की बेढंगी नकल से, जो असल से कमो कपी साफ अलग हो जाती 
है, उनके बहुत से उपन्यासो का साहित्यिक गौरव घट गया है । गलत 
या गलत मानी में लाए हुए शब्द माधा को शिष्टता के दर्ज .से गिरा 
देते हैं | खैरियत यह हुई कि अपने सत्र उपन्यासो को आपने यह 
मैंगनी का लिबरास नहीं ५दनाया मल्लिका देवी वा बंग सरोजिनी! 
में संस्कृतप्राय समास-बहुला भाषा काम में लाई गई दै। इन दोनों 
प्रकार की लिखावटो को देखकर कोई विदेशी चकपकाकर पूछ सकता. 


, tear दोनों हिंदी हैं? 'हम यह भी कर सकते हैं, वह भी कर 


सकते हैं? इस हौसले ने जैसे बहुत से लेखकों को पूर्ण श्रधिक्रार के 
साथ किसी एक विषय पर जमने न दिवा, वैसे ही कुछ लोगों क 


भाषा को बहुत कुछ डॉवाडोल रखा, कोई एक टेड़ा-सीषा रास्ता 
पकड़ने न दिया |? 


car पण्डित किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास कल रहे ये 
उघर और भी कई लेखक अपना अपना उपन्यास लेकर सामने आए | 
सन्‌ १८:८ fo में देवीप्रसाद शरसी तथा राथाचरण गोस्वामी 
ने मिलकर 'विघवा विपत्तिः नामक उपन्यास निकाला | इसमे बिधवा 
कौ दयनीय अबस्था का वर्णन किया गया है | सन्‌ १८९० Fo में दी 


† तारा), पृष्ठ ४१ | 
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काशीनाथ शर्मा का “चतुरसखी नामक उपन्यास निकला । इसमें 
बह दिखाया गया है कि वर्धमान की राजकुमारी कनकरेखा तथा उसकी 
अन्य ती 7 बहने पूर्वजन्म-की विद्याधरियाँ af) शक्तिदेव ब्राह्मण इन 
चारों से विवाह कर कनकपुर का राजा बन गया। इस उपन्यास में 
लेखक ने कल्पना की ऊँची उड़ाने मारी हैं।- जैनेन्द्रकिशोर a | | 
aR (१०९१) नामक उपन्यात प्रेमप्रधान है। इसमें 
मदनमोहन तथा कमला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। 


देवीसहाय शुक्ल ने सन्‌ “८८३ तथा १८९८ के बीच द्टान्तप्रदीपनी? | ` 


नामक संग्रह चार भागों में निकाला | इसमें एक से एक बढ़ कर 
जादू के खेल दिखाए गृए हैं | इन जादूमरी कथा्रों के कुछ 
शीषेक ये हैँ-- “बाबा श्रब्दुल्ला चपेट ग्राही का वर्णन», . “पति के: 
सम्मुख गिने चावल और परोच में मुर्दा खानेवाली at का वर्णन”, 
“कलङ्क घोडे का वर्णन आदि ?? | किन्तु इन लेखकों में किसी का 
मौ इतना प्रचार न हुआ जितना 'चन्द्रकांता? के लेखक देवकीनन्दन 
खतन्नी का | 
इस युग के उपन्यास लेखकों में इम पण्डित ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय 
तथा मेहता अज्जाराम शर्मा को भी नहों भूल सकते । सन्‌ १९९ रें 
i हिन्दी के प्रसिद्ध कवि at गद्य-लेखक उपाध्यायः | 
अयोध्यासिंह जी ने. 'ठेठ' हिंदी का ae नामक उपन्यास | 
उपाध्याय निकाला | जैसा इसके नाम से ही gaz होता | 
जन्म (१८३) ई० है यह पुस्तक प्रधानतया भाषा की हटि से लिखी | 


` गई है, न कि चरित्रचित्रण की दृष्टि से। जैसे |. 


` श्रपने 'चोखे चोपदे?, “gue चौपदे? में उपाध्यायजी ने पद्म में प्रयुक्त | 
.ठेठ हिन्दी का नमूना प्रस्तुत किया उसी प्रकार 'ठेठ हिन्दी का se | 
में भी उन्होंने सरल से सरल ठेठ भाषा का प्रयोग किया । विनिस का |. 
बाँका? और So हिन्दी का ste दोनों पुस्तकों को सामने रखने पर | | 
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l ख्याल यहद होता है क्रि "उपाध्यायजी Gas संस्क्रतप्राय भाषा 
भी लिख सकते हैं ओर सरल से खरल ठेठ हिन्दी भी। सन्‌ १६०७ 
में उपाध्यावजी का दूसरा उपन्यास अघखिला फूल? निकला, परन्तु 
इसमें भी चरित्र-चित्रण आदि की ओर कोई विशेष आग्रह नहीं दिखाई 
पड़ता, अधिकतर भाषा-बैचित्र्य दी पर ध्यान जाकर रह 'जाता है। 
इसमें भी उपाध्यायजी को ठेठ हिन्दी का नमूना दिखाने की ही 
धुन थी । ः 
ग्रखत्रार नवीसी के बोच बीच में मेहता लजाराप्त शर्मा को मी 
उपन्यात लिखने का शौक हो जाता था ओर इस शौक में उन्होंने कई 
छोटे-बड़े उपन्यास लिखे | इनमें gd रसिऋलाल ( १८१९ ), ada 
रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ( १८६६ », हिन्दू ग्रहस्थ', आदर्श दम्पति 
( १९०४ ), बिगड़े का सुधार! (१६०७ ) और 
मेहता लञ्ञाराम “श्रादशं हिन्दू? ( १९१४ ) मुख्य हैं À उपन्यास 
शर्मा अधिकतर सोद्दश्य होते थे। इनमें कोई न कोई 
नैतिक तथ्य हृदयंगम कराने का प्रयत्न ही प्रत्रल 
दिखाई पढ़ता है। इन उपन्यासों का प्रघार उद्देश्य पुरानी हिन्दू 
tata, हिन्दू धर्म, और हिन्दू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता श्रौर 
समीचीनता दिखाना दी होता था। वास्तव में उपाध्यायजी और | 
मेहताजी दोनों ही उपन्यासकार acl हैं! इन लोगों में उपन्यास 
लिखने ककी न तो प्रतिमा ही है और न मोलिकता हो। अपने चेत्र के 
हो ये लोग सम्राट हैं, उपाध्यायजी कविता-क्षेत्र के और मेइताजी 
` संपादन-स्षेत्र के । | 

sal तक हिन्दी में जो उपन्यास लिखे गए उनका प्रधान लच्य 
` घट्ना-वैत्रिव्य ही रहा । चरित्र-चित्रण का भी याडा बहुत प्रयास दिखाई 
। पडता है, पर ग्रभो तक शुद्ध साहिल की कोटि में आनेवाले माव-प्रधान 
` उपन्यास जिनमें भावों या मनोविकारों की प्रगलम और वेंगवती ग्यंजना | 
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का ही लक्ष्य प्रधान हो बिल्कुल दी नहीं लिखे गए थे | वंग भाषा मे / 
ऐसे उपन्यासों की प्रचुरता थी संभवतः इसी को लक्ष्य करके बाबू | 

ब्रजनन्दन सहाय, बी० ए० gaT में उतरे और | 
ब्रज़नन्दन सहाय “सोन्दर्योपासक?, “राधाकांत” “राजेन्द्र मालती” ! 

आदि sadi की रचना की। जैसा ateg. | 
पासक?? के उपसंहार में स्वयं ही त्रजनन्दव सहाय जी ने स्वीकार किया / 
है, इनके उसन्यासों से साधारण जनता का रंजन अधिक नहीं हो | 
सकता । “सौन्दर्योपासक” तो केवल एक व्यक्ति की अनुभूतियों की | 
व्यंजना मात्र है । किस प्रकार उसके सौन्दयप्रेमी मन ने उसे कमी | 
चैन नहीं लेने दिया र सदैव gaa में एक टीस वनी रही, इस | 
उपन्यास में उसी की अभिव्यक्ति है। भाव, घटनाएँ और चरित्र, | 
तीनों के सम्यक्‌ योग में ही उपन्यात की सफलता हे, क्योंकि जीबन में | 
तोनों का योग है | इनमें से क्रिसी मी तथ्य की उपेक्षा से इस कला में | 
पूरणेता न आ सकेगी | परन्तु हिन्दी के बालकाल में इन तथ्यों के सामं: 
जस्य के स्थान पर एकांगिता की ही ओर अधिक दृष्टि रही और प्रधानतया | 
TAAL का ही AANT रहा | बाबू व्रजनन्दन सहाय का प्रयल्न भी | 
एकांगो ही रहा और इसीलिए.उपन्यास-कला की दृष्टि, से उसको बहुत |. 
अधिक महत्त्व नहीं | जैसा बाबू ब्रजनन्दन सहाय ने स्वयं ही स्वीकार | 
किया है, श्रधिकतर पाठक धटना-बेचित्य ही के लिए उपन्यास पढ़ते | 
हैं । उसमें भावों या मनोविकारों का विश्लेषण करने कुछ “थोड़े से | 
बिज्ञजन ही जाते हैं, इसीलिए जिस उपन्यास में घटनाओं का बिल्कुल हँ | 
अभाब हो वह जन-मन-रंजक कभी नहीं हो सक्रता। यही कारण है क्रि | 
बा अजः मसही कभी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं हुए। | 
` उपयुक्त उपन्यासकारों के AART उस MGA युग में छोटे: 


मोरे कई अन्य उपन्यासकार भी हुए किन्तु सबकी प्रवृत्ति अधिकतर ||. 


ऐयारी और जासूसी उपन्यास लिखने को हो थी । 
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अनुवाद 


इसके पूर्वे क्रि श्रादिकाल की प्रधान-प्रश्नत्तियों का सिंहावलोकन 
| जाय हमें अनूदित उपन्यासो का लेखा भी ले लेना चाहिए | हिन्दी- 
aradi के विकास में इन अनूदित उपन्यासों का वडा योग रहा है | 
अनुवादों का आरम्भ भारतेन्दु के समय AG A गया था। “वाब 
गदाधर सिंह ने “बंगबिजेता”, और दुर्गशनन्दिनी का श्रनुबाद किया । 
मारतेन्ढु के फुफेरे भाई बाबू राधाक्ृष्णदास ने adaa”, “मरता 
-क्या न करता” आदि उपन्यास अनुवाद करके निकाले | पण्डित प्रताप- 
नारायण मिश्र ने राजसिंह, इंदिरा’, “राघारानी?, युगलागुरीय' और 
पण्डित राधाचरण गोस्वामी ने विरजा”, “जातित्री', ,मुण्मबी? का 
अनुवाद किया । फिर तो बंगला के उपन्यारों के अनुवाद का ऐसा 
रास्ता खुला कि भरमार हो गई | पर पिछले श्रबुवादकों का अपनी 
भाषा पर वेसा अधिकार न था जैसा उपयुक्त लेखकों काया | अधि- | 
कांश अनुवादक हिन्दी का ठीक ठीक रूप देने में समर्थ नहीं हए । 
इन अनुवादों से काम यह हुआ कि नए ढंग के ऐतिहासिक और सामा- 
fas उपन्यासों का sear परिचय हो गया और स्वतन्त्र उपन्यास लिखने 
` , की प्रबृत्ति श्रौर योग्यता उत्पन्न हुईं |” १ 

MAg काल में अनुवादों का जो मार्ग प्रशस्त हुआ {उसमें आज 
wi wade नहीं आ पाया है। ये अनुवाद बँगला, मराठी, उदू तथा 
अंग्रेजी आदि भाषाश्रों के थे। कुछ saa की प्राचीन saat 
“का भी हिन्दी रूपान्तर किया गया | किन्तु ससे अधिक अनुवाद बंगला 
उपन्यासों के ही हुए । अयोध्यासिंह उपाध्याय ने “Aqsa का , 
. | दान-पत्र” ( १८९७ ) तथा कार्तिकप्रधाद खत्री ने इला? ( १८९५), 
| प्रमीला? ( १८९६ ), Seer, मघुमालती! ( १८९७ ) तथा 
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दलित कुसुम? ( १८९८) के अनुवाद किए । बाबू | | 
( गहमर ) ने mm के निम्नांकित उपन्यासों के अनुवाद किए; 


4 
“चतुरःचंचला? ( १८९३ ), “भानमती? ( १८९४ ), “नए बाबू | 3 
( १८९४ ), “बढ़ा भाई” ( १९०० ), “देवरानी-जेठानी” ( १९०१) | प्र 
“दो बहिन? ( १९०२), “तीन पतोहू? ( १९०४) तथा “सासः | ब 
पतोहू?? | उदू से अनुवाद करने वालों में बाबू रामक्कष्ण वर्मा अग्रगणय | क 
थे । उन्होंने “ठग वृत्तान्त माला? ( १८८६ ), “पुलिस Tara माला” | रा 
( १८९० ), “mae वृत्तान्त माला”'( १८९४ ), “संसार दपण’ | 
( १८९५ ) तथा “चित्तौर चातकी” ( १८९५ ) नामक अनुबाद किए | | 
गाजीपुर के मुंशी उदितनारायण लाल ने भी कुछ अनुवाद किए | 


जिनमें मुख्य है “दीपनिर्वाण” । पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने 


“पूर्ण प्रकाश और चन्द्रप्रभा” तथा “रमा और माधब” ( 2588) | 


नामक दो. अनुवाद हुए | गुजराती से पण्डित किशनलाल ने “मुद्रा |: पँ 
कालीन श्रर्थात्‌ इतिहास चन्द्रोदय” ( १८९२ , का अनुवाद ari) ॐ 
इसमें यबनों के ग्रत्याच्रार एवं wat की वीरता का वर्णन है। मेहता। . 
' लज्जाराम शर्मा का कपटी मित्र भी गुजराती का हो अनुवाद Fi) 
अंग्रेजी के नाटकों एवं कहानियों के भी उस समय कुछ श्रनुबाद निकले | £ 
जिनमें पुरुषोत्तम दास टण्डन कृत “भाग्य का फेश? या “प्यारे कृष्ण | T 
की कहानी? ( १९०० ) जो शेक्सपियर के “पेरीक्जीज' कान ग्रनुत्राई 
हे अधिक उल्लेखनीय है / गदाधर सिंह ने aaa का बँगला मे| ९ 
. अनुवाद किया at | ; aS 
» इस युग के भीतर बंकिमचन्द्र, रमेशचन्द्र दत्त, हाराणचन्दर i 
रक्षित, चन्डीचरण सेन,  शरत्न्राबू, चारुचन्द्र इत्यादि da ut) १ 


` के प्रायः सत्र प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यासकारो की पुस्तकों के अनुवाद तो. 
हो ही गए, ata बाबू के “aia का किरंकिरी? आदि कई उपन्यास 
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हिन्दी रूप में दिखाई पड़े जिनके प्रभाव से इस युग के ग्रत में आवि- 
ad aaa हिन्दी के मोलिक उपन्यासकारों का ग्रादशं बहुत कुछ 
ऊँचा हुआ । इस अनुवाद विधान में योग देनेवालों में पण्डित ईश्वरीः 
प्रसाद शर्मा ओर पण्डित रूपनारायण पाण्डेय विशेष उल्लेखनीय हैं । 
बंग भाषा के अतिरिक्त मराठी और गुजराती के मी कुछ उपन्यासों 
का ग्रनुबाद्‌ दिन्दी में छुआ, पर बंगला की अपेक्षा बहुत कम | बाबू 
रामचन्द्र वर्मा का “लुत्रसाल” इस प्रकार के श्रच्छे उपन्यासों में हैं |# 


उपसहार 


हिन्दी उपन्यास के प्रारम्मिक ` दिनों में प्रचुर मात्रा में उपन्यास 
लिखे गए किन्तु उस युग के लेखकों ने उपन्यास-वाङमय के स्वरूप 
एवं उद्देश्य को पूरी तरद आयत्त नहीं किया था। उस युगको सम्पर्ण 
रचनाश्रों को निम्नांकित भागों में विभक्त किया जा सकता हेः ( १ ) 
*. सामाजिक उपन्यास (२ ) विस्मयकारक उपन्यास ( ३) ऐतिद्दासिक 
उपन्त्रास (४) भावप्रधान उपन्यास | हम संक्तेप में इनकी प्रेरक दृत्तियों 
एवं विशेषताओं का सिंहावलोकन करेंगे | 

« सामाजिक उपन्यासों को रचना अपेज्ञाकत कम हुई | इनके 
मल में किसी न किसी रूप में सुधार की प्रवृत्ति कार्य करती है । उस 
समथ अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हो रहा या। लोग ग्रंग्रजी चाल-ढाल 

रीति नीति एवं वेश-भघा को अप्रनाते जा रहे ये | ईसाई धम का प्रचार 
मी जोरों से हो रहा था। ग्रशिक्षित जनता में मद्यपान, वेश्यापमन 
एवं जुग्राखोरी का बोलवाला था | घनवानों के पुत्र इन सत्र कुब्यसनों 
| में पढ़ कर अपना जीवन नष्ट कर रहे ये। लाला श्रीनिवासदास 

१ areas भट्ट आदि ने समाज को इन Beat की ओर लक्ष्य कर 
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चरित्र-चित्रण का भी प्रयात मिलता है किन्तु वह गोण है। | | 
समय समय पर आगे ग्राकर उपदेश देने लगता है। उपन्बास-कता | 
बिलकुल दब सी गई दै । कला का उद्देश्य इमारी प्रबृत्तियों को लाली 
लेकर हॉकना नहीं होता, बरन श्रपने सुकुमार सरल नेत्रों से उस श्रो! 
संकेत कर देना मात्र होता है। आरंभ युग के उपन्यासकार इस 
तथ्य से बिलकुल ग्रपरिचित थे । फिर भी इस प्रकार के उपन्यासों का! 
साधारण जनता पर अच्छा प्रभाव पढ़ा ओर उनके बीच इनक; dq} 
बहुत प्रचार भी हुआ। | 

विस्मयकारक उपन्यासों के अन्तर्गत ऐयारी, तिलस्मी, खूनी तथा! 
जाधूसी उपन्यात आते हैं | इनके लेखक उपन्यास का कोई au! 
उद्देस्य नहीं समते थे | तांश और शतरंज की तरह मनोरंजन करा! 
ही उनका उद्देश्य होता था। AAA इन उप्न्यासों के द्वारा मानब: | 
मन की चमत्कार aa को ही उत्कषे मिला श्रौर उसकी कुतूइल N) 
को हो शान्ति | वाक्षविक जगत से दूर, किसी कलपना लोक के Baar | 
विहीन प्राणियों का क्रोडा-कौतुक दिखाने में हो ये उपन्थासकार wae) 
रहे । इन उपन्यासों के पात्रों में से किसी का प्रतिरूप हम ः j 


संसार में नहीं बतला सकते । जासूसी उपन्यास अवश्य ata) 


अधिक बुद्धसंगत हैं | घटनाओं के काव-कारण रूप में ga होने के. 
कारण इनके द्वारा पाठकों में आशा निराशा, भय, आशंका आदि 
की तीव्रतर भावनाएँ उत्पन्न कराई जा सकती हैं। विक्पयक्रार 
उपन्यासों के बीच प्रमी-प्रेमिका:्रों की बिरइजन्य व्याकुलता में कहें 


कहीं मानव-भावनाश्रों की झलक मिल जाती है| इन उपन्यासों की 


सबसे बढ़ी विशेषता उनकी संघटना है। विभिन्न एवं क्राम ai 


कथाओं का एक दुरूह जाल बुनकर उन्हें ग्रन्त में एकत्र कर लेना भी 
“कौशल का कार्य है | 


ऐतिहासिक उपन्यासो का सूत्रपात एक तरह से पण्डित किशोरी 


4 
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| गोस्वामी ने दी किया किन्तु वे भी एक लक्ष्यविशेष लेकर इस 
दिशा में अ्रग्नसर हुए थे | उनका उद्देश्य हिन्दू घर्म एवं संस्कृति को 
ठता प्रतिपादित करना था । अपने मुग्रलकालीन इतिदासों में उन्होंने 
हिन्दू नारियों की बुद्धिमत्ता, उनके शौर्य और साहस, एवं उनकी घर्म- 
शीलता का वर्णन छिया है। राजपूत बीरों का भी उन्हाने उज्ज्वल 
. चित्रण किया दै । सुसलमान पात्रों का चरित्र काला रँगने का प्रयास 
किया गया है। इन Balas उपन्यासो में तत्कालीन परिस्थिति 
बातावरण एबं रीति-नीति, श्राचार-विचार श्रादि को चित्रित करने का 
प्रयास भी किया गया है किन्तु अबिक्रतर वर्णन अतिरंजित एवं 
नितान्त कल्पित हैं। स्थान स्थान पर काव्यदोष भी परिलक्षित होता 
है। ये उपन्यास इतिहास की भूमिका में वर्णित प्रेम कहानियाँ हैं। 
इनमें घटना की मनोरं जकता पर अधिक ध्यान दिया गया है, पात्रों को 
सजीवता पर कम | वासना Seas करनेवाले चित्रों की भी कमी 
नहीं है। 

भावप्रधान उपन्यासों में ठाकुर जगमोहनसिंह का “श्वामा स्वप्न" 
तथा श्री ब्रजनन्दन सहाय का सौन्दयोपासक लिया जा सकता है | ठाकुर 
l सोहव ने अपने TA पर अङ्कित विन्ध्याटवी की मनोहर शोभा का वणन 
क्रिया है तथ! ब्रजनन्दन सहाय ने एक व्यक्ति की अनुभूतियों की व्यंजना 
को है । इन दोनों यें ही चरित्र-चित्रण की उपेक्षा की गई है ! 
O नीक्ष-प्रधान एवं भाव-प्रधान उपन्यासो को छोड़ कर उस युग 
के उपन्यासो में किसी न किसी रूप में प्रेमकथा की ही प्रधानता थी। 
किन्तु वह प्रेम अधिकतर आदर्शात्मक या | i A 
जब हुम उस काल की वर्णन-प्रणाली पर विचार करते हैँ तो पा 
हैं कि उसमें लेखक प्रधान दै, पात्र गौण । इसका आशय AR है कि 
लेखक अपने श्रोताश्रों से ga कहता चला.जाता है। ARARA- 
नुसार पात्रों के शील-स्वभाव को वह स्वयं ही बुना दे देता हे। 


~ 
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कथनोपकथन का जिनके द्वारा श्राजकेल पात्रों के चरित्र-चित्रण ए | s 

कथा-विकास में श्रधिक से अधिक सहायता ली जाती है उस am 

गौण स्थान था | बीच बीच में उस युग का लेखक पाठकों को सम्ोकषि| 

भी कर दिया करता था जैसे “प्यारे पाठकों! अब हम आफ 

चन्द्रकान्ता के पास ले चलते हैं ,» कुछ उपन्यासकार प्रकरणों के आरम 

में संस्कत तथा अंग्रेजी के लेखकों के उद्धरण भी दे दिया awd a) 

भाषा तीन प्रकार की व्यवहृत हुई | एक तो वह जो aay) 

खत्री के उपन्यासों में मिलती है। यह भाषा सीधीन्सादी हिंदी | 

जिसमें अधिकतर शब्द बोलचाल के हैं । इनमें उदू के चलते gal) 

का बहिष्कार नहीं किया गया दै । दूसरी वह भाषा है जिसका झुका! 

संस्कृत शब्दावली को ओर अधिक है, किन्तु यह शब्दाबली कृत्रिम ad) 
है । इसमें स्वाभाविक प्रवाह दे । बालकृष्ण भट्ट, मेहता TTA Ta . 

श्रादि को भाषा इसी कोटि में आती हे। कुछ ऐसे लेखक भी) 

जिन्होंने संस्कृत के व्यवहारातिक्रांत शब्दों को लेकर भाषा को G) 

अजनबी रूप दे दिया है । इन्होंने जानबूझ कर बोलचाल के | | 

का भी संस्कृत पर्याय रखा हे जैसे “नाक बह रही है» के स्थान a) 

“नासिक रन्त्र स्फीत हो रहा है।? देवकीनन्दन. खत्री जैसे एका) . 

लेखको को छोड़ कर अधिकांश लेखकों को भाषा दोषपूर्ण है । sei) 
“व्याकरण के दोष तो हैं ही व्रजमाषा एवं पर्वी प्रयोगों की मे| 

` प्रचुरता हे। i Ei ८52 
sigh विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस aR गु 

में उपन्यास-त्तेज्र में बीज-वपन मात्र हो सका, अभी उस समय al) 
प्रतीक्षा ही थी जब a बीज प्रस्फुटित होकर. इस aae 

जगत में अ्रपनी शाखाएँ | कर छा जाता। कला के चेत्र a 

शीघ्र ही किसी ऐसे युगान्तरकारी परिवर्तन at आवश्यकता थी जिसे |. 
फलस्वरूप कलाङृतियाँ मनोरंजन मात्र की वस्तु न रह जाएँ, मानक 
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| जीवन में उनका कुछ उपयोग दो, उनमें समाज का सच्चा चित्र हों, 
उसकी समस्याओं के साथ सद्दानुभृति दिखाई गई हो और उनका इल 
gaa गया हो । कहना न होगा कि स्वर्गीय प्रोमचन्द ने उपन्यास- 


कको) FÑ पदार्पण करके इन सारी आवश्यकताओं को प्रा किया | 


ES 


जिक व छ त x 


Ez 


कक 
है 


arget OA Sat 


nate Foundation henna! and eGangotri | 
& a) 
a ae चतुर्थ प्रकरण 


हिन्दी-उपन्यापों का आधुनिक काल 


पिछले प्रकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी का । 


उपन्यास-वाङ्मथ केवल मनोरंजन को हो अपना ध्येय बनाकर चल्ला | | व 
अतएब वह तिलस्मी कहानियों, भूत-प्रेत की wedi, प्रेम-वियोग के | प 
आख्यानों और उपदेश-घम की कथाओं के भीतर ही उछल-कूद करा || क 
रहा । परंतु यह अवस्था अधिक दिन चलनेवाली न थी । ज्ञान-विज्ञान) प्रा 
की उन्नतिं से जीबन का वह सरल प्रवाह भ्रपेक्षाकृत अधिक जरि T 
और संघषपूणे हो गया । समाज के प्रतिर्विव-स्वरूप साहित्य को भी| नि 
श्रपनी प्राचीन परंपरा को छोड़ नवीन पथ का श्रवलंत्रन करने की चि 
आवश्यकता हुई | हिंदी-साहित्य में भारतेंदु ने उदित होकर इस नवीन | कः 


पथ का निदेश भो कर दियां। नाटक, कबिता और निबंध आदि ने | 
घीरे धीरे अपनी रूढ़ियों को छोड़ना आरंभ क्या । श्रुंगार-उपवन की | 
Rel को छोड़ कवि ने अपनी मोहन-बाँधुरी में देश और जाति | 
णान शुनयुनाना आरंभ किया | यद्यपि भारतेंद-काल में उपन्यास 
SERRI का वांछित विकास न हो सका परंतु उस समय अनुवादों का 
जो दरां चला उसका बडा शुभ प्रभाव पडा । हिंदी के बाल sra 
वाड्मय ने अन्य RR साहित्यों का दर्शन किया और उनकी 
: देखादेखी अपने पैरों पर खड़े होने का उपक्रम किया। इस तर 


Sid की परिमित दृष्टि अधिक विस्तृत हुई और उपन्यास के नवीन | » 

तथा आदेश को प्रतिष्ठा, हुई । हिंदी ने आश्चयं-विमुग्घ होकर Š 

कला के इस नवीनतम रूप को देखा ग्रौ । 
को देखा ओर समझने. का प्रयत्न किया। 

विकासोन्मुख हिंदी-साहित्य ने साय, D 


किंचित ज्ञोभ के साथ ही away | 
2 ‘5 
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किया कि प्राणविहीन गुडियो से खेलने वाले बचपन के वे दिन निकल 
गए | ब तो सामने एक संघर्षपूर्ण बिस्तृत संसार श्रपने कठोर यथार्थ 
को प्रदरान करता छुआ खड़ा था। अपने अस्तित्व को बनाए रखने 
के लिए दिंदी-संसार को इस चेतन-जगत के अधिक समीप आने की 
आवश्यकता EE | 
इस आवश्यकता ने ही प्रेमचन्द को जन्म दिया। सारे रूढ़ि- 
बंधनों को तोड़कर उन्होंने डपन्यास-वाङ्मय में युर्गातरकारी 
परिवर्तन कर दिया और हिंदी में नवीन ग्रादर्श की प्रतिष्ठा हुईं । 
काव्य के चित्रों में मानव के भिन्न भिन्न अनुभवों और बृत्तियों का 
WGA ही उत्कृष्ट काव्य की कसौटी है । जो काव्य जीवन के हर्ष और 
' शोक, शक्ति और giaa, कुरूपता और सुरूपता सभी पक्षों का प्रति- 
'निषि है वह अवश्य ही उस काव्य की श्रपेज्ञा अधिक महान है जिसमें: 
चित्रित जीवन एकांगी हो । आधुनिक उपन्यास-वाङमय जीवन की व्याप- 
` कता से होड़ लेता है | मानव की एक एक बृत्ति, समाज का एक एक 
अंग तथा युग की एक एक समस्या के चित्रण को ध्येय बनाकर ही. 
आधुनिक उपन्यास आगे बढ़ता है | यही नहीं, बल्कि इस कोरे चित्रण 
| से भी आगे आकर उपन्यासकार अपनी विशेष प्रतिमा से मानव तथा: 
समाज को पथ प्रदर्शित करता, उसकी बृत्तियों को मोडता तथा उसकी 
गुत्यियों को सुलकाता भी है । अपनी रचनाश्रों में उपन्यास के उपयुक्त . 
दशो की स्थापना करके प्रेमचंदजी ने अन्य लेखकों के लिए पथ 
प्रदर्शित किया | इसके उपरांत तो फिर हिंदौ-उपन्यास की घारा उड़े 
वेग से चल पड़ी । अच्छे-बुरे सभी प्रकार के उपन्यास (चुर मात्रा में 
पड़ाघड़ निकलने लगे | पाठक तो श्रीयुत देवकीनन्दन ने पहले से हो 
तैयार कर रखे थे इसलिए इम उपन्यासों के प्रचार में मी कोई रुकावट 
न पढ़ी।. ्रेमचंदजी के अतिरिक्त ‘cee, कौशिक” इन्दावनलाल 
वर्मा, जैनेंद्रकुमार, चतुरसेन शाल्ली, ऋषभचरण जैन, “उग्र” आदि ने 
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उत्कृष्ट कोटि की रचनाएँ करके हिंदी-साहित्य का oo बढ़ाया | anh 

« ar उपन्यास-रचना की उस गति में शिथिलता नह आई दै ak 

दिनोंदिन नए नए लेखक निकलते चले आ रहें हैं | निराला ?, मगवती. 

चरण वर्मा, सियारामशरण गुप्त, ठाकुर श्रीनाथसिंह आदि इधर के? 
अच्छे लेखक हैं | 

प्रेमचंद 

(२८८०-१९३३) ˆ 

साहित्य के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करने से यह पता. 

चलता है कि कुछ दिन साथ-साथ चलने के उपरांत समाज प्राय 

` साहित्य से आगे बढ़ जाया करता है जव कि साहित्य विगत युग गी 

' परंपरा को ही अपनाए हुए चला चलता है | किंतु साहित्य तथा युग 

का यह बिच्छेद ग्रधिक दिनों तक नहीं रहता, रह ही नहीं सकता || 

जत्र जब सहित्य तथा युग के वीच ऐसी विषमता उत्पन्न होती है तर| 

तब कोई न कोई प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार अवतरित होकर इस वियुक्त | 

प्राय साहित्य का युग की जनरुचि से योग कराता है। इसी लिए कबि : 

समाज का प्रतिब्रिब और जनता का स्वर कहा गया है । Baca साहि 

का इतिहास, समाज का इतिहास होता है और संक्रांतिकालीन कवि | 

युग विशेष के दिशा-दशक स्तंभ | इस तरह से चंद, कबीर, जायसी, | 

सूर, तुज्ञसी, बिहारी, हरिश्चंद्र और प्रेमचंद हमारी विभिन्न त्साहिलिक 

परंपराग्रों के प्रवतेक ठदरते हैं | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है भारत 

ने एक नवीन युग के आरंभ में अवतरित होकर साहित्य को नवीन शक्ति | , 

दी | सूर और fel की परंपरा का निर्वाह करते हुए sell) 

। बाणी को अन्य विषयों को ओर उन्मुख किया fea सामाजिक एवं 

i | राजनीतिक परिस्थितियाँ इतने वेग से बदल रही थीं कि श्रंगार परंपरा | | 
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समय के आवत ने भारतीय समाज एवं उसकी मनोंवृत्तियों में कितनी 

ही गुत्यियाँ डाल दी थीं। सुख-साधनो के यांत्रिक अविष्कारों एवं * 
भुतवादी योरोपीय सम्यता के प्रचार ने जीवन में पर्यात्त विषमता 
उत्पन्न कर दी थी। आवश्यकता इस व्रात की थी कि कृत्रिम ar 

कीय रंगस्थली से आगे श्राकर हिंदी-साहित्व- प्रतिदिन परिवर्तित होते 

हुए जोवन की जटिलता, बिपमता aie विविधता का लेखा ले। 
प्रेमचंद के ऊपर यह गुरु भार पढ़ा ओर उन्होंने उसका वांछित 
निर्वाह क्रिया । 


प्रेमचंद के पूर्व का साहित्य विलास-प्रधान है। वह जनता के 
gaga की वाणी नहीं केवल एक वर्ग विशेष के सढ़ि-शिथिल - 
बिप्रयानंद की व्यंजना है। वर्तमान पे जीवादी सभ्यता से पूर्व शतियों - 
तक भारत में राजतंत्र का प्रभु था । अतएव साहित्य भी अधिकांश 
इन प्रभु्रों की ही विरुदावली खानता रहा | कवि-समाज इस 
राजरोग से इतना ग्रस्त था कि उसको दृष्टि ga संकुचित घेरे से 
बाहर जाती ही न थी । किंतु पूँजीवाद के उँख्ें ने परिस्थिति पलट 
दी । मनुष्य मनुष्य के बीच भारो अंतर पड गया । वह एक ओर 
आत्तं श्रमजीवी ग्रौर दूसरी ओर निरंकुश घनपति रह गया | साहित्य 
के सामने यह समस्या थी कि वह अब मी इन थोड़े से पूँजीपतियों क 
समर्थन करे या हाहाकार करते हुए उन AIA? नर-कंकालों का | 

° 


प्रेमचन्द ने इस बिशाज जनसमइ को ही अपनाया, उनकी शोकातं 
वाणी को ऊंचा उठाया, उनकी कठिनाइयों का समाधान GAT और 
होते । इस तरह उनकी कृतियां भारतीयों के लिए धमंग्रंथ बन गई । इस 
i ' इष्टि से हम प्रेमचन्द-सोहित्य को 'प्रोलेटेरियन? या आत्ते मानवता का 
साहित्य कह सकते हैं। आजकल पाश्चात्य देशों में जिसे प्रोलेटेरियन” 
साहित्य कहा जाता है वह अधिकांश में दलित मानवता और उसके 
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saat का इतिहास होता है। # प्रगतिशील विश्वसाहित्य को प्रबृत्ति | 
„ वर्गवैधम्प से उत्पन्न समस्याओं के श्रंकन की ग्रोर अधिक aa होती | | 
` है। इस प्रयोग का उद्गम प्रधानतया रूस È | क्रांति के पूव रूस की | | 
प्रायः वही ग्रवस्था थी जो प्रेमचन्द के युग के भारत की । जारशाही / 
शासन की विषम परिस्थितियों ने ही mat, टालस्टाय तथा डास्टाय- | 
वस्की आदि को जन्म Rat जिनकी कृतियों से वहाँ की उठती हुई | 
जनभावना को उत्तेजना मिली । विश्व-साहित्य की यह प्रवृत्ति भारत में | 
प्रेमचन्द्र के द्वारा व्यक्त हुई जिसने यहां के शोषित, दलित तथा ARa 
किवानों की मकता को मुखर किथा। एक दृष्टि से उनका ma 
उपयुक्त रूसी साहित्यकारों से अधिक है । गोकीं, टाहस्टाय, डास्टायबस्की | 
का युग उनसे आगे था। प्रेमचंद अपने युग के साथ थे। | 
उन्हें भारतीय समाज एबं उसकी बहुविध समस्याओं का IRA शान | 
qa था और उन्होंने अपने कल्पना-जगत में इन समस्याश्रों का कुछ | 
न कुछ समाधान भी हृढ़ निकाला था। जहां तक उनकी कृतियों से| 
संकेत मिलता है उनके समाघान हमारे नेताओं की कल्पना से अधिक | 
स्थिति-सापेक्ष ये ; क्योंकि संकीण घरेलू परिस्थितियों से लेकर समाज 
“एवं राष्ट्र का कोई भी प्च उनकी दृष्टि से परे न था। वे उन बुराइयों 
v से पर्णं परिचित थे जो हमारे पारिबारिक, सामाजिक एबं राष्ट्रीय जीवन | . 
में घुन को भांति लग गई हैं और हमें दिन दिन खोखला करती af 

रही हैं | साथ साथ उस महान साहित्यकार ने मानव की gaara 

को सहानुभति एवं समवेदना के साथ देखने की साधना की थी। 
ऐर दी प्रेजेंट टाइम दैट fa इज नोन. ऐज दी प्रोलेटेरियत 
लिग्रेचर डील्स, परफोस लाज विथली दी मिज़रो एंड रेचेंडनेस आफ ah 
पूश्रर एंड देअर स्ट्रगिल फौर ए बेटर लाइफ | वाइ इट्स्‌ वेरी नेचर 

इट मस्ट बी ए लिट्रेचर आफ कौनफ्लिक्ट एंड eae, 
--फिलिफ हेंडरसन कृत “नोबेल ढ़ | 


Pe 
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चाहे ईश्वर पर उनका विश्वास न रहा हो किंतु मनुष्य पर अडिंग 
विश्वास था । मानवता के लिए उनके हृदय में बढी ममता, बड़ा मोह 
था-वह मोद जो विश्वात्मबाद की मित्ति है। इस मोह ने ही उन्हें 
दलित वर्ग का पैगंबर बना दिया। वेश्याओं, विधवाओं, मिखमंगों, किसानों 
तथा मजदूरॉ--जिन्हें भार तीय समाज और राष्ट्र शताब्दियों से ठुकराता 
राया ईै--की मूकता को उन्होंने स्वर दिया । लगातार श्रत्याचार का 
बोझ बहन करते करते समाज की उपयुक्त श्रेणियाँ चेतनाविह्दीन होती - 
जा रही थीं। अपनी स्थिति को वे नियति की अनिवार्य व्यवस्था मान ` 
चली थीं । waa दुःख के समय ग्रम्यासानुतार भगवान मुख a आता 
तो था किंतु उसै पर से लोगों का विश्वास उठने सा लगा था। प्रमचन्द 
मे इसे देखा; देखा a नहीं वरन उन gR को (स्वयं मेला भो । 
उनका सारा जीबन कठिनाइयों के साथ सतत संवरे का एक प्रयत्न 
रहा है ओर उनके उपन्यास इन्हीं Tact के इतिहास हैं। 
प्रेमचंद का पहला उपन्यास “सेवासदन? (१९१८ ) है। यद्यपि 
इसके पहले मी १९०५ fo में प्रेमा’ नामक उपन्यास निकलं चुका 


2 2 
उपयुक्त लगता दै । यह उपन्यास इनके उदू 'हमखुरमा ।व हमसब्राब 
“का अनुवाद है | बिधवाग्रो के प्रति इनको समवेदना इसमे व्यक्त हुई 


° 
जा है | इस तरह हिंदू-तमाज झै एक बहुत बढे पीडित वर्ग को लेकर 
छ ae में? आए और “विघवा-विवाह” के रूप में इस समस्या का 
M | “समाधान बताया । कलात्म र दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का “न होते हुए 


मी “प्रेमा? एक दृष्टि से महत्पूर्ण है। आदि से ही प्रेमचंद की 
विचार-धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रहो थी इसका हम सट 
| संकेत इस आरंभिक कृति से मिलता है। आरंभ से ही वे एक 
उद्देश्य लेकर साहित्य-क्षेत्र में उतरे और कला को मानव मंगल का 
हो माध्यम बनाया | 'सेवासदन? में उनका उद्देश्य और मी स्पष्ट दो 
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जाता है । इसमें दहेज-प्रथा से कितना भयंकर ग्रनथ हो सकता 


इसी का मार्मिक, चित्रण है । मनुष्य की एक क्षणिक giaa gad) 
जीवन में कितना उलट-फेर उपस्थित कर देती- है, दारोगा HE) 
इसके जीवित उदाहरण हैं । काल अपनी द्रुत गति से आगे बढ़ता 
जाता है पीछे मुडकर देखता तक नहीं । श्रतीत जीवन के aR) 
स्वगाँज्ज्वल चित्र वर्तमान की एक ही भूल में थो दिए जाते हैं। न| 
` कोई झवर उनका लेखा लेता दै न मनुष्य ही । मनुष्य को पशु बनाने| 
का बहुत कुछ दायित्व मनुष्य को ही है । संसार ने, समाज ने, घम ने! 
लाला कृष्णचंद्र को पाप की कमाई करने को बाध्य किया।. 
/जवान बेटी को घर में रखना संसार, समाज और घमं aH) 
~ दृष्टियोँ से निंदनोय है। किंतु उसी संसार ने, उसी समाज ने ak) 
उसी घमं ने उनका सोने का घर मिट्टी में मिला दिया । स्वयं जेल गए, | 
जरी दारिद्रय की ज्वाला में भस्म हो गई, बड़ी लडकी “समन? श्रपात्र के | 
हाथों पड़कर विपथगामिनो बनी ओर छोटी शान्ता बहुत दिनों तक | 
दुःख मेलती रही । और इन सबका मूल कारण क्या है ? दहेज | एक |, 
साधारण हिंदू घर में जन्म लेने के कारण यह स्वाभाविक ही था fy. 
प्रेमचंद की उदार दृष्टि इस कुप्रथा पर पड़ी। “सेवासदन? के at} 
उन्होंने बेटों को वेचनेवाले पेसे के गुलाम हिंदू-समाज को दिखता | 


दिया कि 'देखो, तुम्हारी इस लोभ-बृत्ति के कारण घर के घर चौपट 


हो जाते हैं? | इसके उपरान्त दरिद्र पति द्वारा अपमानित और faal 


सित सुमन को कुछ दिनों के लिए वेश्यालय में बिठाकर उन्हे 
ft (५ 
सम्यतामिमानी समाज को उसके सबसे जघन्य कलुष का दश 


कराया | श्रनसेल विवाहं, पारिवारिक कलइ आदि अ्रनेक areata) 


Age सी ज्ियों को बाध्य होकर वेश्यावृत्ति ग्रहण करनी पडती दै | 


अनुकूल परिस्थितियों में ये ही al सफल गहिणी भी हो सकती हैं. 
THI ने जब एक छोटे से श्रपराध पर सुमन को घर से निता | 
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दिया तो ae पंडित पद्मसिंह शर्मा के पास आश्रय मांगने गई किंतु 
उनमें इतना साइस न था कि उसको अपने यहाँ रख लेते। अंत में 
भोली रंडी के यहाँ ही उसे आश्रय मिला | वह सुन्दर तो थी दो 
नाचना-खना मी आरंभ कर देती है और विलास के सारे उपकरण 
उसके चारों ओर एकत्र A जाते हैं। समाज के एक बहुत बढ़े 
सरदार स्वयं ae का भतोजा उसका प्रेमिक बनकर श्राता है | 
जब उसका इस प्रकार पतन हो जाता दै तो समाज के कुछ सुधारक 
चलते. हैं उसका उद्धार करने किंठ वह समाज के खोखलेपन का पर्याप्त 
mata कर चुकी है । विद्टलदास सुधारक से वह कहती है “मेरा तो 
यह अनुभव है कि जितनां आदर मेरा अब हो रहा है उसका शतांश 
भी तब नहीं होता था । एक वार मैं सेठ चिम्मनलाल के ठाकुर द्वारे 
में फूला देखने गई थी, सारी रात बाहर खड़ी भींगती रही। क्रिसी ने 
मुझे भीतर न जाने दिया । लेकिन कल उसी ठाकुरद्वारे में मेरा गाना | 
हुआ तो ऐसा जान पढ़ा मानों मेरे चरणों से वह मन्दिर पवित्र 
हो गया |? वस्तुस्थिति का कितना भयंकर fag यथार्थ चित्र सुमन ने 
maya कर दिया दै | समाज ऊपर से वेश्याग्रों की जितनी हो निंदा 
बीरता है, भीतर ही मीतर उतना ही उन्‍हें चाहता भी है बिडठलदास सुमन | 
के इन श्रकाय्य तों का भला क्या SHR देते ! समाज ने तो अपने Rl 
इतना विकृत कर रखा है कि उस पर विश्वास ही नहीं जमता । 
Qnam का महत्व इस वात से और भी बढ़ जाता है कि ' 
वेश्या और वेश्यालय के चित्रण में भी कहीं निम्नकोटि को वासना 
प्रदर्शित करनेवाले दृश्य नहीं आ पाए हैं। afew युगों से ठुकराई, 
जानेवाली इन पतिताओं के प्रति सहानुभूति से लेखक का हृदय ' भरो 
है › वह उन्हें देख aq से आंखें नहीं फेर लेता बल्कि Fear से 
दरं हो उठता है | पद्मसिंह के शब्दों में--“इमें उनसे घृणा. कस्ने 
का कोई अधिकार नहीं दै। यह उनके साथ घोर रा होगा | 
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यह हमारी ही कुवासनाएँ, हमारे ही सामाजिक अत्याचार, हमारी है 
कुप्रथाएँ हैं जिन्होंने वेश्याओं का रूप घारण किया है। यह दालमंडी 
हमारे ही कलुषित जीवन का प्रतिचित्र, हमारे ही पैशाचिक ग्रधर्म a | 
साचात स्वरूप है। हम किस मुह से उनसे घृणा करें। उनकी 
अवस्था बहुत शोचनीय है । हमारा कतेव्य है कि हम उन्हें सुमागे पर | 
लाबें, उनके जीवन को सुधारें |? यह है उनके प्रति प्रेमचंदजी का | 
` हष्टि। मिथ्या यथार्थवादियो की भांति उन्होंने इन वेइथाओं का नम | 
उद्घाटन नहीं किया | करुणाद्र समवेदना के द्वारा ही उन्होंने Hil 
में जीवन डालने का प्रय क्रिया है। वेश्याएँ मी ह्य रखती ह| 
उन्हें भी सुख-दुख. की अनुभूति होती है, उनके भीतर भी मानापमान | 
की भावना हो सकती हैं, इसे कितने लोग अनुभव करते हैं। समाज ने | 
श्राज तक उन्हें अपनी वासना-तृप्ति का साधन समझने के अतिरिक्त | 
उनके लिए और किया ही क्या है फिर यदि वे पुरुष को निर्ममता: | 
TAF फांसकर उसे चूसती हैं तो इसमें उनका.दोष ही क्या है ? | 
जिस, समय द्वार पर आई हुई बारात यह जानकर कि शांता! |. 
सुमनवाईँ? की छोटी बहन है लोट जाती है उस समय का दृश्य सचमुच । 
ही बढ़ा करुण है । निय समाज किसका दोष किसके सिर मढ़ देवी | 
है । यदि “शांता? की बहन पतित हो जाती है, उसक्रा गिता जेळ काट 
चुका है तो इसमें उसका क्या दोष था ? किंतु छिद्रान्वेषी समाज तो 
जैसे ऐसा अवसर Fa करता है.॥ “शांता? की पवित्रता aan उसके 
चैयं ने उस सामाजिक श्रत्याचार की भयंकरता और भी बढ़ा दी है। 

- “शांता? के रूप में प्रेमचंद ने भारत को चिरंतन नारी का दर्शन कराया 
है जिसमें प्रेम का आदर्श बहुत ऊँचा है। यह उसके प्रोमजन्य तप 
का ही परिणाम था कि सदन जैसा ञ्रस्थिरचित युबक इतना संयमी बत 

` जाता है। अंत में वेश्या बालिकाग्रो के लिए “सेवासदन? क्री स्थापना | 
करके a ने मानो समाज को इस समस्या का हल सुभा दिया | 
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र्चना-कोशल Hee से सबंप्रथम उपन्यास होते हुए भी 'सेवा- 
सदन! प्रेमचंद के न्य उपन्यासों से (बढ़ कर है| उसको सी पृणता 
ga उपन्यासों में न आ पाई । सारी कथा का केंद्र बिंदु “सुमन? है 
ग्रौर उसके व्यक्तित्व के साथ उपन्यास की सारी घटनाएँ बड़ी czar 
से जुड़ी हैं। श्रथ से इति तक हमारी हृष्टि उस पर से नहीं इटती। 
बढी विषम परिस्थिति में उसका विवाह होता दे, teams और 
। विपन्नता में हो विवादित जीवन बीतता है पति द्वारा गइ-निष्कासन से 
वेश्यावृत्ति ग्रहण करने को बाध्य होती है और फिर ग्रान्तरिक प्रेरणा से 
ग्रनाथाश्रम की स्थापना कर सेवाबृत्ति में डप्रके जीवन का अवसान, 
होता है । ग्रादि से ग्रत तक एक अखंड अविरल धारा है जिसकी 
गति में एक लय है । “शांता? की प्रासंगिक कहानी का परिचालन भो 
“सुमन? की सूल कथा से दी होता हे । चरित्र, घटना और परिस्थिति 
मैं श्रसामान्य सामंजस्य है | परिस्थिति और घटना चरित्र का निर्माण 
करते हैं तथा चरित्र के द्वारा नवीन परिस्थितियों की उद्धावना होती 
है। उपन्यास के भ्रारंभ में ही दारोगा कृष्णचंद्र ऐसी परिस्थिति में 
चित्रित किए गए हैं कि उन्हें कन्या के विवाह के लिए घूस लेना और 
परिणाम स्वरूप जेल जाना पड़ता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता 
तो संभवतः उस भयंकर परिणाम को अपने कोशल से बचा ले जाता 
कितु सीधे सादे aaa परिस्थिति को सम्हाल नहीं पाते | इस घटना 
का उनके परिवार पर अनिवाय प्रभाव पड़ता है और यहीं से सुमन! 
की बिपत्तियों का आरंभ होता है । वह एक ऐसी परिस्थिति में डाल 
| दी जाती है जो उसके लिए बिल्कुल नवीन है और जिसकी वह 
' त्रम्यस्त नहीं । परिणाम स्वरूप उसके चरित्र में असंतोष बड़े वेग 

से बढ़ने लगता है। पद्मसिंह के घर का सुखी वातावरण) शहर की 
चहल-पहल आदि “सुमन” की अभावानुभूति को और at तीब्र कर 
देते हैं । पड़ोसी भोली ca की ओर से इस श्रभावपूर्ति का एक 


+ 


CC-0/ Gurukul Kangri Collection, H aridwar 


[ 


. इन चित्रौ को उतारने को व्यंग्य परिपाटी प्रेमचंद की आपनी प्रतिमा | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६ हिन्दी-उपन्यास 


ब्यक्त संकेत मिलता है और अंत में निरपराच णहनिष्कासन उसे 
पतन-पथ पर द्वुतगति से ्रग्रसर कर देता हे । इस पतन में उसे 
पति, पञ्मसिंह शर्मा, भोली रंडी आदि सबका कुछ न कुछ दाथ है।| 
इस तरह वेश्याइत्ति से वह अपने तन ओर मन की भूख को कू. 
करना चाहती है । किंतु इस नवीन वातावरण की भी उसके व्यक्तिल्र | 
पर बड़ी प्रबल प्रतिक्रिया होती है जिससे परवती परिस्थितियों का निर्माण | 
होता है। इस प्रकार सुमन” की वैयक्तिक चेट्टाश्रों एवं परिस्थितियों |. 
का घात-प्रतिघात बरावर चला चलता है जिनका एक निश्चित दिशा | 
में अंत होता है । ay 

'सेवा-सदन”ः की एक बहुत वडी विशेषता है वातावरण एवं | 
व्यक्तियों के चित्रण की सजीबता। शहर के रईसों, सेठ-साहूकारों | 
समाज सुधारको आदि के बड़े ही यथार्थ रेखा-चित्र PA गए हैं। i 


थी । शहर की गलियाँ, सड़कें, घाट, उपवन आदि के बीच g 
श्रौर भी प्रस्फुटित हो उठी है । वातावरण का इतना व्योरेवार चित्रण | 
aa भी श्रन्यत्र नहीं मिलता। । 
« सिवासद्न? के उपरांत हिंदी-जगत को प्रेमचंद्जी का 
छोरा सा वरदान! मिला । परंतु 'सेवा-सदन? का श्रानंद लेनेवाते 
सहृद्य इससे अधिक संतुष्ट न हो सके । लेखक की वृत्तियाँ क्रमशः 
उसकी विचार-घारा की परिचायिका होती हें। परंतु “वदान? मे|' 
जब हम -इस विचार-घारा की रेखाएँ देखने का प्रयत्न करते हैं तो| 
हमें निराश ही होना पड़ता है। वस्तु की संघटना और चित्रण 
की दृष्टि से सुंदर होते हुए भी “बरदान? में हमें 'सेवा-सदन रै|. 
लेखक की वह उन्मुक्त प्रतिभा नहीं दिखाई पड़ती । इसका कारणं 
है! प्रमा? को ही-माँति वरदान की रचना भी “सेवा-सदन? के बहु 
पहले हो चुकी था, यद्यपि हिंदी में श्राया वह इसके -पीछे | सेवी 
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सदन! के पहले ही उदू में इन्होंने एक बहुत वडा परिहास-प्रघान 
उपन्यास लिखा था- जो कहीं छुप न सका और श्रव जिसकी पांह्लिपि 
का भी कहीं पता नहीं है। उसी की मूल कथा-वस्तु लेकर उन्होंने 
इस उपन्यास की रचना की। इसमें उनकी रचना-शैली का ates 
उतना निखरा नहीं है | 

इस “वरदान? के प्रति जनता .का असंतोष प्रेमाश्रम' ( १९२१ ) 
के दर्शन कर संतोष में परिणत हो गया। 'प्रमाश्रम? में 'सेवा-सदन? 
के लेखक की प्रतिमा और मी निखर आई, उसकी 
मनोवृत्ति और भी स्पष्ट हो गई। इस बार 
उन्होंने अपने उपन्यास के लिए ऐसा क्षेत्र चुना जो उनका सबसे 
अधिक जाना पहचाना था। Ama में किसानों की दुर्या) 
जमांदारों के अत्याचार, पुलिस के esas, श्रफसरों और उनके | 
मातहतों की धाँधली, वकीलों की नमकहरामी, न्यायाघीशों ANTA |. 
आदि का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। प्रेम? के उपरांत , 
apa? और फिर Taw’ का बम बिलकुल घर के उपरांत. 
समाज और समाज के उपरान्त देश 'का क्रम दे। यई स्वामाबिकि, 
Fi जिसका अपने घर से ही पूरा परिचय नहीं वह बाहर का चित्रण 


, कर ही कैसे सकता है। प्रेमाश्रमः भारत के दो प्रधान वर्गो--। 


किसान और ज़मींदार -- के श्रधिकार-युद्द की एक मार्मिक कथा है। , 
“aad की भाजी और जौ की रोटियाँ खानेवाले किसानों का खस्ता 


` की कचौरियाँ और सोने के पत्र लगे हुए पान के AB” का श्रानंद 


उठानेवाले जमींदारों के साथ, अपने अधिकारों के लिए, लड़ने को 
तैयार हो जाना हमारी राष्ट्रीय जागति का संदेश है। आज देश भर 
में कृषकों की अधिकार-रक्षा की जो चर्चा चल पड़ी है ‘sare’ 
उसका श्रग्रदूत होकर आया। इसमें प्रेमचंदजी ने भारतीय ग्रामीणों 
केत किया और उसके निराकरण का 


° 
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उपाय भी सुझाया। Gata’ के शब्दों में इन किसानों y 
° “दरिद्रता का उत्तरदायित्व उनपर नहीं वहिक उन परिस्थितियों | 
; है जिनके ada उनका जीवन व्यतीत होता है ओर ये परिस्यितिक | 

कया है! आपस की फूट, स्वाथ-परायणता और एक ऐसी संस्था 

विकास जो उनके पांव की बेबी बनी हुई है। लेकिन जरा ओर! 
विचार कीजिए तो यह तीनों टइनियाँ एक ही शाखा से gag) 

“प्रतीत होगी, और यह वही संस्था है जिसका अस्तित्व कृषकों के रह | 

पर अवलंबित है। आपस में विरोध क्‍यों है! दुरव्यवस्थाग्रों के | 

'कारण, जिनकी इस वर्तमान शासन ने सृष्टि की है । परस्पर प्रेम ओर 

“विश्वास क्यों नहीं ? इसलिए कि यह शासन इन सदूभावों को श्रपने 

लिए घातक समझता है ग्रौर उन्हें पनपने नहीं देता। इस परसर 

विरोध का सबसे दुःखजनक फल क्या है? भूमि का क्रमशः waa! 
अल्प भागों में विभाजित हो जाना “और उसके लगान की अपरिमित | 
aas इससे स्पष्ट हो जाता है कि आज दिन कृषकों कीइस| 

हीनावस्था का प्रधान कारण इन जर्मीदारो की सृष्टि है, जो . 

अगरेजों की देन है | इस व्यवस्था के प्रति प्रेमचंदजी के हृदय में | 

, जाने कितना असंतोष निहित था। इस असंतोष ने उन्हें प्री. 

साम्यवादी बना दिया । “मायाशंकर? के 'मुख से वे बोलते FH! 

“भूमि या तो ईश्वर की है जिसने इसकी सृष्टि की या किसान की A 

ईश्वरीय इच्छा के अनुसार इसका उपयोग करता हे। राजा देश की 

रक्षा करता है, इसलिए उसे किसानों से कर लेने का अधिकार | 
है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में ले या इससे कम ग्रापत्ति-जनक व्यवस्था RI 
अगर किसी श्रन्य वर्ग यां श्रेणी को मीरास, मिल्कियत, जायदाद. 
अधिकार के नाम पर किसानों को अपना भोग्य पदार्थ बनाने की 
स्वच्छुँदता दी जाती है तो इस प्रथा को वर्षमान समाज-व्यवस्था त 
# प्रेमाश्रम, पृष्ठ ३११ | 
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कलंक-चिह समझना चाहिए | जमींदार को सम्रकना चाहिए कि वह 
प्रजा का मालिक नहीं वरन्‌ उसका सेवक है। यही उसके अस्तित्व का - 
उद्देश्य और देव है, अन्यथा संसार में उसकी कोई जरूरत न थी, 
सके बिना समाज के संगठन में कोई त्राघा न पड़ती बह इसलिए 
नहीं है कि प्रजा के पसीने की कमाई को विलास और विषय-भोग में 
उदाए, उनके टूटे-फूटे कोपड़ों के सामने श्रपना ऊ चा महल खड़ा करे, 
उनकी नम्रता को waa रत्नजडित बस्त्रों से अपमानित करे, उनकी , 
संतोषमय सरलता को अपने पार्थिव वैभव से लज्जित करे, अपनी 
ख्वाद-लिप्सा से उनकी छुघा-पीड़ा का उपहास करे। अपने al पर 
जान देतां हो, पर अपने कर्तब्य से श्रनभिज् हो । ऐसे निरंकुश प्राणियों 
से प्रजा की जितनी जल्द मुक्ति हो, उनका भार प्रजा के सिर से जितनी 
ही जल्द दूर हो, उतना ही अच्छा È e 

जमींदारों, उनके कारिदों तथा प्यादों के द्वारा इन निरीइ कृषकों. 
पर अत्याचार होते देख प्रेमचंद की आत्मा तड़प उठती थी। बे 
सदैव उस स्वर्णयुग का स्वप्न देखा करते थे जब भारतीय गाँवों से 
gam पैशाचिकता का अन्त होगा और फिर वे गाँव बनेंगे जहाँ 
पर शांति, सुख और श्री का प्रसार होगा। उनके मनोजगत के इस 
आदशै गाँव का दर्शन इमें प्रेमाश्रम? के लखनपुर में होता है। 
अपनी निरीह प्रजा की व्यापक दरिद्रता और दीनता से द्रवित होकर 
जिस aga maniat ने अपने उन “अधिकारों और स्वत्वों का त्याग 
किया जो प्रथा-नियम और समाज-व्यवस्था ने उसे दिए ये उसके 
केबल दो वर्ष बाद जब हम लखनपुर गाँव में प्रवेश करते हैं तो 


द्‌ | aa 
4 | जो तबाही ओर बरबादी की रंगभूमि था, त्रव स्वग | लजानेवाला 
छ |. Amg ater रौनक और सफाई है। पाः. कल दा 
_— 3 


# प्रेमाश्रम, पृष्ठ ६४२ | 
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पर सायबान थे, उनमें बड़े बड़े तख्ते AS हुए ये। अधिकांश परो 
में सुफेदी हो गई थी । फूस के झोपडे गायत्र हो गये थे, wy ay | 
घरों पर खपरेल थे | द्वारो पर बैलों के लिए पक्की चरनियाँ za 
हुईं थीं और कई द्वारों पर घोड़े बँधे हुए दिखाई देते थे.। gal 
चौपाल में पाठशाला थी और उसके सामने एक पक्का Hat और | 
घर्मशाला थी । सुम्खू चौधरी के मंदिर पर इस समय बड़ी बहार | 
थी | चौतरे पर बैठे हुए चौधरी रामायण पढ़ रहे थे और कई | 
feral बैठी सुन रही थीं। | 
गाँवों की ग्राथिक स्थिति का भी कायापलट हो गया है! 
कादिर मियाँ मायाशंकर से सहषं अपनी हालत बयान करते. हैं-- | 
“बेटा श्रौर क्या हुवा दें १ रोएँ रोएँ से तो ढुवा निकल रही |. 
है। मुंशी को देखो, पहले २० HA का काइतकार था, १०० रुपए | 
लगान देने पढ़ते थे | दस-बीस साल नजराने में निकल जाते थे | प्रब | 
जुमला २०) लगान है ओर नंजराना नहीं लगता। पहले अनाज | 
ललियान से घर तकन आता था। श्रापके चपरासी-कारिंदे बही | 
गला दबांकर तुलबा लेते थे। अब अनाज घर में भरते हैं शरोर 
सुभीते “से बेचते दैं। दो साल में कुछ नहीं तो तीन-चार ae 
होंगे। डेढ़ सी को एक जोड़ी बैल लाए, घर को मरम्मत कराई, | 
सायबान डाला | हॉडियों की जगह तोंबे और पीतल के बर्तन लिए 


MAT RA aA Lah 


—y w 2 Al 
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r ee ante ale, 


जारी दाखिल करके जुपके से घर चले श्राते हैं; नहीं तो जान. सली | 
पर चढी रहती थी। अब अल्लाह की इवादत में भी जी लगता है; | 
नहीं तो नमाज भी बोझ मालूम होती थी ।९-- प्रेमाश्रम, पठ ६ ०३ )। 

यही देहातियों का वह स्वर्ग है जिसके स्वप्न ade देखा करो 


È | इस स्वर्गीय स्वप्न को प्रत्य À प्रे 3 
च करने की चेष्टा ने ही. प्रेमाश्रम' | 
“को थोड़ा काल्पनिक और ata बना दिया |. j 


7 । प्रेमाश्रम? का पूर्वा 
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तो बै सु'दर और सहज रूप से नियोजित हुआ है परंतु उसके 
उत्तराध में प्रेमचंदजी स्पष्ट सुधारक बन बैठे हैं। ऐसा लगता है मानों 
सबको वे त्यागी और आदशवादी बनाने पर तुले हुए हैं। प्रेमशंकर तो 
gata से साम्यवादी भावनाएँ लेकर ग्राए ही थे उन्होंने जमींदारी 
में ग्रपना हक तक छोड़ दिया और गआमियों को सेवा में जीवन बिताने 
लगे, परन्तु इनका जादू कुछ ऐसा चला कि जीवन भर पाप की कमाई 
करनेवाले लोग भी धीरे घीरे '्रेमाश्रम! की वागवानी करते हुए नजर 
श्राने लगे. | डाक्टर इर्फान अली, जो स्तार्थेन्लोम से लखनपुर के 
कितने ही श्रमा्गो को मृत्यु की वेदी पर छोड़कर चले गए थे, डाक्रटर 
प्रियानाथ जिन्होंने पुलिस के दवाव और ज्ञानशंकर के रुपयों के लोभ 
से ब्रीसों आदमियों के सिर खून करने का अपराध जड दिया था तथा 
बाबू दयाशंकर थानेदार जिसने जीवन भर सिवाय लूट-लसोट के कुछ 
किया ही नहीं--ग्रादि सजनों को जत्र हम अपना अपना पेशा छोर 
at Gara’ में सेवा और परिश्रम करते हुए देखते हैं तो जैसे चौंक 
उठते हैं । इसी तरह लखनपुर में ara चौधरी और विसेसर साइ 
भी बिलकुल साधु बन जाते हैं। उधर राय कमलानंद, जो जीवन 
मर अपनी वासनां की तृप्ति में ही लगे रहे, आत्मदर्शी साधु होकर 
हरद्वार की घाटियों में घूमते हुए दिखलाई पडते हैं और उनकी सुपुत्री ` 
रानी गायत्रो जो बढी शीघ्रता से पतन की ओर चली जा रदी थी एका 
एक राजट्राट छोड तीर्थाटन की ओर देख पडती हैं। मायाशंकर केः 
अधिकार-व्याग ने ज्ञानशंकर को डूम मरने के अतिरिक्त कोई उपाय 
ही न छोड़ा । इस तरह पुस्तक का अंत होते होते इम देखते हैं कि 
जितने ge पात्र ये या तो उनके विचारों ने इतना पलटा खायां कि 
वे बिलकुल सजन बन बैठे ्रथवा वे मर गए या मारं डाले गए। 


५ ele os BAT न्‌ ci 
` प्रेमचंदजी का यह . सत्ययुग-निर्माण उनकी कल्पना और आशा 
` प्ियता को मले ही das कर ले परन्तु साधारण पाठक तो उसे SAK 
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समझ कर संदेह की दृष्टि से ग्रवश्य देखने लगेंगे । यद्यपि प्रेमाश्रम' | 
के पात्रों के' जितने विचार-परिवर्तन दिखाए गए हैं उनके लिए a 
सबल कारण मो दिए गए हैं तो भी हम मनुष्यों को इन देवताग्रों की 
बस्ती से श्रद्धा भले ददी दो परंतु विश्वास नहीं होता । 

एक बात और है जो 'प्रेमाश्रम” में खटकती है । वह है बहुत से |, 
पात्रों की आत्महत्या | ऐसा लगता है कि प्रेमचंदजी जब किसी पात्र | 
के भाबी जीबन की परी परी व्वबस्था नहीं कर पाते तो डनके लिए | 
केबल एक ही उपाय रह जाता है ओर वह यह है कि वे इस विश्व-- 
नाटक के रंगमंच पर से हटा दिए जायैँ | विद्यावती, रानी गायत्री तथा | 
ज्ञानशंकर की मृत्यु उसके उदाहरण हैं । फिर इन पात्रों की आत्महत्या 
बहुत कुछ युक्तियुक्त है, परंतु लाला प्रमाशंकर के दोनों लढ़कों-पहा 
श्रौर तेज--की बलि तो निर्दय meat सो लगती है। समक में नहीं | 
श्राता कि यदि इन निरीह प्राणों की वलि न दी जाती तो कहानी के 
बिकास में कहां तक रुकावट पड़ती | इस बलिदान का कारण यह हो 
सकता है कि इसी दुख से दुखी होकर दयाशंकर ने सजनता ग्रहण 
की तथा मायाशंकर के त्याग को प्रोत्साइन मिला, परंतु इसके लिए 
अन्य सदय उपाय बिना किसी व्याघात के निकाले जा सकते थे | इसकी. 
एकमात्र यही उद्देश्य हो सकता है कि हमारे मन पर भत-प्रोत, देवी | | 
देवता आदि के जो संस्कार या कुसंस्कार पड़े हुए हैं | उनका निवारण | 
किया जाय। परन्तु इन अन्धविश्वासों का निवारण ऐसी क्ररता,के साथ 
होते हुए देख हृदय दहल जाता है | 


Q 
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जब हम 'प्रमाश्रम? को रूप-रचना पर विचार करने लगते हैं | _ 


तो लगता है उनमें अभी तक (कर्मभूमि!) “गन? site “गोदान! || 
वाली रचनात्मक प्रतिमा का पूर्ण बिकास - नहीं हुआ हे । उपन्यासों का | $: 
प्रकार सेद'बताते हुए इम कह चुके हैं कि इनका सबसे कलात्मक 
और उत्कृष्ट रूप वह है जिसे नाटकीय उपन्यास कहा जाता है। ऐसे | 
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उपन्यास के पात्रों ओर घटनाओं में, कार्य-कारण-संबंध होता दै। 
पात्रों के द्वारा Tata की सृष्टि होती है और फिर इन घटनाओं o 
की प्रतिक्रिया पात्रों के चरित्र पर होती है। इस तरह नाटकीय 
उपन्यासो के पात्र संतत बिकासमान रहते हैं | परंतु प्रेमाश्रम के सभी 
पात्रों में हम देखते हैँ कि उनके चरित्र पर नवीन घटनाओं की 
प्रतिक्रिया बहुत कम होती दे | वे मानो बने-त्रनाए पात्र हैं जो अ्रपनो 
इच्छा-शक्ति से घटनाओं का निर्माण तो करते चलते हैं परंतु उनमें 
घते. नहीं । ज्ञानशंकर, प्रभाशंकर, प्रमशंकर इन तीनों पात्रों में चरित्र 
की ही प्रवानता दिखलाई पड़ती है। ज्ञानशंकर को पहले पहल देख 
उनके बिषय में हम जो अपनी, धारणाएँ बना लेते हैं उसकी 
उत्तरोत्तर पुष्टि ही होती जाती है। परिस्थितियाँ बदलती हैं, परंतु | 
ज्ञानशंकर नहीं बदलते। उनकी स्त्राथपरता तथा Masha aa तक 
समान रूप से चली चलती है। राय कमला[नंद तथा रानो गायत्री 
` की संपत्ति पा जाने पर श्रवश्य वे थोड़े से सदय और उदार हो जाते 
हैं, जिसे लेखक ने स्वयं परिस्थितियों का प्रभाव कहा है। परंतु 
उसे उनके चरित्र की कणिक भावुकता समझना चाहिए, उसका 
नित्य अंग नहीं। ज्ञानशंकर को जब हम अंतिम दृश्य में खोया 
हुआ सा नदी के किनारे आत्महत्या के लिए TR देखते हैं. तो ea 
उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। परिस्थितियों के घात-प्रतिवात ने उनमें 
| स्ती भर भी परिवर्तन नहीं किया दै। इसी तरह प्रभाशंकर और 
` प्रमशंकर मी एकरस पात्र हैं। दयाशंकर का एकाएक परिवतन 
` 'तोदोजाता है परंतु वह इसलिए नहीं कि परिस्थितियाँ आग्रह 
करती हैं, बल्कि इसलिए कि लेखक ग्राग्रह करता है। यही बात 
डाक्टर इर्फान अली, डाक्टर प्रियानाथ और ई जाद हुसेन के बिषय में 
| भोकहीजा सकती है। राय कमलानंद का व्यक्तित्व निराला है 
|| ओर वह प्रेमचंदजो की कल्पना पर पूरी तरह श्राश्रित है। उसमे 
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स्वामाविकता की ate काल्पनिकता ही अधिक है, परंतु जितना है| | 


-o बह बढ़ा aaa है। fig प्रोमाश्रम” से यह स्पष्ट हो जाता है छि 
प्रेमचंद धीरे Wt अपने पात्रों पर से श्रपना नियंत्रण हटाने झी 
चेष्टा में अवश्य थे जो Tay और गोदान? में आकर, सफल By 

pap? के ठीक एक वर्ष बाद संवत्‌ १९८१ में ९३० ql 
का “रंगमूमिं? (१९२२) उपन्यास निकला। इप बार प्रोमचंद 
जातःय 'सेवा-सदन? या प्रोमाश्रम? के बाहर सम्पूर्ण भाःतीय Ter 
में आये। उस समय तक देश में सन्‌ १९२० का सत्याप्नह-संगराम 
fe चुक्रा था। महात्मा मोहन के “पांचजन्य की पुकार देश के 
कोने कोने में गूँज उठी थी ' हिंदू, मुसलमान और ईसाई, हिंद के 
ये तीनों ही माई अपनी सजला, सफला, श्यामला मातृभूमि के 
उद्धार के लिए aaa हो चुके थे। शासकों की कूटनीति, अधिकारियों 
का स्वेच्छाचार तथा भारतीय नरेशों की ठकुरसुहाती सभो की आँखों 
में खटक रही थो । कौंसिल के Fat का भाषण सरकार के RiT 

० MMA ही होता था | दीन प्रजा पर aes अत्याचार होते 
थे। परंतु भारतीयों के गांडीव में वह शक्ति न थी जो. 
घमराज्य को स्थापना करती । अतएव पशुत्रल का सामना करने के 
लिए ग्राधुनिक युग के सत्रमे बढ़े महात्मा ने आत्मत्रल के शस्त्र का 
श्राविष्कार feat | महात्मा गांधी के इस अहिंषात्मक सत्याग्रह की 
प्रणाली ने प्र*चंद के हृदय में घर कर लिया, वे भी गांधीवाद या 

| गांधी-दशन के कातल हो गए | उन्होंने अनुभव क्रिया कि भारत के 
उद्धार का एकमात्र उपाय यह सत्याग्रह ही है। ्तएब समय की 


आवश्यकताओं से was होकर उन्होंने इस सत्य-सुन्दर UTA | 
की रचना की। एक भिखारी सूर की श्रॉलों को नूर देकर उन्होंने | 
पशुत्रल और wae कः बढ़ा ही सुन्दर संघर्षे चित्रित किया | बई || 
सूरदास इत रंगभूमि का एक खेलाड़ी था--“वह खेलाडी जिसके | 


N 
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aà पर कभी शिकन नहीं राई, जिसने कभो हिम्मत नहीं हारी, जिसने 
कभी कदम पीछे नहीं हटाए, जीता तो प्रसन्नचित्त रहा, हारा तो 
प्रसन्नचित्त रदा, दारा तो जीतनेवालों से कीना नहों रखा, जीता तो 
हारनेवालों पर तालियाँ नदी त्रजाई, जिसने खेल में सदैव नीतिका 
पालन किया, कभी धाँधली नहों की, कभी द्वन्दी पर छिपकर चोट 
नहीं atl भिखारी था, ्रपंग था, war था, दोन था, कभी भरपेट 
दाना नहीं नसीत्र हुआ, कभी तन पर वस्त्र पहनने को नहीं मिला; 


हुई थी। 

“हाँ, वह साधु न था, महात्मा न था, देवता न था, फरिइता न 
` था; Ue Bs, शक्तिहोन प्राणी था, चिताग्रों ग्रौर बाधाओं से विरा हुआ, 
जिसमें श्रवगुण भी थे और गुण भी । गुण कम थे, अवगुण बहुत । 
क्रोध, लोभ, Ne, अहंकार ये सभी gag उसके चरित्र में भरे हुए ये, 
गुण केवल एक था । किंतु ये सभी दुगु ण उस एक गुण के संपक से, 
नबक की खान में जाकर नमक हो जानेवाली Taal के समान, देवगुणों 
कार्प घारण कर लेते थे--क्रोघ सत्कोष हो जाता था, लोभ सद- 
TIT, मोह सहुत्साह के रूप में प्रकट होता था और अहंकार ARM- 
भिमान के वेश में | और वह गण क्या था १ न्याय-प्रम, सत्य-भक्ति 
परोपकार, दर्द, या, उसका जो नाम चाहे रख लीजिए, | अन्याय देखकर 
उससे न रद्वा जाता था, अनीति उसके लिए aaa थी o यही कारण 
या कि उसकी हार में भी जीत थी, मौत में भी जीवन | वह जीत यह 
यी कि शन्रों को भी उससे शत्रता न थी। उसकी मृत्यु के शोक 
समारोह में उसके सबसे बड़े विरोधी महंद्र कुमार, जान सेवक, यहाँ तंक 


a A E 


Z| HH SY SV am - 


=n 


कै रंगभसि, पृष्ठ ५९२। 
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पर हृदय घमे ओर क्षमा, सस्य और साइस का अगाघ भंडार था। : 
“देह पर मांस न था, पर ga में विनय, शील और सद्दानुभृति मरी, 
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कि उसके प्राणहंता मिस्टर Fare भी थे श्रौर उसको सदाशयता | उनके | 
मुख से “सरे? के प्रति AIR के शब्द AFAT दी ज्ञि | राजा मदर | 
fae से कलाक ने स्वीकार किया ~“ आप जैसे Wael से भय | 
नही है, भय ऐसे ही मेनुष्यों से है जो जनता के हृदय पर शासन करे 
हें । यह राज्य करने का प्रायश्चित्त है कि इस देश में हम ऐसे आदमियों | 
का वध करते हैं, जिन्हें Baas में हम देवतुल्य समझते ।?१# परंतु | 
वहाँ तो साम्नाज्यरच्चा की भावना सनुष्यता तक का नाश कर देती है। 
साम्नाज्यरच्षा के लिए व्यक्तियों के जीवन की कोई स्ती नहीं समभी 
जाती । वास्तव में (रंगभमिः के द्वारा हमारे सारे पारस्परिक, सामाजिक | 
तथा राजनीतिक जीवन की वडी ही मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है।॥ 
मृत्यु की सेज पर पढ़ा, हुआ उन्माद की अवस्था में सूरदास कहता है- | 
“agaa अब्र मुके क्यों मारते दो, तुम जीते, मैं द्वारा | यह बाजी। 
तुम्हारे हाथ रहो, मुझसे खेलते नहीं बना । तुम मजे हुए खिलाडी A) 
और तमारा उत्साह भी खूब है । हमारा दम उखड जाता है, ae 
लगते हैं, खिलाडियों को मिलाकर नहीं खेलते, आपस में भगदते हैं।। 
गाली-गलौज, मार-पीट करते हैं । कोई किसी की नहीं मानता। GY 
खेलने में निपुण हो, हम ग्रनाडी हैं | बस, इतना ही फरक है । aa 
क्यों बजाते हो, यह तो जीतमेवालों का ,धरम नहीं? Taw wa 
तो है हमारी पीठ ठोकना | हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नर 
रोए तो नहीं, घॉषली तो नहीं की । फिर खेलेंगे, जरा दम ले लेने A) 
हार-हारकर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे ओर एक न एक दिन ant 
जीत होगी, अवश्य होगी?” क्या दी अ्रच्छा होता यदि जीबी 
के साथ जल-जलकर खेलनेवाले 'प्रे मचन्द? स्वयं अपने जीवन में * 
जीत देख सकते। | 


“क वही, ८९३। † वही, ५६० | 
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“रंगभमि' की कथा-वस्ठु का प्रधान अंग सत्याग्रद-संग्राम AIT 
उसमें निष्काम भाव से अ्रग्रतर होनेवाले बीरों की आध्यात्मिक विजय , 
होते ge भी इसमें जीवन की अनेक मार्मिक दशाओं का ऐसा विशद 


l qua दै कि इसे अपना राष्ट्रीय महाकाव्य कहना Beate न होगी। ८ 
X : ran Aa ae Sr ग्रह TT 

| पाँडेपुर गाँव के ASTM, जगबर, भैरो, सूरदास, ताहिर_ ai आदि 

| saia एवं पारिवारिक जीवन के चित्रण से लेकर पादरी ईश्वर 

तु जी माप has eee Sade 

S. gap कुँवर भरतसिंद, राजा मरेंद्रसिंद, मिस्टर छाक श्रौर यहाँ तक 


कि जसवतनगर के दीवान और महाराजा के अंतरंग, परिवारिक एवं 
राजनीतिक जीवन का भी बढ़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है । इस 
तरह इस 'रंगमूमि’ में हिँदू भी हैं, सुतलमान भी हैं, ईसाई ÑE; 
रंक भी हैं, राव भी है; जमीदारमी हे किसान भी हैं; मिल-मालिक 
मो हैं, मजदूर भी हैं, पंडे-गुंडे भो हैं ; देश-सेवक भी द॑ sue 
मो हैं तथा आत्मसेवी भी हैं और श्रात्मदर्शी भां । एक AR a’ का 
मिठुआ के प्रति anara प्रेम है तो दूसरी ओर सोफिया ate ca 
का पुनीत प्रणयन्बन्धन ; एक ओर नायक राम की हासोक्तियां हँ B 
दूसरी ओर RAAT ओर Baa को वीरोक्तियाँ | geal से अधिक 
saga और उत्साह दिखानेवाली feat का समर-क्षेत्र में p 
हमारी राष्ट्रीय जागर्ति का एक पुनीत परिचय È । देश के Sule 
संग्राम में महिला-स्वयंसेविकाश्रों के सदुत्साह का देखकर ही संभवतः 
प्रेमचंद ने सोफिया, iE श्रौर रानी जाहुबी की ares 
इन तीनों चरित्रों में अनुपम शक्ति र सजीवता है | 2 
श्रादशंवादी है और आदर्शवादी लत नाः 
ह्‌ -जगत्‌ की रानी है; जिस १ ; 
i ee ही वह जीवित रहता है ओर 3 THESIS a al 
त पोषण होता है। वइ भौतिक वस्तु नहीं। फिया के be 
जीवन का चरम उत्कर्ष सेवा, सहानुभूति तया देशानुराग है। उस 
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प्रेम को क्षणिक शीतलता के मोह को छोड उसकी ज्वाला का ही वरण 
किया | वह ईसाई होते हुए deat और भावनाओं से एक 
श्राय-वालिका है । ale सोफिया की बाल्य सहेली TE का जीबन 
पातिब्रेत aa तथा सेवाधर्म का परस्पर संघर्ष है । देशसेविका इंदु तथा 
उस श्रमर शहीद विनय की माता रानी जाह्वी आदर्श चत्राणी हें, 
जिनसे राजपूत जाति गौरवान्वित होती है। इनमें मातृवेदना के साथ 
maika भी है, एकांत मोह के साथ देश-मोह भी है। बलिदान 
श्रौर त्याग के Ht को सममनेवाली यह रानी हमारे साहित्य कै 
श्रमर संपत्ति है। और उनका “विनय? एक साथ ही शील, शक्ति 
श्रौर सौंदय की aafaa मूर्ति है । उसकी दुर्नलता में भी सत्रलता है, 
मोह में भी मुक्ति । वह जीना जानता है और मरने को भी मानता है। 
देश को आज ऐसे ही युवकों की आवश्यकता है । 

“रेगनूमि? के रचनात्मक कौशल का विचार करने पर हमें Tara 
के रचयिता के इस श्रसाधारण कलात्मक विकास पर श्रद्धा हो जाती 
: है। हो सकता है क्रि प्रेमाश्रम पर जो sz ग्रालोचनाएँ निकलीं 


उनका यह शुभ प्रभाव a) “Cale? में किसी 'प्रमाअम? की स्थापना. ! 


er 


करने के लिए न तो जत्र्दस्ती दुजन पात्र gaa बनाये गये हैं और» | 


ATH ओर से उनमें व्याघात पहुँचाने का तनिक भी प्रयत्न नहीं किया 
है। यदि प्रमाश्रम एक 'कामेडी? है, तो 'रंगभमिः जीवन की 
ट्रैजेडो' | 'प्रेमाश्रम? में लेखक ने स्वयं परिस्थितियों पर विजय प्राप्त 


करके एक भावनागत “रामराज्य? स्थापित करने का प्रयत्न किया | 


है 


AR से आँख बन्द कर लेने का प्रयत्न नहीं किया। इसमें सूरदास, 
aa और इंद्रदत्त को मृत्यु में भी नवजीवन की सूचना है। 'रंगममि? 
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3 जितने घीरोदात पात्रों की सृष्टि हुई है उतने प्रेमचंदजी के श्रन्व 
किसी उपन्यास में नहीं मिलते । 'रंगभूमि? संसार के श्रेष्ठ aradi 

में से दै। इसमें एक साथ दी काव्य, मनोविज्ञान, जीवन-दर्शन “| i 
ऐसा सुन्दर पुटपाक है कि इसके द्वारा राष्ट्र युगयुगांतर तक शक्ति 

का संचय करता रहेगा। 


ay के उपरांत इनकी कल्पना का ARYA कायापलट 
हुआ और परिणामस्वरूप कायाकल्प! ( १९:४ ) की उद्धावना हुई । | 
“कायाकल्प? में जिस अलौकिक कथा-वस्तु का विस्तार किया गया 
है उसमें मन चाहे रम जाय पर विश्वास नहीं जमता । प्रमचंदजी की 
इस विलक्षण कल्पना के मूल में ज्र इम पैठते है तो हमें पता चलता. 
है कि यह मानव और उसके अनुभवों के प्रति श्रद्धा और विश्वास 
का ही परिणाम है । “मेभचंदजी के मन में यों ad तत्व aaa 
ईश्वर के संबंध में चाहे अनास्था ही हो, लेकिन मानव-जाति द्वारा 
अजित बैज्ञानिक हेतुवाद पर और उसके परिणामों पर उनकी पूरी 
श्रास्था थी । वह कुछ भी हों, कट्टर नहीं थे। दूसरों के अनुभवों 
के प्रति उनमें ग्रहणशील ala थी ।”% यही कारण है कि उन्हें सामु- 
i विद्या, जडी-बूटी, शक्ति तथो योग की क्रिया और उसके फल 
आदि परंपरा-प्रास्त बातों पर विश्वास था। प्रेमाश्रम' के राय कमला- 
नन्द शक्ति की उपासना से विष भी पचा लेते हैं तथा “रंगभूंमि! का 
बिनय सोङ्रिया को संमोहन बूटी से मोहित करता है। कायाकल्प! ' 
। भी युगाँ से प्रतिष्ठित तथा प्रतिपादित पुनर्जन्म की भावना में विशवास 
`का फल दै । तिब्बत के महात्मा के द्वारो डारविन के विक्रास-सिद्धांत 
का भी पोषण किया गया है। प्रेम्चदजी को आत्मा BR मानवज्ञान 
 ' We उसके परिणामों की उपेक्षा करने को प्रस्तुत न थी। उनका 
k SRS ee 
# देखिए “हंस? का 'स्मृति-अंक?,. पृष्ठ ७८० | 
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` पात्रों के इस जीवन की घटनाएँ तो एकन्दूसरी से संबद्ध हैं ही, इसके 


. हैं कि पौराणिक कथाओं को भी मात करती हैं। रानी देवप्रिया ते| 


' कहीं प्रेमचंदजी को पुनजन्म की गुत्थी सुलझाने का शोक न होता 
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कहना तो था--““इतने लोग इतने काल से ईमानदारी के साथ gl 
ओर लगे रहे, उनके परिणामों की में उपेक्षा करूं १” उनके am 
तो “तिब्बत में आज भी ऐसी महान्‌ श्रात्माएँ हैं जो माया का रह 
खोल सकती हैं |” परंतु इन परंपरा-प्राप्त विश्वासों में प्रेमचंद गो 
कितनी ही आस्था क्‍यों न रही हो, उपन्यासों में इनका प्रतिपाइन| 
देखकर बुद्धि अविश्वास की दृष्टि से वश्य देखने लगती है। 

“कायाकल्प? में आकषण का प्रधान केंद्र आध्यात्मिक है। उस 


अतिरिक्त उनके जन्म-जन्मांतर के पारस्परिक संबंध भी एक-दूसरे के। 
साथ आकर इस तरह जुड़ गए हैं कि सीधी तरह समक में आते है| 
नहीं। प्रमचंद ने उसमें इतने अधिक रहस्यों की उद्धावना कर द! 
हे कि कहीं कहीं पढ़नेवालों की बुद्धि चकरा जाती है। रानी देवप्रिय! 
AR उसके जन्म-जन्मांतर के जीवन-स्वांमी की बातें इतनी श्रलौकि | 


कायाकल्प? की मायाबिनी है। परन्तु इतनी श्रलौकिक, इतनी| 
मायाविनी और इतनी रहस्यमयी होने पर भी हम उसे जानते है 
पहचानते हैं, क्योंकि लेखक ने उसे पूर्ण लौकिक बनाने का प्र 
किया है, उसके प्राणों में सजीवता, स्त्राभाविकता भरो है। य 


तो क्या भाव, क्या माप्रा, क्या चरित्र-चित्रण में “कायाकल्प? «रंगमूमि | 
के आगे बढ़ जाता | फिर भी इस आध्यात्मिक तत्व की seal A 
छोड़ देने पर जो aq रहता है वह कलात्मक दृष्टि से sal) 
कोटि का है । . 8 

'सेवासदन?, ‘Saray तथा 'रंगभूमि? में हमारे पारिबारि। |. 
सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को अधिकतर समस्याओं का चित्रण 
हो चुका या परन्तु आजकल का सबसे प्रधान राजनीतिक प्र/ 
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gegaan वैमनस्य, जिसके सुलभाने में बढ़े बड़े नेताओं को बुद्धि 
चक्रा रही दै WBA सा दी रदा। प्रेमचन्द ने “कायाकल्प? में इस , 
समस्या को भी लिया और प्रेम के आधार पर इसे सुलझाने का . 
qaqa किया । जब्र तक दोनों संप्रदायों में ख्वाजा महमूद श्रार ४ 
यशोदानंद जैसे उदार दृश्विले व्यक्ति न उत्पन्न होंगे da तक इस 
संकुचित धार्मिकता का नग्न-तांडव चलता ही रहेगा । हिंदू-सुस्लिम- 
` एकता के प्रश्न के अतिरिक्त बेगार में पकड़े जानेवाले मजदूर- 
“किसानों की विषद-कथा का भी मार्मिक चित्रण हुआ है। कायाकल्प! ; 
की मनोरमा का मूक अनुराग और ARTA अनुपम है। कतव्य 
और त्याग के सौंदर्य से प्रेम की शोभा बढ़ानेवाली यह मनोरमा दी 
कायाकल्प” की कलात्मक म 'र्मिकता है। 'रंगभूमि! को सोफिया 
का प्रेम भी इतना नीरव, इतना fase, इतना करुण नहीं. जितना 
इसक ५ 

४ eee के डपरांत प्रेमचंदजी ने “निर्मला! और aRar 
नामक दो छोटे-छोटे उपन्यास लिखे। "निर्मला? अधिक वय में , 
विधुर-विवाह करने के दुष्परिणाम की करुण कहानी दै । तीन तीन 
=mi के रहते हुए भी लाला तोताराम ने केवल बासना-तृति के 
fac एक कोमल-प्राण बालिका से ब्याह कर श्रपने ही हाथों अपने 
सुखमय संसार को sare दिया। इस उपन्यास में प्रधान: पात्रों का 
Aaga बड़े दी वैज्ञानिक ढंग से हुग्रा है परन्तु अति 
बनाने की धुन ने इसे थोड़ा कृत्रिम वना दिया है। “नमंला as 
| „ जात ही परतिज्ञा’ मी एक छोटा सा सामाजिक उपन्यास 2) इसमें . 
| प्रेम-साधना और कर्तव्य-निष्ठा का सुंदर सामंजस्य ' अंकित किया 
re ca चाहिए । 
थोडे से पात्रों को लेकर यह छोटा सा मनोवैज्ञानिक चिः पर्या 


सरस और सुंदर बन पड़ा दै। 
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इन छोटे छोटे उपन्यासो के उपरांत बढ़ा सा “गबन? निकला i | 
कि राई जैसे कारणों के द्वारा पवत से परिणामों का प्रसार लेकर | 
आया | इसने हमें Raam कि मानव कितना gia, कितना | 
श्रसमर्थ है । उसकी छोटो से छोटो भूल उसे सतत नीचे की ओर 
ही लिए जाती है। परिस्थितियों कें बहाव सें Aaa सा मनुष्य 
उठता-गिरता चला जाता है । परिस्थितियाँ ही उसका उद्धार कर 
सकती हैं और उन्हीं में वह संपूर्ण विलीन. भी हो जा सकता है। 
जालपा के आभूषण-अनुराग तथा रमानाथ के मिथ्या अहंकार: 
और श्रात्म-प्रशंसा में अंकुरित होकर कहानी पुलिस के मायालय 
में नग्न अठखेलियाँ करने लगती है। जिसकी व्यवस्था केवल जन- | 
घन की र्षा श्रोर त्राण के लिए है वही पुलिस स्त्रार्थ के प्रलोमन से 
. किस तरह निरीह प्रजा पर जाल बिछाया करती है ओर उसमें उन 
निरपराधों को'फँसाकर कैसे घर के घर चौपट कर देती है इसका. 
दशन “गवन? से अच्छा अन्य कहीं न हो सकेगा | 
“गवन? में प्रेमचन्द को रचनात्मक प्रतिभा का पूणं बिकास 
दिखाई पड़ता है । इस उपन्यास की कथावस्तु श्रन्य उपन्यासो की 
अपेक्षा श्रधिक सुगठित और तर्कसंगत है। घटना, चरित्र | 
परिस्थिति की सापेक्षता इसमें पूरी पूरो तरह चरितार्थ हुई है। प्रारंभ 
से ही घट्ना और चरित्र एक दूसरे पर घात-प्रतिघात करते हुए 
'चलते हैं att रन्त तक यह अन्योन्याश्रित संबंध बना रहता है। | 
बिसातीवाली एक छोरो सी घटना ने “जालपा? के बाल-स्वभाव को 
प्रभावित किया और यह छोटा सा प्रभाव ही घर और गाँव के. 
बातावरण में पल्लवित होकर उत्कट ्रामूषस-प्रेम के रूप में प्रकट. 
हुआ । इस ्रामूषण-प्रेम ने ही जालपा और "रमानाथ? के सारे | 
कों का सजैन क्रिया | परन्तु यह आमभूषण-प्रोम परिस्थितियों. की | 
हो सृष्टि थी, परिस्थितियों के बदलते ही पति-परायणा “जालपा? के. || 
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चरित्र ने मी दूसरा पहलू बदला और इस परिवर्तेन ने घटनाश्रों पर 
नियन्त्रण आरम्भ किया । इस तरह हम देखते हैं कि घंटना और 
चरित्र की यह आँखमिचौनी aa से इति तक चली चलती दै! 
quar’ के चरित्र में ag बात-प्रतिधात और मो स्पष्ट है। वह 
जब तक पढ़ता रहा योग्य विद्यार्थी tar) पढ़ाई छुट जाने पर 
जब परिस्थिति ने उसे आवारों और Med के वातावरण में ला 
खडा किया तो बढी तेजी से उस पर वही रंग चढ़ चला AK 
वह पूरी तरह से फैशन और मिश्याग्रदशन का गुलाम बन, 
गया। इस मिथ्या-प्रदर्शन के फेर में पढ़कर ही ge Al के 
mat की चोरी करनी पढी! इस चोरी की घट्ना ने 
“जालपा? के चरित्र पर जो प्रतिक्रिया की उसके प्रतिकार की ग्रमि- 
लापा ने ही रमानाथ? जैसे व्यक्ति को भी नौकरी करने के लिए, 
विवश किया । परिस्थिति के दबाव से यहाँ भी उसने रुरकारी 
रुपया खर्च किया और इस घटना के काल्पनिक मय ने उसके चरित्र 
को नवीन रूप प्रदान किया और उसने अपने लिए नवीन परिस्थितियों 
का निर्माण किया | यदि “जालपा” ने अपनी सबल आत्मिक शक्ति 
daar का उद्धार न कर लिया होता तो वह न जाने कितने 
नीचे तक बह जाता । इस तरह गत्रन' के प्रधान: पात्रों शरीर 
षटनाश्रों का विश्लेषण करने पर इम देखते हैं कि प्रत्येक चरित्रः 
परिवर्तन के मूल में कोई न कोई घटना है और प्रत्येक घटना चरित्र 
की विशेषत का फल है। इस उपन्यास में लेखक ने अपने को 
श्रधिक से अधिक Reta रखने का प्रयत्न किया है ate इसी कारण 
इसका कन्ञात्मक मूल्य भी बहुत बढ़ गया है । 
इस उपन्यास का केंद्रविंदु रमानाथ? दै! उसके चरित्र का कोई 
' स्थायी पहलू नहीं | विवाह के पूर्वे तक वह साधारण विद्यार्थी is RI 
; | जिसमें कुसंगति के प्रभाव से मिथ्याअदर्शन और डींग हाँकने को 
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रत्ति जोर्‌ पकड़ती जा रही थी । विवाह के उपरांत वह À ql 
० इतना ate हो गया कि उसे प्रसन्न रखना हो उसके जीवन gl 
सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया। उसने अपने घर की वास्तविक स्थिति । 
को “जालपा? तक्र से छिपा रखा ओर उसके सामने सदैव अपने 
पिता के Baa के कल्पित चित्र खींचता रहा। उसको इच्छाग्रों | 
को पूरा करने में उसने सदैव कल्पना से काम लिया A उसे प्रसन्न 
रखने की चेष्टा में ही वह घूस लेता (है, कर्ज लेता है AL कज चुकाने 
के लिए एक दिन दफ्तर के कुछ रुपये भी ले लेने के लिए बा 
होता है/। यदि उसमें तनिक भी व्यवदार-कुशलता होतो तो परिस्थिति 
को सँमाल ले जाता, किन्तु उसके श्रस्थिर चित्त की कल्पनाएँ, उसे 
इतना भयभीत कर देती हैं किं उसे मुँह लिपाकर भागना ही पढ़ता 
है। वह कुछ दिनों तक छिपकर कलकत्ते के एक विश्वसनीय ales 
परिवार में दिन Bara है, fea उसके पीछे Raua जो “एक भव 
“al भत लगा रहता है वह एक दिन ग्रनायास उसे पुलिस के चंगुत |. 
में ğa देता है। कर्मकुशल पुलिस-कर्मचारी तो एक tat ही कठ 
पुतली की तलाश में थे। उसे बड़े बड़े प्रलोमन दिए गए जिषे). 
deya से स्वीकार करके वह ‘Bala’ बन जाता है । इसी व 
मरम से उसे अपने मनःकल्पित ्रा-योग से मुक्ति तथा सांसारि |. 
उन्नति दिखाई पड़ी । यदि बीच में 'जालपा” न॑ आ जाती तो उत 
पाप-पंक से वह श्रपने को कमी उबार न पाता और कितने, दी निरीई|| 
व्यक्तियों की हत्या का भागी बनता । जालपा के सबल व्यक्तित्व || 
पुलिस अधिकारियों से धिक प्रभाव पड़ा और उसने अपना वा| | 
ब्रदल डाला। सच पूछा जाय तो उसका अपना कोई व्यक्तित्व ४० 
नहीं हे और इसलिए वह परिस्थितियों की घारा में ड्ूबता-उतर्रा 
क्ता चला जाता हे | 
इसके विपरीत उसकी स्री जालपा? का व्यक्तित्व बड़ा ही सर्ग 
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दै । जब हम आरंभ में उसे देखते ई तो a बिलकुल सामान्य 
देहाती लड़की सी लगती है। किन्तु रमानाथ के र्य होते ही 
वह एकाएक बिलकुल श्रसाबारख हो उठती दै। जिन बातों को 
हमने उसके चरित्र का स्थायी. पहलू समभा था, ; परिस्थिति बदलते at 
वे हमें बिलकुल अस्थायी सी लगती हैं । स्यति a यथाथता से 
gana होते ही उसने अपनी भूल समकी श्रॉर फिर प्राणपल a 
उसके प्रायस्चित्त के लिए तैयार हो गई । अपनी कतव्य परावणता से 
ही वह अपने Eat हुए पति का उद्धार कर लेती है। 'जालपा? मे 
लेखक ने श्रपनी संपुर्ण MMA grat al के साथ एक भारतीय ..- 
नारी का मंगलमय रूप सजीव कर दिया है £ | 
“जालपा? की सहेली “रतन? का चरित्र भी कम SHE नहीं 
है | उसका सदनुराग, सरल प्रेम, घर्मपरायणता, पति-भक्ति, स्वाथत्याग, 
सेवानिष्ठा GA AFTE R | 
इस संपूर्ण उपन्यास में 
को चरित्र बढ़ा ही सहज, स्वाभाविक एवं 
के विषय में उस wie 'दिवीदीन! का AGHA बड़ा खरा दै। 
Tray को इवते ही उसे वास्तविक स्थिति का आमास सिल शा गा 
| ओर धन्न” की बात जानकर मी वह उसे आश्रय देने में न Ram । 
ama जबानी के दिनों में जी का मन रखने के लिए ही वह स्वयं 
_नस में प्रवाद्दित होती 
Seq? ae चुका दै । देश-भक्ति उसकी नस ‘a 
2) विदेशी aa की दूकानों पर धरना देते देते उसके दो. a 
बेटे गोली से उड़ा दिए गए। “उस बखत z जान Ee 3 
कि मेरी छाती गज भर की हो गई है, पाँव जमीन पर a = 
यही उमंग ग्राती थी कि भगवान ने ओऔरों को पहले T a 
होता तो उन्हें भी मेज देता ।? “रमानाथ? az कद 


उसकी Ale 
पे उस gee की छाती फूल उठी भी । भद्र समाज की उसकी 


“देवीदीन? afew तथा उसकी at 'जम्गो” 
सुन्दर वन पड़ा है । संसार 


G 
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चना बड़ी अनुभवसिद्ध दै । “वह शहीदों की शान से Deal . 
बढ़े बढ़े आदमियों के किए कुछ न दोगा, इन्हें बस रोना आता है| 
छोकरियों की भाँति Baa के सिवा इनसे कुछ नहीं हो सकता| 
बड़े बढे देस-भगतों को बिना बिल्लायती सराब चैन नहीं आता|| 
उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज न मिलेगी|| 
दिखाने को दस-त्रीस कुरते गाढ़े के बनवा लिए और सत्र सामान | 
बिलायती है।” कंबल बैँटवानेवाले सेठ “aw के बिषय में| 
उसकी राय है, “उसे पापी कइना चाहिये. महापापी । दया तो उसके | 
पास से होकर मी नहीं निकल्ली। उसकी जूट की मिल है। AR) 
के साथ जितनी निर्दयता इसकी मिल में होती दै और कहीं ad] 


थी बेवकर इसने लाखों कमा लिए । यदि साल में दो चार हजार | 
दान न कर दे तो पाप का घन पचे कैसे |?” किंतु भीतर से इस 
HAA खट्कि का ह्दय नवनीत की तरह Raa है। वह श्रादमी * 
पहचानता है और प्रम के मल्य को जानता है। मानव की महता 
उसकी आँखों में पेसे से कहीं अधिक है और इसीलिए तो Asp 
रमानाथ? के लिए उसके हरय में इतनी ममता है। बुढ़िया “जयो! 
उसे चाहे प्रतिदिन ऊपर से कितनी ही फटकार सुनाए किन्तु उपे 
"जानती है। “जग्गो? के सामने दुनिया का अनुभव रखनेबाला 
“देवीदीन? भींगी बिल्ली बन जाता है। इस दंपति के बाह्य "आवरण 
को Raat Taare ने इनके श्रन्तरतर के जिस आलोक का श्रमात 


| 


“गन? के श्रन्त में मी प्रेमचन्द ने अपनी safe के अनुसार | 
एक स्वग का निर्माण क्रिया है जहाँ पर समी पात्र कर्मयोग में, बिस | 
उद्योग में, सुख-सन्तोष और शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ पर ! 
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भी जोहरा' की कोई व्यवस्था न कर सकने के कारण प्रोमचन्द उसे 
नदी की लहर में ढकेल देने के लिए बाध्य हुए हैं| 


प्रेमचन्द के उपन्यासो का विश्लेषण करने; से पता चलता ”है! 
कि उन्होंने प्रायः सभो में समाज के किसी न किसी अ्रत्याचारो वर्ग 

की घाँचलियो को aaga करने का प्रयत्न किया दै। इस दृष्टि से 

हम देखते हैं कि भारतीय पुलिस की कायवाहियों का खोखलापन 

दिखाने के लिए इससे बढ़कर दूसरा उपन्यास न मिलेगा | भारतीय 

पुलिस सच्चे अपराधियों का खोज नहीं करती, बल्कि अपनी कार्यवाही 

दिखलाने के लिए कुछ लोगों को अपराधी सिद्ध कर देने में ही 

अपनी सफलता सप्रझती है । इसके लिए वह उचित अ्रनुचूत सभी 

उपायों का ्रवलंत्रन कर सकती है । 


धावन? की SHCA का एक और कारण, मो है। प्रिमाथम', 
uty या "कायाकल्प? आदि में जो सुधारवादी श्रांदोलन खड़े 
किए; गए हैं वे अपने अनावश्यक प्रसार के कारण कमी कमी पाठक 
_ को विरक्त कर देते हैं और उसमें अत्यधिक सुधार को qÑ देखकर 
वह He उठता है, Wa “गबन? ae होते हुए भी किसी 
` 'केबा-सलदन?, 'सेवा-भवन? या भ्रेमाश्रमः की स्थापना को ध्येय बनाकर 
` नहीं चल्ला दै । इसके अतिरिक्त Gare’, Seah, कायाकल्प! 
तथा aunty की इतनी ग्रधिक घटनाएँ एक सी हैं कि एक को 
पढ़ लेने के उपरांत बिलकुल उन्हीं ब्योरों के साथ दूसरा पढ़ने x 
“पाठक उसमें तन्मय नहीं -होता। उपन्यास का एक प्रधान उद्दस 
मनोरंजन मी है maoa लेखक को यह ध्यान में रखता चाहिए 
कि ag बिलकुल एक सी मिलरी-जुलती कद्दातियों की रचना न 
“करे, अन्यथा पाठक का उनसे पर्यो मनोरंजन न होगा | कहना 
न होगा क्रि वस्तु-वैभिन्य के कारण Aaaa’, निमला", गबन? 
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और गोदान” में जी कुछ अधिक रमता है और विशेषतया ifa | 
आदि ग्रांदोलनवाले उपन्याधी के पढ़ चुकने के उपरांत | 
gap, प्रतिज्ञा और गत्रन यद्यपि समय की माँग à i 
प्रभावित होकर समाज और शासन-व्यवस्था के किसी न Prat qia 
अंग का हो प्रदर्शन करते हुए आए थे ata Leal’, “मरमाश्म! | 
आदि के समान उनमें किसी विस्तृत आंदोलन का प्रयास नहीं|. 
मिलता । “गबन? के द्वारा देश के विभिन्न राजनीतिक षड्यंत्र के | 
“yaad में पुलिस की धाँधली का संकेत WRT कराया गया है, 
परंतु वह प्रधान विषय नहीं दै । सन्‌ "६३९ में एक बार पुनः देश | 
ने 'प्राणों की बाजी! लगाई और सबिनय अवज्ञा का दौरदौर 
चला । इस स्वतंत्रता-युद्ध में पुलिस ने विभिन्न प्रांतों सें बढ़े बहे | 
अमानुषीय Bara किए । छोटी छोटी बातों पर गोलियाँ चलं 
और वेचारे किसान तंगदस्ती के कारण लगान न चुकाने पर विद्रोही | 
समके जाकर सख्तियों के शिकार बने । पुरुषों की तो बात ही Al 
विकेटिंग करती हुई परदे में रहनेवाली हिंदू तथा मुसलमान महिलाएँ | 
भी गिरफ्तार हुई ओर उन पर मानवता के सप्रस्त नियमों के बिर्क 

` दिन-ददाडे अत्याचार किए गए ।# इन सबको देखकर समय के 
साथ चलनेवाले प्रेमचंद एक बार पुनः ‘ana? में आए aK 
देश के इस बीर ma का विशद चित्रण किया ! कर्मभूमि मी | 
'रंगभूमि! तथा प्रेमाश्रम' को भाँति दलित किसानों ad मदर की | 
मूक वाणी का स्वर है। इसमें शिक्षा-संस्थाओं की अर्थव्यवसागी 
नीति, म्युनिसिपल ` कर्मचारियों की स्वाथपरता, सेठ-साहूकारों के 
घनाजन के घृणित उपाय, मठाघीश-महंत तथा जमींदारों 
Gafa एवं क्रूरता तथा राजकर्मचारियों के आत्मपतन al | ः 


# देखिए “कांग्रेस का इतिहास? -- श्री पद्यभि सीतारामैया | 
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सेच्छाचार श्रादि की कलात्मक दृष्टि से सुदर व्याख्या हो गई । इस 
उपन्यास में सुखदा?, भुन्नी रेणुका देवी”, नैना» “सकीना” तथा 
| पठानिन? आदि मदिलाशों ने पुरुषों की अपेक्षा अधिक सफलता 5 
साथ सत्याप्रइ-संग्राम का संचालन करके देश की जागरति ओर 
सजीवता का आदर्श परिचय दिया। उपन्यास के अंत में जब इस 
date के सभी नायक्र और नायिकाएँ जेल में आ जाती ta 
सेठ धमरकांत? के मुख से “गवर्नर साहब” की यह श्राज्ञा कि सारे 
कैदी छोड दिए जायैँ और एक कमेटी करके निश्चय कर छ्या जाय 
कि हमें कदा करना दै? सुनकर हमें १६३१ में किए गए गांधी इरविंग- 
समझौते की बात याद आ जाती है। 'कमंभमि? के इस समोते के 
उपरांत प्रेमचंद पुनः इस झगड़े में पढने न गए। उन्होंने मानों 
समझ लिया कि ऐसे श्रांदोलनों से “Axe घर बरबाद दो जाने 
के सिवाय और कोई नतीजा नहीं निकलता e “इनसे प्रेम की 
जगह द्वेष बढ्ता दै । जब तक रोग का ठीक निदान न होगा, उसकी . 
ठीक औषधि न होगी, केवल बाहरी Faz से रोग का नाश न 
होगा |” † इस रोग का नाश करने के लिए उन्होंने बताया कि 
Ri प्रजा में जाग्रति और संस्कार उत्पन्न करने की चेष्टा करते 
रहना चाहिए. । हमारी शक्ति पूरी जाति को आत्मा को जगाने में 
ग चच \? 

: lhe ठ उसके उपरांत 'गब्नन? में प्रेमचंदजी y Es 
उत्कृष्ट कोटि की रचनात्मक प्रतिमा का परिचय दिया था, कममूमि 

में उसका पूरी तरह से निर्वाह किया गया है। यद्यपि पात्रों की 
| -बहुलता हो जाने के कारण कुछ के चरित्र पूरी प्री तरह परिस्फुट 
> हो सके हैं तो भी इन पात्रों का जितना चित्रण gal है वह 


> ——— 


` ®कर्मम्‌मि, पृष्ट ६२१ | 
वही, पृष्ठ ६२० | 
९ 
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बड़ा ही सजीव, स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक है। परंत “रंगभूमि'के || 
उत्तरार्धं में भी प्रेमाश्रम? की भाँति प्रेमचंद की सुधारक वृत्ति mag | 
हो उठी है | अतएव इसका उत्तराध उतना सुंदर नहीं दे जितना yale | || 

'सेवा-सदन? के बाद से ही (HAAN आलोचकों ने प्रेमचंद qe 
आदर्शवादी, सुधारवादी और न जाने कौन कौन वादी होने का| 
दोषारोपण श्रारंभ कर दिया था। यद्यपि अपने जीवनकाल में प्रेमचंद || 
ने इन आलोचनाश्रों की कभी परवाह नहीं की, फिर भी “क्मभूमि' | 
qgaa पहुँचते जीवन की सतत पराजय ने इस आशावादी सैनिक को 
भी थोढ़ा-बहुत विचलित किया ही । वे जितना ही आदर्श की प्रोर बढ़ते | , 


गए वह उनसे उतना ही दूर होता गया और कम से कम उनके जीवनकाल | 
में तो उनके स्वप्न स्वप्न ही रह गए। झतएव मृत्यु की ओर बढ़ते 


हुए प्रेमचंद ने “गोदान? देकर किंचित चोम के साथ A उठ-उठकर 
गिर जानेवाले जीवन की नैरास्यपू्ण कठोर वास्तविकता का नम 
परिचय कराया । इस उपन्यास में न तो ay की भांति जीवन 
| का कोई निर्दि आशावादी दार्शनिक संदेश दै, न 'प्रेमाश्रम? बौ | 
) माति किसी रामराज्य का आदर्श aa और न सिवा-सद्न' बी. 
। भांति समाज-सेवा का स्पष्ट कार्यक्रम ! इसमें तो, केवल जीबन“) _ 
। जीते-जागते चित्र हैं और उसकी अनेक समस्याएँ । ग्रन्य उपन्यासो || 
की भोति इन समस्याओं का समाधान बताने का तनिक भी प्रया ` 
(नहीं किया गया है श्रौर इसीलिए यह उपन्यास श्रपूर्ण सा लगता है| 
परंतु-इस श्रपूणंता में भी पूर्णता के प्रति एक आकांक्षा है, छ 
+सेकेत है । “गोदान? के होरी की पराजय में व्यक्ति की आत्मा aly 
विजय का वह सुखद संदेश नहीं है जो 'रंगभूमि? के सूरदास! ब 


SN i ०००७ 


महाकाव्य दै | | 
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“गोदान? में ग्रामीण जीवन के उपयुक्त अंधकार-पत्न. को संवेदना- 
पर्वक ग्रहण करने के लिए ही प्रेमचंद को नागरिक जीवन मी साथ 
साथ लेकर चलना पड़ा श्रोर इस तरह उसकी भी अच्छी सी व्याख्या 
हो गई | “गोदान? में एक ओर SY और उसके गांववालों «की 


af संघर्षपूर्ण करण कहानी है, तो दूसरी ओर .“मालती-मेइता के मित्रों, 
Lara थिये Y ती 

पद | को आमोद-प्रमोद्‌, शिकार-थियेटर से पूण विलासमय जीवन । निराशा 
[ऊ | श्रौर अंधकार से भरे हुए इस ग्रामीण जीवन की पाइवंभूमि पर 


नागरिकता का विनोद्‌, समाज-सेवा, शिक्षा-संस्कृति तथा वाणी-बिज्ञास 
» सब अपने अहंकार के साथ खड़े हैं। उस अंघकार में इनका प्रकाश 


a Ag सा चमकता है | इन दो प्रकार के जीवनों को साथ साथ 
Aj रत्न देने से एक के सहारे दूसरे की शक्ति और दुर्बलता के बोध 


में सहायता तो मिलती है परंतु (दोनों कहानियों के बीच अत्यंत च्चीण 
संबंधसूत्र होने के कारण कथा में प्रभाव की अन्विति का ग्रभाव 
खटकता दै । आपस में कोई निसगे संबंध न होने के कारण दोनों 
कहानियां स्पष्टतः चिपकाकर रखी हुई सी जान पढ़ती हैं |? वह 
. उपन्यास का एक दोष है। कलाकार चाहे fat ही प्रकार के 
Saat का चित्रण क्यों न करे परंठ उसको चाहिए कि वह उनके 
चुने हुए अंशों को लेकर कहानी को ऐसा सुगठित रूप दे कि वह 
a) एक अविच्छिन्न समष्वित्‌ दिखाई पढ़े और समस्त मिलकर एक 

` दीप्रभाव प्राउक्र पर डाले । इश दृष्टि से गोदान' का कथानक बिखरा 

सा लगता है| ; 

जैसा कि ऊपर कहा जा gat है,“गोदान? केरल वतमान का एक 
| निष्पक्ष चित्र है । उसमें श्रागत “भविष्य की संभावनाओं? की झांकी 
| नहीं कराई गई है। ) इसमें तो एक चरित्र को लेकर उसे श्रनेक 
१रिस्थितियों में डालकर तथा अन्य बहुत से पात्रों और चरित्रों के 
संसग में लाकर समाज का एक जीवित चित्र निर्माण किया गया है| 
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इसमें भी ‘aaa’ की भांति sara और चरित्र में भेद नहीं र 
गया है। “होरी? के चरित्र की थोड़ी सी विशेषता दिखाकर और उपे. 
एक विशेष वातावरण में रखकर लेखक तटस्थ होकर स्तर्थं RET ब्रन | 
जाता हैं । 'होरी? अपने जातिगत स्वभाव से ही नवीन परिस्थितियों 
उत्पन्न करता दे ओर फिर बेत्रश सा स्वयं भी उनके अनुसार ही दत्त 
जाता दै । इस तरह परिस्थितियों की तरंगों मै gasaan, नियति| 
के हाथों का खिलौना वह कृषक जीवन-यात्रा के अंतिम छोर त 
चल्ला जाता है | परंतु नगरवाले कथानक में यह बात इतनी ww । 
नहीं है। वहां पर परिस्थितियों की प्रतिक्रिया व्यक्ति पर इतनी सरलता 
ते नहीं होती । राय साहब, मिर्जा खुरशेद तथा मेहता afa ma 
सभी में अपनी वैयक्तिकता है। परंतु यह वैयक्तिकता इतनी सब । 
भी नहीं है कि वह परिस्थितियों को तोइ-मरोढ़ सके। गांववाली | 
कहानी का विकास नगरवाली की अपेक्षा अधिक क्रमिक तथा संगत 
है | इसकी गंभीरता के सामने नगरवाली कहानी बहुत ही eel 
लगती है । ग्रामवाली कहानी की aa नगरवाली कहानी में घटनाएँ 
कुछ ग्रधिक हैं और एक-आध तो निरर्थक सी भी हैं। बेचारे सन 
की मिल में बैठे-बिठाए आग लगा देने से कथा के विका में क 
amaaa मिली समझ में नहीं आता | सिवाय इसके कि गोविंद 
के दिन फिर जाये--धन-मद्‌ से विरक्त होकर खन्ना उसे प्यार कण 
लगेगे-इस घटना का कोई उद्देश्य लक्षित नहीं होता | इसके. अतिरि 
नगर के सभी सम्य नागरिकों के बीच “नंगी देह, केवल SRC) | 
` पहने हुए? कबड्डी के मैद्ञान में डाक्टर मेहता और खुरशेद का उत 
आना Wet adna सा लगता है, ata वहाँ तो प्रमचंद मेहता A 
` पूरा फिलासफर” सिद्ध करने को हाथ घोकर पीछे पढ़े थे । | ५ 
'गाँववाली कहानी का नायक 'होरी? है जो व्यक्ति नहीं वर्ग हे ' 
बह भारतीय किसान का एक जोता जागता चित्र है । उसमें गुण 


| 
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र्‌ | ह दुर्गुण भो। बढ अपने Bea से प्रेम करता है, ईश्वर से डरता है, 
A| सामाजिक मर्यादा को स्वीकार करता है | दुनिया की मार ने उसे ञ्रन १ 
बन | yhaa दिया दे । वद जानता है कि, “जब्र दूसरों के पाँवों तले 
ap अपनी गर्दन दवी हुई दै तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है !” 
इत | उसकी विनम्रता इसी अनुभूति का परिणाम है, श्रौर इस विनम्रता के 
पति | कारण ही वह इस गात्र के मुखिया लोगों का आजीवन selva aza 
तक || रहा | किंतु अत्यंत विषम परिस्थिति में मी उसकी ग्रामीण agam 
प्ट | सजग रही । जिस समय रात को खेत पर आकर धनिया? समाचार 
[ता | देती है कि गोबर” द्वारा छोडी हुईं गभवती “झुनिया? उसके दरवाजे 
ma) पर आश्रय माँगने आई है तो वह क्रोध .से तमतमा उठता है और 
aa) उपे दाथ पकड़कर दूर कर देने की बात कहता है। fea पेरों पर 
[लो |. पडी हुई झुनिया से वह यंदी कह सका--“डर मत बेटी, डर मत 
{गत | तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे इम हैं आराम से El इस 
ah gears लिए समाज के ठेकेदारों ने उस पर कम अत्याचार नहीं 
नाएँ| किए किंतु वह सत्र कुछ मुक मावसे सहता हुआ उसे ओर में 
न्ना किए रहा | जब तक Hea संमिलित या वह अपने छोटे भाइयों 
इ होरा’ और “शोमा? को पुत्रवत्‌ पालता रहा, श्रलग हो जाने पर 
द| भो उनकी मर्यादा को अपनी दी मर्यादा समता है। यह जानते 
ले | हुए भी कि भाई ने ही “उसकी गाय को विष दिया वह यह सहन नहीं 


कर सकता कि पुलिस उसके घर की तलाशी ले। क्योंकि सामाजिक 
SR से इसमें उसकी भी हेठी है। भाई के भाग जाने पर वह यया- 
साध्य अनाथा भावज की सहायता करता है। यदि उसे कष्ट होता तो... 
दुनियाबाले तो ‘ad पर ही उँगलो उठाते। fag उसमे स्वार्थ 
| की मात्रा कम नहीं है । लोगों की दृष्टि बचाकर छोटे मोटे स्वार्थ साध 
|| लेना उसकी दृष्टि में अनुचित नहीं । “घर में दो चार रुपए पढ़े रहने 
` पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि एक पाई मी नहीं 
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है । सन को कुछ गीला कर देना ओर रुदै में बिनोले भर देना उस 
नीति में जायज है।” “श्रपने भाई के ही दो चार रुपए दवा लेने के | . 
लिए वह दमडी? बैंसोर को ज्यादा लाम देने को तैयार हो जाता है|. 
क्योंकि sa पर बाहर वालों को दृष्टि नहीं पड़ती । व्यक्तिगत सदाचार 
की अपेक्षा सामाजिक सदाचार का उसे अधिक ध्यान रहता है। इह | 
'होरी? का जीवन अथ से इति तक कठिनाइयों के साथ सतत day 
में हो त्रीता है । वह एक दुख सुलभा नहीं पाता कि दूसरा उपस्थित हो |. 
जाता है । वंशमर्यादा को र्षा में वह दिन दिन महाजनों के जालमे 
फँसता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसका घर-बार, हलः 
बैल सत्र कुछ उन्हीं के पेट में समा जाता है और महतो? मजदूर जन 
जाते हैं । ग्रीष्म को दुपहरिया में अपनी चिता-जजर काया को लिए हुए 
यह मजदूर काम में लगा है उस खोखले शरीर में लू लग गई रर 
वह बीमार पड़ गया । अवस्था ब्रिगड जाने पर हीरा ने कह्-- भाभी 
दिल कडा करो, गोदान करा दो दादा चले” | और कई आवाजें ANR 

हाँ गोदान करादो यही समय दै” | धनिया यंत्र की भाँति उठी, A 
जो सुतली बेची थी उसके बीस श्राने पैसे लाई ओर पति के ठंढे हा | » . 
में रखकर सामने खड़े दातादीन से बोली-- “महाराज, घर में न गार |. 
है, न बलिया, न पेसा। यही पेसे हैं, यही इनका गोदान है। श्रोर 
THF खाकर गिर पढी । ? 


यह है गोदान का अंत। “किसान मुर्दा है, और उसकी छौ p 
मूच्छित, और चूदखोर दातादीन पुरोहित के रूप में अब भी हाथ ANY 
सामने खड़े हैं । ? । 


वास्तब में “गोदान? में साहूकारों द्वारा किसान के शोषण ate) 
कहानी है । ये साहूकार भी कई प्रकार के हैं । एक दे मिंगुरी सिंह | 
“वह पक्का कागज लिखाते थे, नजराना श्रलग लेते थे, दस्वूरी AT 
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aig की लिखाई अलग । उस पर एक साल का व्याज पेशगी काटकर 
रुपया देते थे । पचीस रूपए का कागज लिखो तो मुश्किल से सत्रहृ 
` दपए हाथ लगते थे । ? इसी तरद पंडित दातादीन और लाला पटेशवरी 
थे जिनके दिए हुए. रुपए हैजे के कीटाणु की तरह फैलते थे । दुलारी 
सहुश्राइन अलग थी जो नोन, लकडी, तेल बेचती थी किंतु लेन-देन 
में बड़ी पक्की थी । माहूकार के अतिरिक्त जमींदार और सरकार के 
ग्रत्याचार का भी गोदान में साधारण दिग्दर्शन कराया गया है | किंतु 
साइकार, जमींदार श्रौर सरकार सबसे बढ़कर किसानों के सिर पर 
बिराद्री का भूत होता है। व्रिरादरी से प्रथक्‌ जीबन की वह कोई 
कल्पना ही नहीं कर सकता | शादी-व्याइ, AAA, © जन्म-मरण सब 
कुछ बिरादरो के हाथ में है | बिरादरी उसके जोवन में aq की भाँति 
जड़ जमाए हुए है जिसकी नसे उसके रोम रोम में बिछी हुई 
हैं| गाँवों की यह त्रिराइरी भी खूब होती है। आप बड़े से बड़े पाप- 
कर्म करते जाइए fra Auz तत्र तक सिर न उठाएगी जब तक 
श्राप उसके द्वारा निर्धारित कृत्रिम मर्यादा का पालन करते जा रहे ह । 
. इसका एक उदाहरण है दातादीन । वह “एक चमारिन से पेसा gat 
` “शा | इसे सारा गाँव जानता था; पर वह तिलक लगाता था, THAT 
` कराता था। उसकी प्रतिष्ठा मै जरा भी कमीनथी । वह नित्य 
'स्नान-पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित ss लेता था। ? 
जो इन कृत्रिम सामाजिक बंधनों के निर्वाह में तनिक भी चूका 
` उसके लिए वह ग्रामीण समाज कठोर से कठोर दंड को व्यवस्था 
करता दै । हमारे किसानों ने घर्म का एक बढ़ा ही fraa रूप अपनाया 
है। प्रेमचंदजी ने थोड़े से शब्दों में इस विक्त TH की बड़ी सुंदर 
ब्याख्या की है--(“हमारा घर्म है हमारा भोजन। भोजन पवित्र रहे 
फिर हमारे घर पर कोई ata नहीं श्रा सकती। रोटियाँ ढाल बनकर 


ome से हमारी रक्षा करती हैं |? fed अब RR गाँवों में भी 
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१३ हिन्दो-उपन्यास 
उष्ण रक्त Baas का विरोध करने लगा है। गोदान? क 
गोबर, मातादीन, सिलिया, झुनिया आदि इसके उदाहरण हैं। 
प्रेमचंद्‌जी में भारतीय संस्कृति के प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ा मोह था। 
उन्होंने अपने उपन्यासो में इसका जगह जगह प्रतिपादन किया है। ॐ 
भारतीय संस्कृति के प्रतिपादन के साथ दी साथ वे मर्यादा ah 
श्रादशेवाद की स्थापना में भी दत्तचित्त थे, क्योकि उनका me 
विशवास था कि किसी समाज ओर राष्ट्र की उन्नति तभी हो सक्ती 
जब वह अपनी संस्कृतिं, सदाचार एवं दशे को सदेव अपनाने | 
चेश करता रहे | वर्तमान भारतवर्षे में पूर्वी ओर पश्चिमी da 
का संघष Tae रहा है। इस संघष में हम बार वार, वाह्य प्रलोमने 
की तड़क-भढ़क से पणे पश्चिम भी सभ्यता की ओर लालायित होड़ 
बढ़ते हैं परंतु उसकी श्रनुपयुक्तता ओर खोखलापन देखकर संकुचित 
हो जाते हें | आजकल शिक्षित भारतीय नारी-समाज में भी पश्चिम बी 
श्रंघी नकल चल पढी है। वे भी पुरुषों से समान अधिकार का दाबा 
करती हैं । इस दावे का उत्तर प्रेमचंद ने दशनाचार्य मिस्टर मेहता वे 
मुँह से दिलाया है | खियों के साथ पुरुषों ने अन्याय क्रिया है इस वाह 
को स्वीकार करते हुए fo मेहता कहते हें--“अन्याय को मिय, 
पर अपने को मिटाकर नहीं ।? और भी “संसार में सबसे को 
श्रधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं ्रौर वह आपको मिले हुए 
ŠI X X % मुके खेद हे हमारी बहनें पश्चिम का आदूश ले रही 
“हँ, जहाँ नारी ले अपना. पद खो दिया है और स्वामिनी से गिर | 
बिलास की वस्तु बन गई हैं | पश्चिम की स्त्री स्वछुंद होना m b 
इसलिए कि वह अधिक विलास कर सके | हमारी माताश्रों का आदर । 
कभी बिलास नहीं रहा । उन्होंने केवल सेवा के आदर्शं से ada यदस (| 
का संचालन क्रिया है। पश्चिम में जो चीजें अच्छी हैं वह लीजिये। 


<“ संस्कृति में सदैव आदान-प्रदान होता आया है | लेकिन अंधी AFT | 
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(a मानसिक giaa का ही लक्षण दै। पश्चिम की स्त्री श्राज 
गहसस्‍्वामिनी नहीं रहना चाहती | भोग की विद्र लालसा ने उसे 
उच्छु खल बना दिया दै । वह अपनी लज्जा ्रोर गरिमा को, जो 
उसकी सब्रसे बढ़ी विभूति थो, चंचलता श्रौर आमोद-प्रमोद पर होप 
कर रही दै । जब्र में यद्वां की सुशिक्षित बालिकाओं a अपने रूप या 
भरी हुई गोल Tel का या अपनी नग्नता का प्रदशन करते “देखता हूँ, 
तो मुझे उन पर दया आती हे। उनको लालसाश्रों F उन्हें इतना 
पराभूत कर दिया दै कि वे अपनी लज्जा की मी रक्षा नदीं कर सकती | 
बारी की इससे अधिक और क्या अघोगति हो सकती है» # कहना न 
होगा कि “गोदान? में मेम मालती कोश्रीमती मालती देवी । 
प्रेमचंद ने पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर भारतीय संस्कृति की, विजय 
घोषित की है । 4 
“गोदान? में हमें जगह जगद पाश्चात्य साम्यवाद की भी भलक| 
मिल्ती दे परंतु प्रेमचंद का साम्यवाद Wea बा से z | 
भिन्न है | यह साम्यवाद नहीं, बल्कि साम जस्यवाद्‌ है। “गोदान? का( 
लेखक अपनी भारतीय संस्कृति की रहा करता EAT एकै सामान्य 
ओर संभव था कि वह 


इस बिकसित युगधर्म को लेकर हमारे सामने राता, परंतु दुर्भाग्य-वश 


_ बह हमें मझदार में छोड सहसा श्रंतर्ध्यान हो गया। 


प्र पक परिचय से यह स्पष्ट 
Qa से लेकर 'गोदान? तक के उपयुक्त प 
हो जाता है कि प्रेमचंद ने आधुनिक जीवन को अधिक से अधिक > 
समस्याओं तथा परिस्थितियों के चित्रण को ps 7 a 
बनाया | परिवार की छोडी से छोटी घटनाश्री को लेकर Si 


O ee re 


% देखिये “गोदान? | 
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किया और उसमें सफल भी रहे। इस सफलता का प्रधान कारण 
उनकी श्रलौकिक पर्यवेच्षण-शक्ति तथा सांसारिक अनुभव की प्रबुखा 
है । उनकी सूचमहष्टि ने ्रपने समाज और देश के प्रत्येक पहलू को 
देखा है और उसमें पलनेवाले मानब-स्वभाव के एक एक अंग को 
भली भाँति पहचाना है। परंतु अन्य पक्षों की अपेक्षा ग्राम और 
ग्रामीणों के चित्रण में उनकी प्रतिभा विशेष उद्दीस हुई है । ap 
जीवन का एक एक कोना इन्होंने झाक डाला और सभ्य कहलानेवाले 
संसार से दूर इन सरल कृषकों की मनोइत्तियों के जैसे सु'दर चित्र 
इनकी रचनाओं में मिलते हैं वैसे शायद ही कहीं मिलें | स्वयं ग्रामीण 
होने के नाते --श्रौर उससे भी बढ़कर मनुष्य होने के नाते मानवता 
के प्राण-स्वरूप इन दलित किसानों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति 
थी | परंतु tal की झोपड़ो तक ही उनकी दृष्टि को विश्राम न मिलता 
था उससे आगे बढ़कर उसका विस्तार राजमहलों तक भी होता था। 
यद्यपि दूर से परिचय होने के कारण इन राजमइलों के चित्रण में वह 
सहज dey नहीं जो प्रतिदिन के सहचर gad और झोपढो में; तो 
भी उनमें पर्याप्त यथातथ्यता और मनोमोहकता होती है। अपेक्षाकृत , ~ 
इन्हे निम्न रौर मध्य वर्ग के चित्रण में अधिक सफलता मिली है।_ 
अपने कला में जन-मन परिचित उपकरणों का प्रयोग करने के 

कारण ही इनकी कया-वस्तु से हमारी उत्सुकता में कोई नूतन श्रावेग | 
नहीं Mal) उसकी शांत, सरल गति में कहीं कोई रुकावट, कोई | 
रहस्यमय उलझन नहीं होतो; मानों वह हमारे ग्रनभव की हो अनुगामिनी 

हो.। उनकी वस्तु-विन्यास-प्रणाली अलौकिक रंजन-शक्ति-संपन्न होती || 
है । छोटो से छोटी घटना या स्थिति का वर्णन भी, पर्णं सजीव होता | 
हैं, क्योंकि ये उसके बाह्य और श्रम्यंतर दोनों का हो मामिक विश्लेषण (. 
करते हैं | ये घटनाएँ चाहे नई हों या पुरानी, परिचित हों या अपरिचित | 
परंतु इनके उपन्यासो में उनका विकाप्त बडा ही क्रमिक, संगत और || | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिककाल १३९ 
(ए | ga होता दै । एक और बात जो प्रेमचंद की विशेषता दै वह है 
ता | साधारण को अलौकिकता प्रदान करना, कुरूपता ge भरना। " 
के | युनते हैं पारस लोहे को छूकर सोना बना देता हे परंतु इनकी प्रतिमा 
को का स्पर्श कर तो मिट्टी मी सोना हो जाती है।? प्रतिमा के इसी 
गर ahaa प्रभाव के कारण इनकी वस्तु-विन्यास-कला सवंथा AIKA 
यः न होकर मी बड़ी दी siz, मार्मिक और मनोरंजक होती है । 
Ñ बस्तु-बिन्यास ग्रथवा घटनाओं की इस संवटन मैं प्रेमचंदजी के 
त्र पात्रों का बहुत बढ़ा दाथ होता है । इसी लिए उनके उपन्यासों को 
iy न तो चरित्र-प्रधान कदा जा सकता दै न घटना-प्रघान | यद्यपि चरित्र 
ता |. विवशता-पूर्वक घटनाओं के साथ आबद्ध दें फिर भी उनका मनोवल 
[ति इतना प्रबल हैं कि घटनाओं को साथ लिए चलता है। परिस्थितियों 
[ता का मानव पर क्या प्रभाव पढ़ता है तथा मानव स्वयं किस तरह नई 
li परिस्थितियों की सृष्टि करता है इसका प्रेमचंदजो ने बहुत सुंदर 
R आभास दिया है । 
तो प्रेमचंदजो की यह चरित्र-सृष्टि पूर्ण -सजीव होती है। उनके पात्र 


;| ~ कहं वेगाने देश के वासो नहीं, TAR ही ढुःख-संताप-पूरित संसार के. 
बासी होते थे | मानव की दु्रैलता-सबलता सभी की इत कल्पना चित्रों 


5 मेःप्राण-प्रतिष्ठा करके इस कलाकार ने अ्रपनी सृष्टि को हमारे जगत के ` 
i aga निकट ला दिया है । वे हमारे चिर परिचित सहचर हैं, सुख-दुख 
i के साथी' हैं । उनके सामने हृदय खोलने में हमें बिलकुल संकोच नदी 
नी | ता, क्योंकि वे हमारे बीच के ही हैं। रानी देव-प्रिया' जैसी ्रलौ- 
ती कि छि करने की क्षमता भी प्रेमचंद में है परंतु साथ ही वे 
ता ८ उपे लौकिक गुणों से भूषित करना भी नहीं भूलते | इसीसे श्रसाधारण 
ण ( होकर भी वे साधारण दो जाते हैं, दूर होकर भी निकट परिस्थितियों के 
a| पात प्रतिवात में ढले हुए इनके चरित्र बड़े दी सुन्दर होते हुँ, बड़े 
गर ८ 


ही सुडौल | 
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इन पात्रों को चित्रित करने की कला भी प्रेमचंद की अपनी है| 
वे इन्हें एकाएक लाकर हमारे सामने खडा नहीं कर देते | उनके एड. 
एक श्र ग को घोरे घीरे saga करते चलते हैं। उनकी कुशल हेलो 
की एक एक चोट से क्रमशः इनकी मूर्तियों के रूप का उभार होता 
डै। किसके चरित्र का कौनसा अंग gaa है, किसकी कैसी मनोत 
है, कलाकार के नेत्रों से वे छिपे नहीं होते और: उसके अनुसार व्‌ 
उनमें रंग भी भरता है। मानव-मन की प्रवृत्तियों के भीतर जितनी 
पैठ प्रमचंद की है उतनी कम लोगों की होगी | इनके चरिज्रों का हमारे 
हदय और श्राचरण दोनों सर प्रभाव पडता है । वे हमारी agafà 
को उत्तेजित, हमारी रुचि को परिष्कृत तथा हमारी भावनाओं a 
आंदोलित करते हैं | | 

चरित्र-निर्माण में कथोपकथन का बहुत महत्त्व होता है और प्रेम- 
` चंदजो कला के इस रहस्य से अनभिज्ञ भी नहीं हैं। प्रेमचंद के हयो 
औपन्यासिक कथोपकथन का सौंदर्य खूब निखर आया । उनके पात्रो 
की बातचीत जितनी स्वाभाविक, उपयुक्त और चुस्त होती है उतनी 
कम उपन्यासकारों के पात्रों में मिलेगी | उनके लंबे से लंबे कथोपक्रथन |... 
भी सरस Me सजीव होते हैं । समाज के बिम्न से लेकर उच्च ब के ||. 
सभी प्रकार के मनुष्यों-से पूर्ण परिचित होने के कारण इनके पात्रो 
की बातचीत में कोई दुरूहता का श्रनुभव कर ही नहीं सकता। 
सच तो यह है कि कथोपथकन की get और सरसता ही प्रेमचंद के 
_ उपन्यासों का प्राण È<) ` ag 

कथोपकथन की इस सफलता का प्रधान कारण है प्रमचंदजी 
का भाषा पर अधिकार | उनकी आरंभिक कृतियों में अवश्य योगी के 
बहुत भाषा की शियिलता मिलती है परंतु थोढ़े ही दिनों बाद उनमें | 
ag तेजस्विता और सरलता, वह भावब्यंजकता और माधुरी श्राग 
जो हिंदी-साहित्य में एक नई बात थी । उर्दू के साधारण शब्दों के मेत । 
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पे बनी हुई जिस भाषा का प्रयोग प्रेमचंद ने किया उसमें अपनी गति 
है, श्रपना प्रवाह है रौर वह जन-मानस के Ral को छूती हुई चलती 
है | पात्रों की बातचीत में अधिकतर उन्होंने MAIRA भाषा का प्रयोग 
करने का ही प्रयास किया दै । दिंदू-घरों में हिंदी ate पढ़े-लिखे मुसल- 
मानों से उदु दी चोलवाई गई है। गाँव का चमार अपने गाँव को भाषा 
बोलता दै चाहे saad से लौटकर भले ही वह “बिलायती बोल! 


tat लगे । प्रेमचंद की भाषा में चुस्ती भी दै सरसता भी, सादगी भी 


गहजादगी भी , सहज माधुर्ये भी और AGFA चमक-दमक मी | 
लोक-प्रचलित सुन्दर मुद्दावरों तथा अनुभूतिमूलक उक्तियों को प्रचुरता 
ने इनकी भाषा-शैली को जो गरिमा, जो TAT प्रदान कर रखा है वही 
इनके साद्वित्य को अमर कर देने के लिए पर्याप्त दै । 

साहित्य के 3a में कला के लिए कला मानकर उसे बिलकुल 
निरर्थ ठहरा देने की अपेक्षा प्रेमचंद ने जीवन के लिए दी sar की 
अभिव्यक्ति को स्वीकार किया और इसी लिए केवल मनोरंजन से ऊपर 
उठाकर उसे आत्मपरिष्कार का साधन बनाया। उनके अनुसार . 


॥ "साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बइलाना नहीं है यह तो | 


भारों और मदारियों, विदूषकों और मसखरों का काम है। साहित्यकार 
का पढ्‌ इससे कहीं ऊँचा है । वह दमारा पय-प्रदशक होता दै, वह 
हमारे मनुष्य को जगाता है, हममें सदूभार्वो का संचार करता है, हमारी 
दृष्टि को बैलाता है । कम से कम उसका यही उद्देश्य होना चाहिए ।?* 
उपर्युक्त आदर्श को दृष्टि में रखकर ही प्रेमचंद'ने अपने उपन्यासों 
को सेवा, समस्व, सहानुभूति, AKAM, देशावुराग रादि उच्च 
भावनाओं के प्रतिपादन का साधन बनाया। उनके ्रविकतर पातः, 
' प्रलोभनों में पकर भी उन्दै परास्त करते हैं और किसी बिजयी सेनापति. 


देखिए प्रेमचंद का उपन्यास नामक--निर्वेध ! 
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की भाँति शत्रुओं का संहार करके विजयनाद्‌ करते हुए निकलते है । 
प्रायः सभी उपन्यासो के अन्त में सञ्जनता, विवेक, पुरुषा रादि के 
ही विजय घोषित की गई है और इस तरह सभी एक निश्चित आद 

की ओर संकेत करते हैं । Pd 

परंतु यह ध्यान रखना चाहिए को झादश की भोंक में पदका. 

इन्होंने प्राणविदीन देवताग्रो की सृष्टि नहीं की है। उन्होंने यथाथ क्न 

ही आदशे की ग्रोर उभारने की कोशिश की ) उनके साहित्य की यह 
खूबी नहीं कि उनका आदर्श अंतिम है अथवा सर्वथा स्वर्गीय है। 
उनकी विशेषता तो यह है कि उस आदरा के साथ व्यावहारि्रता का 
श्रसामंजस्य नहीं | उनके देवता में भी प्राणों का स्पंदन होता दै, ga 

की गति होती है । यथार्थ के पैरों खडा होकर ही उनका आदश मानवता. 

के दर्शन करता है। मानव मन को giana के भीतर से भी | 
सत्य-सुंदर को खोज निकालने में उपन्यासकार की प्रतिमा होती है। 
इस प्रतिभा की प्रेमचंद में कमी न थी । चरित्र को सजीव बनाने के लिए. 
उनकी दुबलताश्रों का दिग्दशन कराना वे हानिकारक नहीं समभते 

ये ही कमजोरियाँ तो उस चरित्र को मनुष्य बना देती हैं अन्यथा निर्दोष 
चरित्र तो देवता हो जायगा ओर उसे हम समझा ही न सकेगे। इस 
` तरह हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने लोक में रहते हुए भी लोकातीत होने 

की साधना कीथी। उन्हीं के शब्दों में हम उन्हें '्रादशोंतुब 
यथाथवादी? कह सकते हैं | 
लोग प्रायः शरत्‌ ्रौर रबींद्र से प्रेमचंद की तुलना कर दिया || 

करते हैं और कोई एक को बडा ठहराता है, कोई दूसरे को । प्रायः लोग || 
कहते हुए पाए गए हैं कि बँगला-साहित्य हृदय को. अधिक छूता ay 
-उसमें अधिक तीव्रता होतो है, वह मन को अधिक श्रव्काए रहता है। || 
यह बात कुछ इद तक ठीक भी है | इसका प्रधान कारण यह है हि | 
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है। शरत्‌ और रवींद्र दोनों ही महान हैं परंतु प्रेमचंद की मषा 
श्रौर ही तरह की है | रंगमूमि में प्रभुसेवक की कविता की सोफी द्वारा ° 
ग्रालोचना कराकर प्रेमचंद ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। 
सोफी कहती है--“॒म्हारी कबिता aga उच्चकोटि की है। में इसे 
gale सुंदर कहने को तैयार हूँ | लेकिन तुम्दारा कर्तव्य है क्रि अपनी 
इस अलौकिक शक्ति को स्वदेश-वंधु्रों के हित में ama) श्रवनति 
की दशा में शगार और प्रेम का राग श्रलापने की जरूरत नहीं होती, 
इसे तुम भी स्वीकार करोगे। सामान्य कवियों के लिए कोई बंधन 
नहीं है--उन पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है; लेकिन तुम्हें ईश्वर ने ˆ 
जितनी ही महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की दे उतना उत्तरदायित्व भी तुम्हारे 
A ऊपर ज्यादा है ।? ७ सचमुच दी प्र मचंदजी के ऊपर बहुत बढ़ा 
` उत्तरदायित्व था। वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार ये | उनकी 
रचनाएँ हिमालय से कन्याकुमारी तक पढ़ी जायंगी | श्रतएव यह 
be आवश्यकता थी कि उसमें जीवन की ग्रधिक से अधिक मार्मिक दशाग्रो 
fo तथा समाज ओर देश की ग्रधिक से अधिक समस्याश्रौं का समाहार 
§ हो। बंग-साहित्य तथा प्रेमचंद-साहित्य में वही अंतर हे जो सूर-साहित्य 
तथा तुलसी-साहित्य में हे | एक में जीवन के कुछ चुने हुए सरस पत्तों 
का ही दिग्दर्शन है और दूसरे में संपूर्ण जीवन । मानव-मंगल के 
लिए कौन अधिक उपयोगी है इसे संमझाने की आवश्यकता नहीं 
है। Sada के उपन्यास हमारी राष्ट्रीय जागति के इतिहास हैं। 
कोलांतर में यदि इस समय का इतिहास लुप्त हो जाय और इनकी 
रचनाएँ बची रह सकें तो इन्हीं के आधार पर विचारशील निर्णायक 
देश की सामाजिक एवं राष्ट्रीय जागर्ति का व्यापक आभास प्राप्त कर 
सकता है । 


iS 


` देखिए रंगभूमि , पृष्ठ १५७। 
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कविवर “प्रसाद? जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। कविता, नारक, 
कहानी तथा उपन्यास साहित्य के इन सभो प्रमुख अंगों को उन्होंने 
नवीन रूप दिया, चूतन चेतना दी । कंकाल (१९१९) | 


जयशंकर प्रसाद उनका प्रथम उपन्यास है। इसमें वर्तमान ama $. 


(१७८९-१६३३) के एक विशेष प्त का विशेष दृष्टि से चित्रण 
किया गया है। मनुष्य ने सभ्यता के विकासे 


- अनेक धार्मिक तथा नैतिक मान्यताओं एवं संख्याश्रों की स्थापना 


* 


की है। इनके मूल में सामूहिक कल्याण की भावना ही काम करती है 
किन्तु इन्हीं पर इतना आग्रह हो गया कि व्यक्ति की उपेक्षा की जाने 
लगी और उसकी सहज प्रव्ृत्तियोँ को पग पग पर कुचलने का प्रयात 
होने लगा। मानव-मंगल की भावना से प्रेरित dent sea 
का कारण बन चलीं श्रौर इनके चक्र में ञ्राकान्त व्यक्ति स्वयं में 
बड़ा दयनीय हो उठा । कंकाल” में सामाजिक बन्धनों एवं व्यक्ति को 
सहज प्रदृत्तियों के संघर्ष से उद्भूत विषमता्रों का मार्मिक se 
किया गया हे | 
प्रयाग, काशी, RER, मथुरा, बृन्दावन आदि तीर्थ स्थान ही, 
कंकाल? की कथा के केन्द्र हैं | इन पुएय स्थानों में धर्म का आवरण 
डालकर मनुष्य को निम्नगा'प्रबृतियां किस प्रकार क्रीड़ा करती है इनका 


कलात्मक श्रंकन हौ “कंकाल! का विषय है । देवनिरंजन कुंभ मेले के | 
सबसे बढ़े। महात्मा हैं। ब्रह्मानन्द के रस में निमग्न वे. संपूर्ण भ्त | | 


मण्डली को,उसी रस का पान कराते हैं। किन्तु बाल्यसखी युवती 
किशोरी को देखते ही उनका मन चंचल हो उठता है और वे मानी 


भूख की!उपेज्ञा नहीं कर पाते | महंत बने रहकर भी, दुनियां को घोष A 


देक भी वे अपने को धोखा नही दे पाते और किशोरी के aaa | 


में डबने-उतराने लगते हैं। अपने इस पतन को भी वे एक TMG || 


रूप दे देते ana तो मिथ्या दे ही, इसके जितने कमे हैं वे मौ || 


| 
छ 


॥ 
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माया हैं, प्रमाता जीव भी प्राकृत हैं, क्योंकि वह भी श्रपरा nafa हैं, 
aq विश्वमात्र प्राकृत है तो इसमें अलोकिर अध्यात्म कहाँ। यही 
खेल यदि जगत बनानेवाले का है तो मुझे भी खेलना चाहिए ।? 
ओर साधु देवनिरंजन परस्त्री “किशोरी? तथा बिघवा “रामा? से खेल 
खेल चलते हैं जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः विजय श्रौर तारा का 
जन्म होता दै । मंगलदेव जिसमें साइस और सदाशयता है, तथा जो 
आदर्शवादी भी है तारा को गर्भवती बना ठीक विवाह के दिन यह 
जानकर भाग जाता है कि तारा दुश्चरित्रा माँ की संतान है; यद्यपि 
मंगलदेव स्वयं भी सम्भवतः अवैध सम्बन्ध से उद्भत व्यक्ति दै | विजय 
यमुना बनी ता से प्रेम करता हे और उधर से निराश होकर बाल- 
` विधवा "घंटी? की ओर उन्मुख होता है | हो सकता है रि इस “घंटी? को 
भो “नन्दो? ने किसी महात्मा से ही पाया हो । किन्तु समाज उसे घंटी' 
से विवाह करने की भी अनुमति नहों देता | तीसरी बार “विजय? प्रेम 
करता है “गाला? से जो डाकू वदन गूजर की मुसलमान त्री से उत्पन्न 
| वालिका है किन्तु वह ्रस्वीकार इसलिए, करतीहै कि विजय उसका 
labai अंत में मंगलदेअ जिसने तारा चेसी पवित्र छौ का 


ष्‌ | प्रित्शाग बर दिया था विवाह कता है गाला? से--मानो वह बढी 
fal) लोम हो! इअर ईसाई ige बाथम घंदी में श्रनुरक्त शेती है। 
के | इस प्रकार “कंकाल? में सभी मान्य सामाजिक ज्ववस्याओं का खिली 
भरत | उड़ाई गई हे | उसकी जर्जरता नग्न करके प्रदर्शित की गई है। हम 
तौ | वास्तव में समाज को जैसा देखते हैं वह वैसा है नहीं। “कंकाल” का 


|| अंत बढ़ा प्रभावपर्ण एवं प्रतीकात्मक है । एक ओर तो धर्मसंघ का 

) पढ जुलूस जिसमें मंगल जैसा पापास्मा धर्मात्मा बना धर्म की वजा 

| उठाए चल रहा है और दूसरी ओर उसी घर्मं तथा समाज के नीचे. 

|| पिसी यमुना अपने भाई का कंकाल! लिए वैठो दै । बह जुलूस हमारे 

|| घर्मे तथा समाज का बाहरी प्रतीक है तथा वह कंकाल उसकी नग्न 
ae 
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भयंकरता | विजय” एवं 'यमुना के जीवन का असा करुण जि 
प्रसाद ने अंकित किया दै वह अवश्य ही समाज की AHLI पर ती 
आघात है | | 
उपयुक्त विवरण से यहद भी. प्रगट होता है कि “कंकाल! एइ 
व्य॑ग्यप्रधान उपन्यास है। व्यंग का प्रधान उद्दश्य किसी न क्षि 
प्रकार का सुधार होता है। प्रसाद जेसे तटस्थ एवं सहृदय , कलामा 
के हाथ पड़ यह व्यंग परिपाटी बड़ी maag सिद्ध हुई है। बया 
घटनाओं में भो है, व्यक्तियों के संवादों तथा आचरण में भी | fea 
जैसे साधु काः किशोरी से प्रणय आरद्यान्त व्यंगपुण हे । स्वयसेक 
मंगलदेव का तारा को गर्भवती बनाकर छोड़ जाना ओर फिर ey 
की बालिका से विवाह करना भी कितने तीव्र व्यंग से युक्त है। ईई 
घर्मेध्वजा-घारी . पादरी एक श्रनाथ बालिका का उपभोग का 
चाहता है। देवनिरंजन के भणडारे में मोटे ओर भी मोटे बनो 
हैं तथा बाहर Aaii की भीड पत्तलो पर ट्रटती हे जिसे देखा 
तारा? सोचती है-“भीतर जो पुण्य के नाम पर -धमे के नाम 
TAS उड़ा रहे हैं, उसमें वास्तबिक wal का कितना भाग हे, ३ । x 
पत्तलों के लूटने का दृश्य वता रहा है। भगवान ठुम अन्तर्यामी AT! 
किशोरी का पुत्रविजय भिखमंगों की श्रेणी में काशी की सड़कों 
दिन कारता है और किशोरी एक दूसरे बालक को गोद जती Up 
इसी प्रकार के कितने हो eta हैं ।जनमें व्यक्ति, समाज), Tem 
एवं नियति का बढ़ा मःमिऊ व्यंग दिखाया गया है। किन्तु M 
व्यंग में भी ‘nate? कभी निष्करुण नहीं हए हैं। उन्होंने व्यक्ति*| 
नियति के हाथों. की पुतली मानकर ही उसके प्रति व्यंग किया वह 
fad चोट करने की मोवना उतनी नहीं हे जितनी संवेदना i 
Bae की | हः 


यह संवेदना किसके प्रति है, और वह सुधार क्या है fae ! 
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कामना 'कंकाल' में की गई है| यह संवेदना समाज द्वारा पीडित 
व्यक्ति के प्रति है | हमारा समाज इतना विकृत हो गया है कि जिनमें 
gaa कर्मों पर आवरण डालने को क्षमता है उन पर किसी की दृष्टि नहीं 


BP पढ़ती अथवा डालने की आवश्यक्रता नहीं समझी जातो किन्तु जो 
के) दु हैं, असहाय हैं उनकी तनिक भी उटि समाज की आँखों में 
तक aga बढ़ी होकर दिखलाई पढ़ती दे और समाज के विधि-निषेधों के 
थ| नीचे उन्हें आजीवन घूर्शित दोना पढ़ता है । feat want हैं 
र| gaga समाज अपने विकराल नखदन्तो से सर्वाधिक उन्हीं को faa 
से| करता है। 'कंकाल' में “तारा? और /घंटी? समाज के उत्पीड़न का लक्ष्य बनो 
SR) हूँ। प्रभात कुसुम की भ ति अनाप्रात और निर्मल होने पर भी तारा 
ईत | केवल एक ठच्छु विचार की दासता के कारण उस प्रणयी द्वारा 
al] परित्यक्त की जाती है जिसने उसे सर्वप्रथम दाम्पत्य की शिक्षा दी 
ai] थी । किन्तु वह इस इतने बड़े अन्याय को मूक भाव से सहन करती 


` गई | बाल-विधवा. घंटी के हृदय में भी प्रेम की कितनी तीव्र उत्कण्ठा 
है | इसके पहले कि वह यह जानने के योग्य हो कि पति नाम की भी 
(AE प्यार करने की वस्तु होती है उस पर वैधव्य का ग्रमिशाप लाद 
दिया जाता है । यदि उसको जीवनोत्थान का अवसर दिया जाता तो 
प्रणय माधुरी ग्रौर हास से भरी हुईं यह रसिक ब्रज-बाला कैसी समुन्द्र 
गृहस्थी का विस्तार करती | इन दोनों ही feral ने जीवन के कु श्रनुभवों 
: से कुछ सक््य प्राप्त किए हैं जिनके कारण अपनी दयनीयता में भी 
वे महिमामयी हो उठी हैं। यमुना कहती है-“जब में feat के 
ऊपर दया दिखाने का उत्साह पुरुषों में देखती हूँ, तो जेसे कट जाती 
` हूँ, ऐसा जान पड़ता दे कि वह सत्र कोलाहल, जी जाति की लज्जा 
की मेघमाला है । उनकी, असहाय परिस्थिति का व्यंग उपहास दै ।” 
दूसरे स्थान पर बह लतिका से कहती है" कोई समाज और qÅ 
ri का नहीं है बहन! सब पुरुषों के हैं। सत्र हृदय को कुचलने 
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बाले क्र हैं फिर भी मैं -समझती हूँ कि स्त्रियों का एक धर्म हे. 
बह है आघात सहने की कमता रखना।” घंटी यद्यपि ऊपर से बढ़ी 
चंचल है फिर भी वह जीवन के प्रश्नों को सहल किए बैठी है | वह 
कहती है-““हिन्दू स्त्रियों का समाज ही Far है, उसमें कुछ अधिकार 
हो तब तो उसके लिए कुछ सोचना-विचारना चाहिए। ओर जहाँ 
श्रन्ध श्रनुसरण करने का आदेश है वहाँ प्राकृतिक, स्त्रीजनोचित 
प्यार कर लेने का जो हमारा नैसर्गिक, अ्रधिकार है--जैसा कि . घटनाः 
-वश प्रायः fear किया करती हें--उसे क्‍यों छोड़ दूँ! यह केसे हो, 
क्यों हो १ इसका विचार पुरुष करते हैं। वे करें, उन्हें विश्वास 
बनाना हे, कोडी पाई लेना रहता है, ओर स्त्रियों को मरना पड़ता है |” 
इसी दृष्टिकोण एवं दाशनिक तटस्थता के कारण घटी का चरित्र यमुना 
के चरित्र से भिन्न हो उठा है । उसने रुइन को छिपा कर हँसना सीखा 
है जब कि यमुना ऐसा नहीं कर सको है। “कंकाल” की प्रायः सभी 
taal पुरुषों द्वारा प्रबंचित हैं और ये. पुरुष भी ऐसे हैं जिन्होंने 
श्रपने चारों तरफ सज्जनता का आ्रवरण कैला res है। किशोरी 


देषनिरंनग से छुली जाती है, ज्ञतिका पादरी maid प३दी बराम | 


की लोलुप दृष्टि घंटी गर गी एड़े चिसा! नहीं vei) Cee षे लिए 
इससे बढ़ा दुख क्या हो सकता था कि मृत्युः्सेज पर पढ़ी gta 
वह अपने पुत्र विजय को अपना कह कर अपने पास न रख सकी। | 
‘fis? के जीवन का मी इतना करुण श्रन्त इशीलिए हुआ कि i q 
उसमें समाज के प्रति विद्रोह-मावना थी | als वह तमाज से बचाकर | 

वासनाओं की तृप्ति कर सकता तो सम्भत्र है उसके जीवन की धारा | 
दूसरी ही होती | इसके अतिरिक्त इस बात का बोध भी कि वह किशोरी 


Ud निरंजन के अवैध सम्बन्ध से उत्पन्न है और समाज में वह सिर @' 


ऊन्ना करके खड़ा नहीं रह सकता उसके चरित्र में ग्रन्थियाँ डालने में 
सहायक. ZAT 
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p प्रकरि प्रत्तादजी ने p में समाज के दलित, दुखी 
a कलंकित श्रंग को चित्रित कर मानो अ्रमिमानी समाज को 
चेतावनी दो है-- दिखो, समाज के इस पतित दलित अंग की 
गरो! भी देखो । ठम्दारी अवहेलना से कितनी महत्ता नष्ट हुई 
| जारहीदे । जिनको दुम पतित कहकर ठुकराते हो उनको सहानु- 
aft की दृष्टे से देखो तो मालूम होगा कि वे उनसे भी महान 
हैं जिन्हें तुम महान समभते हो। जिन्हें तुम पतित am हो 
| sat जीवनोत्थान की आकांचा भी है। परन्तु at अत्याचार 
ने उनकी उन्तति के सब अवसर छीन लिए हैं। मानव की 
परिस्थितियों और दुर्बलताओं को समवेदना के साथ समभने में 
| ही, मानव का उद्धार होगा । दैव ने विपत्ति नहीं बनाई है, 
। समाज ने स्वयं अपने लिए काँटे बो लिए हैं, जिनको वह स्वयं 
ही नष्ट भी कर सकता है |” पाप और पुण्य की भी एक स्यान पर 
बढ़ी मार्मिक व्याख्या की गई है । विजय यमुना से कहता है-- 
“पाप और कुछ नहीं है यमुना, जिन्हें हम छिपा कर किया चाहते 
a) ~, उन्डी कर्मों को पाप कह सकते हैं, परन्तु समाज का एक बढ़ा 
oF उसे यदि व्यवहार्य्य बना दे तो वही कर्म हो जाता है, धर्म हो 
जाता है। देखती नहीं हो, इतने विरुद्ध मत रखनेवाले, dan के मनुष्य 
| अपने श्रपने विचारों में घामिक बने हैं, जो एक के यहाँ पाप है बही 
। तौ दूसरे" के यहाँ पुण्य है ।? ; 2 
| "कंकाल? में मनुष्य को anga करके देखने का प्रयास क्रिया 
हि गया है। हिन्दू , मुसलमान, Lark, ये सब भेद मनुष्यक्ृत हैं। घार्मि- 
SS कता के आडम्बर एवं उच्चकुलोद्मवता के ada आदि के 
. नीचे मनुष्य की पशुप्रवृत्ति सजग रहती है। स्त्री के लिए पुरुष 
' फो श्राकर्षण एवं पुरुष के लिए स्त्री का आकर्षण शाश्‍वत सत्य 
| है किन्तु इतने बड़े सत्य को श्रवदेलना करके समाज व्यक्ति को 
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द्शिडत करता हे । व्यक्ति के स्वतन्त्रता की पुकार ही ' | क | 
“ पुकार है| किन्तु यह स्वतन्त्रता मिले कैपे ? मनुष्य ने इस Stag | 
के अ्रवकाश में समाज का जो यह ढाँचा खड़ा किया हे क्या उसे एक | 
वार ही धराशायी हो जाना पड़ेगा ? नहीं, 'कंकाल? समाज में सुधार : 
की कामना करता है । समाज व्यक्तियों द्वारा निर्मित है । व्यक्तियोंमें | ' 
पूर्ण व्यक्तित्व के विकास से ही समाज का कल्याण होगा । Aeg 
करण छोड़कर हममें वस्तुओं के वास्तविक म.ल्यांकन को क्मता || 
उत्पन्न करनी होगी । ग्रन्तरात्मा के निर्देश पर चलकर ही इम | 
अपना और समाज का कल्याण कर सकेंगे | मानसिक सुधार ही सबसे | 
बड़ा सघार है । “भारत-संघ” को स्थापना के मूल में यही उद्देश्य निहित 
है। संघ” को स्थापना के समय मंगलदेव कहता है--“ सुधार सौन्दर्य का 
साधन हे | सभ्यता सौन्दर्ये की जिज्ञासा । शारीरिक और are. 
कारिक सौन्दर्य प्राथमिक है, चरम सौन्दर्य मानसिक सुधार का है। 
मानसिक सुधारों में सामूहिक भाव कार्ये करते Eo as को 
सुरक्षित रखने के लिए उसके संघटन में स्वाभाविक मनो्रततियों वी 
सत्ता स्वीकार करनी होगी | सबके लिए एक पथ देना होगा | समस्त, 
प्राकृतिक wig की पूर्ति आपके may में होनी चाहिए |” 
इस प्रकार “कंकाल? समाज का बिघटन नहीं, करता, जैसा कि कुछ | 
लोग समभते हैं, वरन्‌ वह समाज के नवीन संगठन का राकां है। | 

रचना की दृष्टि से यह उपन्यास शुद्ध 'चरित्रप्रधान है। Ras को || 
कुछ विशेष प्रकार के पात्रों को चित्रित करना था और उसने उन्हें 
विभिन्‍न, परिस्थितियों में डालकर उनके चरित्र के श्रमिप्रोत ai का 
प्रदशन किया दै । इसके लिए पात्र अनेक स्थानों में लेखक के संकेत 5 A. 
पर घूमते फिरे हैं। देवनिरंजन, किशोरी, यमुना, विजय, d i 
आदि सुविधा के अनुसार कभी हरद्वार, कमी काशो, कमी मथुरा we | ` 
स्थानो - पर पहुँच जाते हैं । gee कहीं कहीं तो इत्रिमता आ गई दै l | 


Vases. 
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उदाहरण यमुना जहाँ भी जाती है प्रायः सभी जगह मंगलदेव भी 
उपस्थित हो जाते हैं । बाद में बिजय को सुख-शबेरी में gata बनकर 
भी उसी के छाया के समान मंगल उसके पीछे घूमते फिरे हैं । विभिन्‍न 
स्थानों पर तारा एवं मंगल की भेट अथवा विजय एवं मंगल की 
सहउपस्थिति को लेखक ने संयोग-मिलन का रूप देने का प्रयत्न किया 
है किन्तु इसका इतना अतिरेक है तथा उद्देश्य इतने स्पष्ट 3 कि 
पाठक श्रम में नहीं रह पाते । यह एक कलात्मक Be है । पात्रों का 
कोई व्यक्तित्व ही नहीं रह जाता, वे सूत्रवत्‌ संचालित से लगते हूँ। 
पात्रो को मनमानी विभिन्‍न परिस्थितियों में डालते रहने के श्रतिरिक्त 
प्रसादजी ने सुविधा के अनुसार नियति के कुछ अन्य खेल भी 
दिखाए हैं जैसे निरंजन का मठाघोश दो जाना, गाला को डाके का 
धन मिलना, श्रीचन्द्र, को “चन्दा? द्वारा आर्थिक सहायता को प्राप्ति, 
मोहन का श्रीचन्द्र का दत्तक पुत्र होना इत्यादि । न 
यह तो स्पष्ट है कि कंकाल” में प्रसाद का दृष्टिकोण श्रादशवादी 
नहीं है | किन्तु साथ ही उसे यथार्थवादी भी नहीं कहा जा सकता, 
कम से कम उस ग्रर्थ में जिसमें उम्र! अथवा ऋषभचरण aa ने 
` अथार्थबाद को समभा है । आदश तथा यथार्थवाद के सम्बन्ब में प्रसाद- 
जी का दृष्टिकोण जान लेना चाहिए | उनके अनुस्तार-- कुछ लोग 
कहते हैं कि साहित्यकार को ्रादशेवादी होना दी चाहिए श्रौर 
सिद्धान्त से ही आदर्शवादी धार्मिक प्रवचनकर्ता बन जाता है। az 
समाज दौ कैसा होना चाहिए यही आदेश करता है, और यथाथवादी 
सिद्धान्त से ही इतिहासकार से अधिक और कुछ नहीं ठहरता; क्योंकि 
यथार्थवाद इतिहास की सम्पत्ति है। वह चित्रित करता दे कि समाज 
ही केसा दै या था । किन्तु साहित्यकार न तो इतिदासकर्ता है, न धर्मे- 
| शास्त्र-प्रंणेता । इन दोनों के कर्तव्य स्वतन्त्र हैं । साहित्य इन दोनों की 
कमी को पूरा करने का प्रयत्न करता है । साहित्य, समाज की वास्तविक 
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स्थिति क्या है इसको दिखाते हुए भी उसमें आदशंवाद का सामं) | 


स्थिर करता है | दुःखदग्ध जगत और ्रानन्दपूण स्वर्ग का एकीकरण | 
साहित्य है।” प्रसाद ने कंकाल? में यद्यपि 'निरंजन?, “किशोरी, 


मंगलदेव आदि की gaat का चित्रण किया है किन्तु ये तीनों ही ; 


-पात्र उन दुरबलताश्रों को स्वीकार करके प्रत्यक्ष या परोद रूप से 


पश्चात्ताप भी करते हैं । श्राग्रह प्रदृत्तिजन्य पतन पर इतना ae | 


जितना कि जीवन की व्यथता पर | इसीलिए पतन का कुरुचिपूणे | । 


विवरण कहीं भी नहीं मिलता | बर्णन में एक मर्यादा है, तथा वाघ्तना- 


मय कुत्सित चित्रों को बचाने का प्रयास किया गया है । भाषा में | 
गम्भीरता और संयम का प्रबाह है। मर्मान्तिक वेदना में भी ईश्वर को || 


नकारा नहीं गया है । देवनिरंजन जैप्ते ब्यक्ति को भी गोस्वामी ary. 
शरण के निम्नांकित उपदेश से शान्ति मिलती है-..''निरंजन 
भगवान चामा करते हैं | मनुष्य भूलें करता दै, इसका रहस्य है मनष्य 


का परिमित ज्ञानाभाए; सत्य इतना विराट है क्रि हम we जीव | | 


~ 


व्यावक्षरिक रूप में उसे सम्पूर्ण ग्रहण करने में प्रायः असमय | 
प्रमाणित होते हैं । जिन्हें हम परम्परागत संस्कारों के प्रकाश में | 


कलंकमय देखते हैं, वे ही छुद्र ज्ञान में, सत्य set तो oh कुछ | 


< 
: आश्चयं न होगा |” कुछ लोगों का यह कहना कि कंकाल? में 


श्रश्लीलता का प्रचार किया गया है बिल्कुल ही तथ्यरहित है। 
- परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि “कंकाल? में चित्रित जीवन 


एकांगी है । जीवन में सोने के दिन और स्याही की al दोनोंतो || 


लिपटे हुए हैं, फिर उसकी कालिमा का चित्रण करके क्या जीवन को | 
छोटा बनाना नहीं है ! 'कंकाल? की यह त्रुटि संभवतः स्वयं “प्रसाद? जी 
को भी खटकी और इसीलिए उनको 'तितली' (१६३४) इस | 


डुनिया से उड़कर खुली हवा और प्रकाश में आई । 'तितली? में किया | 


गया बिषय-विस्तार हमारे श्रधिक समीप है | 'कंकाल” की दुनिया महतो 
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|- mal श्रौर नगर के गलीवाले घरों तक ही परिमित थी । 'तितली” - 
उड़कर खेतों और खलियानों में भी आई। संभवतः प्रेमचंदजी के 
ग्रामीण चित्रों की मनोहरता देखकर प्रसाद” जी भी इस लोभ 
को संवरण न कर सके और उनकी कल्पना भी उसी ओर 
as पढी । 

. "तितला? उनका द्वितीय उपन्यास है । उसके भीतर भारतीय 
नारीत्व ओर सतीत्व को मूर्तिमान करके उन्होंने भारतीय दांपत्य जीवन 
के aga और स्निग्धता के बढ़े ही सुंदर चित्र अ'कित करिए. हैं | जीवन: 
की स्वर्णिम घड़ियों में ददी प्रियतम "मधुवन? से agem 'तितली” 
संसार के अंधड़ के झकोरों से छिन्न-मिन्न होकर खो नहीं गई बल्कि 
उस “मधुवन? श्रौर अतीत की उन थोड़ी सी मधुमय घढ़ियों की 
स्मृति को हृदय में छिपाए हुए कर्मेसंग्राम में जुटी रही और उस दिन 
की प्रतीक्षा करती रही जब्र उसका देवता आएगा और उसकी इसः 
तपस्या को वरदान के वैभव से भर देगा । “प्रसाद? जी के हृदय की 
` - नारी-भावना “तितली? के रूप में ्रवतीणे हुई है । 'तितली? के साथ 
हो साथ शैज्ञा? को चित्रित करके उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों 
के संस्कारों की बड़ी सुन्दर तुलना की है और “शैला? का इन्द्रदेव? 
| से परिणय कराकर, यह दिखला दिया है कि सच्चा प्रेम देश, जाति 
` और वर्ण सबके वंघनों से ऊँचा दै। इंद्रदेव? के परिवारवालों को. 
कूटनीति श्रौर असंतोष का चित्रण करके प्रसाद? ने श्राधुनिक संमिलित 
ea की विषमताग्रों का सुन्दर दिग्दशन कराया है । “तितली' उपन्यास 
को देखकर ऐसा पता aaar है कि ‘nate? पर प्रेमचंद का रंग चढ़ 
चला था | प्रेमचंद के प्रायः सभी प्रिय पच्चों का समाहार “तितली' 
| हो गया है । केबल एक सत्याग्रह श्रांदोलन मात्र छूट 
गया हे | - 

परंतु “प्रसाद? जी के ऐतिहासिक नारों की भाँति "तितला? में 
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- भीकथानक की बहुलता हो गई, जिसके कारण चरित्रों | विकास | 
* का पूरा श्रवकाश नहीं मिलता | ऐसा मालूम पढ़ता है कि इस एक | 
उपन्यास में ही वे भारतीय वातावरण के श्रधिक से श्रधिक चित्र रँगने 
के प्रयास में थे | भारतीय ही नहीं , अंगरेजी वातावरण और अँगरेजों 
के भी खंडचित्र देने का प्रयास किया गया है। परंतु विषय के इस 
बिस्तार ने “तितला? के श्रधिकतर चित्रों को age ही रखा | यद्यपि 
इसके पात्रों के चरित्र-चित्रण॒ में प्रसाद? को यथेष्ट सफलता मिली 
है परंतु चरित्र को मर्तिमान कर देनेवाली प्रमचंद की सी aga प्रतिभा || 
का इसमें अभाव खरकता है | “प्रसाद? जीने चरित्रों के भीतर इतना | 
पेठकर नहीं देखा जितना प्र मचंदजी ने देखा | 
कथा-वस्तु का चयन, उसकी संघटना तथा निर्वाह की दृष्टि से 
“प्रसाद? जो के उपन्यास fata ठहरते हैं | प्रेमचंद के विशालकाय 
उपन्यासों-विशेषतया “रंगभूमिः, 'प्रमाश्रम” और “कमभ मि?--- में कहीं 
कहीं ऐसा लगता है कि अनावश्यक कलेवर-त्रद्धि की गई है। 'प्रसाद' 
में यह निरर्थक भरती की प्रबृत्ति नहीं . .मिलती | वे उतना ही कहते हैं 
जितना कहना चाहिए और बढ़े ही नाटकीय ढंग से उपयुक्त स्थल पर 
दानी शेष भी कर देते हैं । कथानक का उत्थान, विकास और उसकी 
समाप्ति सभी बढे क्रमिक तथा कलात्मक होते हैं | नाट्यकला के 
नियमों के पंडित प्रसाद” ने अपने औपन्यासिक कथानकों का बिस्तार | 
भी बढ़े ही वैज्ञानिक ढंग से क्रिया है। क्या “कंकाल? क्या 'तितली' || 
दोनों ही का प्रभाव हमारे मन ae बढ़ा पूर्ण और स्थायी पड़ता है। || 
गोदान? की भाँति कथा के विभिन्न अंगों में सामंजस्य” का अभाव 
/ कहीं नहीं खटकता। यह -श्रवश्य है कि “कंकाल” में गोस्वामी कृष्ण 
शरण तथा 'तितली? में बाबा रामनाथ के द्वारा सं ध्कृति-प्रतिपादन | 
घम विषयक लंबे लंबे उपदेशों के कारण कहानी की गति में थोब 
व्याधात पहुंचता है। परंतु ऐसे स्थल इने-गिने ही हैं | 
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प्रसाद”? जी के पात्र। पर जत्र हमारी दृष्टि जाती है तो इम देखते 
हूं कि इनके चरित्र प्रेमचंदजी के चएितरों की अपेक्षा एक बड़े समाज 
से लिए गए हैं श्रौर यद्यपि प्र मचंद जैसी चरित्र-वित्रेचना - की agar 
नहीं दै, परंतु उनको विकास-स्वातंत््य अधिक दिया गया है। फिर भी 
इनके पात्रों में प्रेमचंद के पात्रों की अपेक्षा स्वामाबिकृता कम और 
काल्पनिकता aaa मिलती है । यह बात 'तितली? में अधिक लक्षित 
होती दे | इनके Saar, ar, ‘aga, तितलीः दि जितने 
भी प्रधान पात्र हैं उन सभी में भावुकता की प्रधानता दिखाई पड़ती 
है | कवि प्रसाद” के पात्रों का ऐसा होना कोई maA की बात नहीं। 
प्रेमचन्द और प्रसाद” में चरित्र-संबंधी जो दूसरा अन्तर स्पष्ट लक्षित 


| ` होता है वह यह है कि प्रसाद! के अधिकतर पात्र व्यक्ति होते हैं ्रोर 
प्रोमचन्द्र के वर्गों के प्रतीक । जहाँ पर प्रोमचन्द व्यक्तियों का निर्माण 


करने चलते हैं वहाँ वे कुछ हल्के पढ़ जाते हँ! यद्यपि सूरदास! 
जैसे कुछ मदान व्यक्तियों कामी उन्होंने निर्माण किया है परन्तु 
उनकी कल्पना वर्गगत पात्रों के चित्रण में ही अघिक उद्दीत हुई 


: है | परंतु 'प्रसाइ? उतनी सजीवता के साथ वर्गों के प्रतीकों का 


निर्माण नहीं कर पाए हैं । उनके प्रधान पात्रों में प्रायः अपनी वैयक्तिक 
विभूतियाँ होती हैं और उन्हीं क्रे द्वारा हम उन्हें ( पात्रों को ) जानते- 
पहचानते हैं | 

कुछ कला-पारखो ART ˆ और 'प्रोमच'द-स्कूल? को 


चर्चा किया करते हैं । इस स्कूलविभाजन का मूल श्रांधर इट्टिमेद 
' हीहो सकता दै, क्योकि दोतां कलाकारों की झृतियों में कोई विशिष्ट 


रूपभेद अर्थात्‌ र्चना-पद्धति की विभिन्नता नहीं पाई जाती | दोनों 
की शैली में अवश्य कुछ अंतर दे । प्रसाद? में प्रेमचंद को ्रपेदा 
कुछ गंभीरता ओर कबित्य का पुट अधिक है परंतु इप AT श्राधार 


~ 
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को ही लेकर ET खड़ा कर देना युक्तियुक्त नहीं लगता J aaa | 
“ केवल दृश्सिद का श्राघार ही वच रहता दै | संकीर्ण अर्थ में प्रेमचंद | 
Zi प्रसाद? कोई भी यथार्थवादी नहीं। दोनों में से एकभी aq | 
यथार्थेवाद का समर्थक नहीं | दोनों अधिकतर जीवन को उसके वांहित हे 
रूप में ही दिखाते हैं | यदि दोनों में कुछ और भेद है तो हृष्टि i f 
नहीं केबल मात्रा में | प्रेमचंद श्रादश की ओर अधिक बढ़ जाते |. 
š और सदाचार-प्रतिपादन की तीव्रं भावना से प्रेरित होकर कहीं || | 
We उपदेशक बन बैठते हैं, परंतु 'प्रसाद? में ऐसा आग्रह a | | 
नहीं मिलता ! वे पूरी तरह कला का कर्म समझते हैं और उसका | 
श्रनुसरण करते हैं । उनकी कृतियों में केवल आदर्श की ओर संकेत |. 
मात्र होता है । पाठक की वृत्तियों को डंडा लेकर खदेड्ने का प्रयास | 
प्रसाद? ने कहीं नहीं किया दै । इन छोटे छोटे भेदों के अतिरिक्त हमारे | 
साहित्य के इन दो महान कलाकारों में कोई मौलिक अंतर नहीं | दोनों | 
ही मानवता के प्रेमी थे ak मानव-म'गल के लिए समय की aa ॥ 
कताओं के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते ये । श्रतएव १ 
एक ही नगर के इन सहचरों को दो अलग gan स्कूलों? Ha | 
बिठाकर इन्हें काशी के सहयोगी कलाकार कहना ही afte | 
संगत होगा। रत 
प्रसाद! जी के दोनों उपन्यासों को पढ़कर उनको कुछ विशेषताएँ |. 
स्पष्ट लक्षित होती हैं । सबसे पहिली बात जो प्रसाद के उपन्यासो | 
में हमें आकर्षित करती है वह यह है कि इस चेत्र में आकर उन्होंने |. 
अपने नाटकीय और काव्य-भाषा की कृत्रिमता को बिलकुल भुला |. 
दिया है । उनके ऐतिहासिक नाटकों की भाषा बढ़ी क्लिष्ट र © | 
बोझिल है परंतु “कंकाल और ‘Rad? दोनों में ही भाषा | 
अजनब्रीपन हटाकर वास्तविक जीवन के अधिक निकट m गई | - 
है | देखिए हे 


| 
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धुलेनार कुछ तीला ही चाहती थी क्रि am बीच ही में बोल 
उठी-अपने अपने भाग होते X बाबू साइन, एक ही वेरो, इतने " 
से पाला-पोसा फिर भी न जाने क्यों रूठी रहती है--कहती 
` हुई बुड्ढी के दो बूंद आँसू भी निकल पड़े । गुलेनार की वाक्शक्ति 
जैसे बंदी होकर तड़फड़ा रही थी । मंगल ने कुछ कुछ समभा | 
| बुछ उसे संदेह हुआ, परन्तु वह सम्हलकर बोला, सत्र श्राप ही ठीक 
` हो जायगा श्रभी ANA है Pa 
| ग्रह्दा[ तुम तो मेम और साहब्र दोनों हो हो न ! श्रच्छा- यह 
॥ तो बताओ, तुम्हारे ठहरने का प्रत्रन्ध करूँ ? श्राज रातको तो मोटर से 
शहर लोट जाने न दूँगी, श्रमी माँ पूजा कर रही हैं, एक घंटे 
« | में खाली होंगी, फिर घंटों उनको देखने में लग जायगा | बजेगा दस 
| और जाना है तीस मील ! आ्राज रात तो तुमको रहना दी होगा!” 
दूसरी विशेषता--जिस पर प्रसाद? के उपन्यासों में ध्यान 
जाना आवश्यक हे--उनके मानसिक ca के शब्दचित्र | समाज 
/ के बंचनों से उन्मुक्त केवल मानव-हृदय का मर्मेसर्शी चित्र खींचने 
* में प्रसाद! बहुत सफल रहे हैं | वामान युग के साहित्य में घटनाश्र 
| ५ प्रधान ग कम dae मातसिफ stage के चित्रण का प्रभाष az 
| ७।हे। मनोभावों के ea से जप्त प्रकार हृदय व्याकुल हो उढता 
। हे उसी प्रकार उसके व्यक्त प्रभाव से शरीर भो उद्विग्न, अव्यव- 
स्थित और चंचल । तन और मन की उस -गूढ़ दशा का सुंदर 
| चित्रण 'प्रसाद” के उपन्यासों में बहुतायत से मिलता दै । कंकाल? 
| उपन्यास में इरद्वार की सिकता-भूमि पर जिस समय “रंजन” नाम का 
| ` युवक साधु अपनी बाल्य सहेली 'किशोरी?- को युवती के रूप में 
; | ' देखता है उस समय उसके हृदय में पुरानी स्मृतियाँ जागरित होकर 
| कोलाइल करने लगती हैं | उस समय का चित्र देखिए-- , 


ॐ 'कंकाल?, पृष्ठ २६ | - † 'तितली?, पृष्ठ ३४। t 
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“परन्तु किशोरी के नाम ने उसे बारह वर्ष की प्रतिज्ञा का स्मरण 


. दिला दिया । उसने gar आते हुए कहा था-किशोरी तेरे लिए | 


गुडिया ले ्राऊँगा; क्या यह वही किशोरी हे १ श्रच्छा, यदि हे 
तो इसे खेलने के लिये गुड़िया मिल गई । उसका पति है ही। 
वह उसे बहलावेगा | मुझ तपस्वी को इससे क्या ? जीवनका | 
बुल्ला बिलीन हो जावेगा | ऐसी कितनी ही किशोरियाँ अनंत समुद्र | | 
में तिरोहित हो जावेगी | 


ata प्रतिज्ञा ! श्रोह, वह स्पप्न था, खिलवाड़ था | मै | K 


फोन हूँ feel को देनेवाला, वही अंतर्यामी सबको देता दै । 
मुख निरंजन संम्दल, कहाँ मोह के थपेढ़े में झूमना चाहता है ! 
परंतु यदि वह कल गई तो ।?? 


: तीसरी विशेषता तो प्रसाद? के उपन्यासो में देखने योग्य है। | 


वर है उनका TAAA | नाटकों में दृश्य-वर्णन प्रायः नहीं पाया 
जाता | नाट्यकला के प्रतित्रन्धों के कारण उनमें दृश्यों की सटीक 


योजना करने का अवकाश नहीं रहता । परन्तु उपन्यासों के चेत्र में [ - 
` दृश्यों की dee योजना द्वारा बिब-ग्रहण कराने का बड़ा सुंदर || 


प्रयत्न किया गया है | दृश्य प्राकृतिक भी हैं, सामाजिक भी, नगर 
के मी हैं और ग्राम के भो। 

श्रन्नों को पका देनेवाला पश्चिम पवन सराटे से चल रहा था। 
जौ गेहूँ के कुछ कुछ पीले बाल. उसकी wis में लोट-पोट हो रहे 


थे | वह फागुन की हवा मन में नई उमंग बढानेवाली थी | कुतूहल | | 


से भरी ग्रामवधुएँ ' एक-दूसरे की आलोचना मे. हँसी करती हुई 


अपने रंग-निरंगे वस्त्रों में ठीक टीक शस्यशयाम्ल खेतों की तरह | 
तरंगाथित ओर चंचल हो रही थीं | वह जंगली पवन वल्नों से Ff - 


उलभता था-। युबतियाँ उने समेटती हुई, अनेक प्रकार से ATN, 
अंगों को मरोर लेती थीं । गाँव की सीमा में निर्जेनता थी। | 


` è 
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से मिट्टी की सोंधी महक, वनस्पति की हरि ; 
उस वातावरण H, उत्तजना भरी,मादकता ढाल रही थी ।? 

- पतितली' में ग्रामीण जीवन के चित्रण की एक सुद्र झलक 
देखिए 

“निधन किसानों में किसी ने अपनी चादर को पीले ta से ta 
लिया, तो किसी की पगड़ी ही बचे हुए फीके रंग से. रँगी है। 
आज वसंतपंचमी है | सबके पास कोई न कोई पीला कपडा है । 
दरिद्रता में भी पर्व ओर उत्सव तो मनाए ही जावँगे |... मँहगू महतो 
के अलाव के पास भी ग्रामीयों का एक ऐसा ही फुड बेठा था। 
जौ की कच्ची बालों को भूनकर गुड़ मिलाकर लोग “नवान' कर रहे 
थे | चिलम ठंडी नहीं होने पाती थी | एक लड़का. जिसका कंठ सुरीला 
था,बसंत गा रहा था-- 
“मदमाती कोयलिया डार डार . 

= | x अप x x. 

| ` ` बढ़े मेँहंगू के मन में भी गुदगुदी होने लगी | उसने कदा, दुलरवा 
ढोल ले ग्रा, दूसरी जगह तो सुनता हूँ तू बजाता है, अपने घर AM 
Mats दिन बजाने में लगता है क्या रे १” 
K इसके ्रतिरिक्त चित्रमय सक्तियों का प्रयोग, ग्राधुनिक समस्या्रां 
` ` का प्रतिबिब, कला और संस्कृति विषयक विचार आदि बहुत सी बात 
हैं जो इन दोनों उपन्यासों में स्थान स्थान पर बिखरी पड़ी हँ 
परंतु जिनका स्थानाभाव से यहाँ पूणतया विश्लेषण नहीं किया जा 
` सकता। परंतु उनके उपस्यासों में जो विशेषता सत्रमें बड़ी है वह है 
उनकी भावःप्रवणता | उपन्यास के क्षेत्र में आकर भो उनका कवि 
सजग था और इसलिए उनके STAM में भावों को आंदोलित करने 
जो कुशलता है वह अ्रनुरम है। । पने अनुभवों के प्रचुर वैभव में 


और धर कुकर oD NAO ETS 
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“ अपनी नवनीत-सी कोमल मावना्रों का मिश्रण करके उनकी कल्पना | 
ने जिन कला-क़तियां को जन्म दिया वे संसार की कटुता में भी किसी 

| स्वर्ग-लोक का संदेश लेकर Be | 
“प्रसाद? जी के निधन के उपरांत उनका अधूरा ऐतिहासिक उप- 
न्यास “इरावती? निकला | इसका संबंध शु गकाल ( पुष्यमित्र, अग्निमित्र 
का समय ) से है | इसकी वर्णन-प्रणाली अपनी रमणीयता में “करुणा? 
र “शशांक? से भी आगे बढ़ गयी है । यदि यह पूरा हो गया होता 
तो भारतीय उपन्यासों में अपना प्रमुख स्थान रखता किंतु हंमारे 
दुर्भाग्य से वैसा हो न सका । देखें कादंबरी की तरह इसकी पूर्ति हो भी 

पाती है या नहीं | 

यद्यपि दो साहित्यिकों की तुलना करना एक असाहित्यिक सी 
` बात है तो भी हम ARR जी को प्रमचंद-स्कूल का कहने का लोम 
A, संवरण कर नहीं सकते। वास्तव में “कोशिक'जी 
विश्वंभर नाथ ददी ऐमे लेखक हैं जो कहानी तथा उपन्यास-लेखन- f 
शर्मा Siw’ कला दोनों में ही प्रेमचंद के सबसे निकट हैं। | 
१८६१-१६४५ ARRAS वर्णन का टंग, कथोपकथन की 
- सजीवता तथा चरित्रों को मूर्तिमान करने की 
तिम प्र मचंदजी की ही अनुगामिनी है। प्रमचेदरजी की भाँति ही 
इनकी भाषा भी बहुत चलती, व्यावहारिक और उपन्यास-लेखन के. 
उपयुक्त हैं | परतु यह सत्र होते हुए भो “कोशिक'जी में बहुत सी 
अपनी विशेषताएँ हैं, जिनमें वे प्रेमचन्द्जी से मी आगे हैं, ऊँचे 
हैं, गहरे हैं | प्र मचंद का अनुभव, उनकी पर्त्रेक्षण-शक्ति अवश्य ॥ 
. अनुम् AR उसमें वे अपना सानो ad रखते, KI हँ 
| 'कोशिकजी में प्रेमचंद की ata हृदय का स्पंदन अधिक || 
| है । हमारे रागों को जितना ये aida करते हें उतना Tats | 
नहीं | ठक को हँसाने ओर sad की शक्ति इनमें प्रेमचंद 
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की अपेक्षा अधिक है | यद्यपि प्रेमचंद की भाँति इनमें कथानक और पात्रों 
की agent नहीं पाई जाती और ये समाज, देश और जीवन की विविध 
समस्याओं की उलझी गुत्थियों को एक साथ सुलझाने का प्रयत्न नहीं 
[ करते, परन्त जीवन के जिस विशिष्ट अंग को ये चित्रित करते हैं वह aca 
ही पूर्ण, स्पष्ट तथा जन-मन-मोहक्‌ होता है । 


भा? ओर “मिखारिणी? कोशिक' जी के दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं | 
सुलोचना? जैसी माँ की वात्सल्य-वेंदना तथा कर्तव्यनिष्ठा का “सावित्री? 
"जैसी मूख माँ के साथ बड़ी अच्छी तुलना की गई हे। “सावित्री? ने 
अपने दत्तक पुत्र इयामू? को अत्यधिक लाइ-चाव के कारण बिल्कुल 
पतित तथा निकम्मा बना दिया | उसी “दयामूनाथ? का भाई “शंभू? अपनी 
माँ सुलोचना? के स्नेह, आदर तथा Beat के कारण एक नर-रल्न 
बन गया | मानव का भावी जीवन किस प्रकार माँ की योग्यता का 
आश्रित हे इसका इस उपन्यास में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है | 
बालक के कच्चे सरल मस्तिष्क को सुमार्ग पर ले जाने का सबसे बड़ा 
दायित्व जननी पर ही है | “सुलोचना? आदर्श माता है। श्याम! को 
गोकुल? तथा “विश्वनाथ? के साथ वेझ्याळ्य में ले जाकर लेखक ने उस 
` वातावरण तथा वेइयाओं के” स्वभाव का भी अच्छा अंक्रन किया है | 
' शाही घर की Sa? की .कितनौ दलित अवस्था कहीं कहीं हो गई हे 
F ` इसका बडा सुंदर दिग्दर्दान कराया गया है। “माँ? उपन्यास प्रेमचंद के 
| उपयासों की भाति आदरशोन्मुख यथार्थवादी है | - 

“कौशिक”. जी की 'भिखारिगी? सभी हृदयवालों को प्यारी लगेगी | 
इस उपन्यास मै एक भिखारिणी के अकथनीय अनुराग और अनुपम 
५ साग की करुण कहानी वर्णित है । फटे-पुराने आवरण के भीतर कभी 
| = कमी कितना महान्‌ हृदय छिपा होता है इसे कोन जानता है। जन्म से 
ही अमावमय जीवन में पढी हुई उस भिखारिणी Se? के तरुण हृदय 
के अंतरतम प्रदेश की नारी-व्यथा का अनुमान कर आंख आप से आप 
१३ 
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भर आती हैं। परिस्थितियों का गुळाम gega “रामनाथ? । | 
के "रोमांटिक? युवकों का -सच्चा प्रतिरूप है। ऐसे युवकों की भावुकता 
कितनी ही कोमळ कलियों को धूल में मिलाने का कारण होती है । t 
“कौशिक! जी के उपर्युक्त दोनों उपन्यासौं की कथावस्तु बड़ी सीधी. | 
सादी और सुलझी हुई है | उसमें जटिळता या दुरूहता का नाम भी नहीं। 
उनकी भूमिका बड़ी लंबी-चोड़ी नहीं होती, क्योंकि जीवन का संपूर्ण चित्र || 
खींचने का वे प्रयास नहीं करते । थोड़े से पात्रों और साधारण घटनाओं | 
के द्वारा जीवन के किसी यथार्थ का हृदय-स्पर्शी और पूर्ण चित्रण करके, | 
ही वे संतुष्ट हो जाते हैं वे जो कुछ जानते हें अच्छी तरह जानते हें, जो | 
नहीं जानते उसमें हाथ नहीं लगाते। इनके कथा-प्रवाह में बड़ी स्वाभाविक 
गति होती है और अधिकतर पात्रों के द्वारा ही कथा का संचालन होता 
है। कथा के प्रवाह,क्को अवरुद्ध करने वाले लवे-चोड़े वर्णन इनमें मिलते ही 
नहीं | कथानक में सरळता होते हुए भी इनके उपन्यासों में अलोकिक | 
रमणीयता होती है | प्रेमचंद के उपन्यासों से तो कभी कभी जी. उबरने 
लगता है, विशेषतया जहाँ वे उपदेश के पीछे पड़ जाते हैं, परन्तु यह | “a 
'कौशिकश्जी में बिलकुल नहीं है । 'मिखारिणी? तथा “माँ? दोनों उपन्यासो |. 
में ही went इस कौशल से संघटित.की गई“ हँ कि. उनकी सभी बातों | 
को देखने पर कोई बात छूटी हुई, असंबद्ध अथवा अस्वाभाविक जान ही || | 
नहीं पड़ती,' उनके, सभी अंगों. में साम्य और  समीचीनता रहती है। ||| 
इनके उपन्यासों में, जैसा कि कहा जा चुका है, घटनाओं की. अनेक 
शाखा-प्रशाखाए. नहीं होतीं; एक ही मूल: में अंकुरित होकर. एक घटना | 
सीधे विकसित होती चली जाती है और यदि उनमें दो चार शाखाएँ भी 
हुईं तो वे सत्र आपस में इतनी संबद्ध रहती हैं कि कथा का बड़ा प : 
ग्रभावुःपड़ता.है। o .; 
कौशिकशजी के चरित्रचित्रण का ढंग बड़ा निराला है | चरित्रं की 
रूप-रेखा देने में बे अपने व्यक्तित्व. को fiers ही आवरण से ढक | 
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| हैं। नाटककार की अपेक्षा उपन्यासकार को स्वयं-व्याख्या की 
जो सुविधा है उसका उपयोग या दुरुपयोग ये बहुत ही कम करते हैं । 
खंड खंड करके अपने AAA को बे पात्रों म॑ आट देते हँ । पात्रों 
at बातचीत, रहन-सहन और आचरण से ही उनके चरित्र का . अच्छा 
आभास मिल जाता है । चरित्रचित्रण की यह रीति आजकल सबसे 
अधिक मान्य भी है । पात्रों की मनोत्रृत्ति का जितना हृदयग्राही प्रभाव 
उनकी aada, आचार-विचार, क्रिया-कलाप के द्वारा हम पर पड़ता है 
उतना लेखक के बताने से नहीं । प्रेमचंद की भाँति “ata जी के 
पात्र भी अधिकतर वर्गों के प्रतीक होते हैं | 'मिखारिणी? के “रमानाथ?, 
'अर्जुनसिंह?, ‘asta? अथवा 'माँः के इयामनाथ? “विश्वनाथ? 
' पोकुलप्रसाद?, “्रजमोहनलाल,? “सावित्री? और “सुलोचना” प्रायः ,सभी 
व हैं, व्यक्ति नहीं । “रामनाथ? आजकल के “रोमांस? हूं टा करते हैं परंतु 
बिवाह की समस्या उपस्थित होते ही समाज के डर से कन्नी काटकर निकल 
भागते हैं | ठाकुर 'अञुंनसिंह? पुराने ढंग के जमीदारों के अच्छे उदाहरण 
| हैं | इसी तरह अन्य चरित्र भी वर्ग ही हैं । जैसा कि पहले कहा जा 
| जुरा है इस तरह के घरित्रों में परिस्थितियों को मोड़ देने योग्य आत्मबल 
| ` नहँ होता । वे आदि से अंत तक परिस्थितियों की प्रबल धारा में बहतें 
| चलते हैं। परंत 'भिखारिनी” की ही “जस्सो' बिलकुल दूसरे प्रकार का चरित्र 
` है। वह परिस्थितियों की दासी नहीं | परिस्थितियाँ खबं उसकी 
` अनुगामिनी है । 'यशोदा” के महान्‌ चरित्र के सामने “रामनाथ” एक 
` साधारण बालक सा प्रतीत होता है। प्रेम तथा लोक-लाज का जितना 
| इद्रः निर्वाह Gedy ने किया उतना संसार की कम खनियाँ कर 
हो पाती हैं। 

| aig 'कौशिकः जी की सबसे बडी विशेषता है उनके कथोपकथन 
गी | की चुसी । मेरी समझ में तो संवाद लिखने में “कौशिक? जी अपने ढंग 
i Ba बेजोड हैं। इनके उपन्यासों की धारा संवार्दा क द्वारा ही प्रवाहित 
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„ Sete, उसमें वर्णन तो विरल ही होते हैं। चलती हुई ही 
भाषा पर कोदिकजी का पूरा पूरा अधिकार है | 
बीसवीं गती के:कथा-साहित्य के लिए प्रेमचंद ने जिस क्लेवर क्षे 
अपनाया वह सर्वथा पाश्चात्य है इसका उल्लेख किया जा चुका है। | 
कृत्रिमता को छोड़ अधिक से अधिक स्वाभाविका | 
चंडीप्रसाद “हृदयेश? लाना ही इस आधुनिक ढाँचे की विशेषता है । क्या | 
घटना, क्या चरित्र-चित्रण, क्या कथोपकथन, क्या a 
वर्णन सभी में यह ध्यान रखा जाता है कि वे अधिक से अधिक खामा- | 
बिक एवं जग-जीवन के निकट हों। हमारे प्रान्रीन संस्कृत-साहिदय में | 
गद्यबद्ध साहित्यिक आख्यायिकाएँ भी अधिकतर पद्य-बद्ध रचनाओं वा | 
ही अनुसरण करती. रहीं। उनके परिच्छेदों के आरंभ में अच्छे | 
अलंक्कत दृब्य-वर्णन होते थे, पात्रों की बातचीत भी रसात्मक होती थी 
जिससे कविता का सा ही आनंद मिलता था। हिंदी-कथा-साहित्य के 
प्रारंभिक दिनों में कुछ कुछ इसी ढंग को रचनाएँ: होती रहीं यह. कहा | 
जा चुका है। परंतु उपन्यास के नवीन कलेवर के गीत हो जाने एर |. 
ऐसी प्राचीन ढंग की रचनाएँ कृत्रिम और हास्यास्पद समझी जाने ल्गौ | 
हैं। हमारे साहित्य में दिवंगत चंडीप्रसाद “हृदयेश? एक ऐसे कलेबर | 
का विकास कर रहे थे जिसमें आधुनिक ढंग का चरित्र-चित्रण आदि | 
तो रहे ही साथ-साथ भारतीय वर्णनु-प्रणाली का भी निर्वाह होता चले। 
उनमें प्रतिभा थी, पांडित्य था और था अपनी संस्कृति एवं आदशों के | 
प्रति असीम अनुराग । अतएव इसमें संदेह नहीं कि प्राच्य एवं | 
पाश्चात्य के मेळ से वे हम लोगों को एक नवीन कलेवर दे जाते मिसे | 
गर्व के साथ हम अपना कह सकते । परंतु उनकी असामयिक aaa + 
यह होने न दिया । w 
अपने जीवन के थोड़े से वर्षों में ही “हुद्येश जी हमें बहुत HF | 
दे गए । नंदन-निकुंज' इनकी सरस, भावपूर्ण कहानियों का संग्रह हैं | 
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EIT एक ARA सामाजिक उपन्यास | मंगलप्रमातः को 
सामाजिक उपन्यास न कहकर धार्मिक या नैतिक कहना ही अधिक 
उपयुक्त लगता हैं। यदद एक आदशावादी उपन्यास है जिसमें सेवा, 
am, आत्मशुद्धि आदि की “महिमा? का वर्णन है, परंतु यह न समझना 
चाहिए कि इसके पात्र सब देवता ही हैं। यदि इसमें महिमामयी 
विधवा “सुभद्रा”, प्रममयाँ "अन्नपूणा?, साक्षात्‌ तप-स्वरूप “आनंद स्वामी? 
एवं बाबूजी? ओर कतंव्यशील “राजेंद्र” एवं “वसंत? का उज्ज्वल चित्रण 
किया गया ह तो साथ ही साथ प्रवंचक 'प्रमतीर्थ', दुष्ट “संग्रामसि 
पिशाच “यदुनंदनसिंह? एवं वासना की दासी “राधा? तथा कटनी “बंप? 
का भी यथेष्ट सजीव चित्रण मिलता हैं। '“मंगलप्रभात” से यह स्पष्ट 
लक्षित होता है कि “हृदयेश? जी को घरित्र-चित्रण की कळा ज्ञात थी | 
परंतु “मंगळ-प्रभात? की सबसे बड़ो विशेषता है इसकी वर्णन- 
प्रणाली | ऐसा लगता है मानों “हृदयेश? जी वात को सीधे ढंग से कह 
देना कहना ही नहीं समझते थे । इनका एक वाक्य भी बिना अल्कारों 
की सहायता के आगे नहीं बढ़ता । उपमाओं, उत्प्रक्षाओं की भरमार सी 
है। प्रत्येक परिच्छेद के आरंभ में लंबे लंबे अलक्कत वर्णन हैं । कहानी 
के बीच-बीच में दार्शनिक, धार्मिक एवं नेतिक उद्गार भरे पड़े हैं । 
कहीं-कहीं तो ये उदगार इतने बड़े हो गए हैं किजी ऊत्र जाता है। 
यदि इस उपन्यास में से अनावश्यक वाक्य निकाल दिए जाय, धामिक 
उपदेश छाँट दिए जायें, शब्दों को अनलंक्कत/कर दिया जाय तो ७५० 
पृष्ठ से कम होकर इसका आवरण लगभग २०० पृष्ठ रह जाय । यह सब 
होते हुए भी “मंगळ-प्रभात? अपने ढंग का अच्छा उपन्यास है । इसके 
अतिरिक्त (हृदयेश? जी का एक और उपत्यास “मनोरमा” भी हैं | 


मनोरमा? भी भाव प्रधान उपन्यास है । मनोरमा एक सती-साथ्वी 


' जरी है किन्तु उसका पुरुष वडा ही संदेह्गील है । वह मनोरमा का विश्वास 
करता और उसके प्रत्येक क्रिया कलाप पर दृष्टि रखता है। ऐसी 


g 
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^ परिस्थिति में मनोरमा पति से कुछ खिंची-खिंची-सी रहती d । म | 
की इसी अखस्थ अवस्था में वह एक दिन जब कि प्रकृति भी ay 
प्रछोमन पूर्ण हो रही थी एक सुन्दर, ऐश्वयशाली एवं युवक प्रोफेसर कै 
प्रेम भरी, कवित्वपूर्ण बातों से भ्रमित होकर उसके साथ भाग जाती है। ; 
एक ओर तो यह मनोरमा है जो प्रलोभनों को न झेल सकने के काण | q 
निम्नाभिमुखी हो जाती है और दूसरी ओर है शान्ता । वह विधवा है || 
अतीव रूपबती है और चारों तरफ प्रलोमनों से घिरी हुई है| fig 
उसमें इतनी दृढता है कि वह इन प्रलोभनों के सामने झुकती नहीं | 
ओर अपने धर्म का निर्वाह करती जाती इन दो प्रकार के पात्रों | 
को साथ-साथ चित्रित करके हृदयेशजी ने समता एवं विषमता कें सहरे | 
एक की शक्ति सबलता तथा दूसरी की अशक्ति एवं दुर्बलता को बड़ी 
ही .सुन्द्रता से स्पष्ट कर दिया है। हृदयेशजी के दोनों ही उपन्यास | 
भावप्रधान हैं। इनके कथानक बहुत ही सीघे-सादे एवं सरल हैं। a 
कहीं कोई तोड-मरोड़ है. न उलझन । घटनाएँ बहुत थोड़ी हैं और | i 
उनका अपना कोई आकर्षण नहीं | लेखक की दृष्टि पात्रों को भावनाओं | 
कीःकवित्वपूर्ण व्यंजना की ओर अधिक रहती है | फिर भी हृदयेशजी | 
उपन्यास क्षेत्र में एक शैली विशेष के प्रवर्तक के रूप में सदैव स्मरा | 
किए जाएँगे | A ; 
| 


श्र चतुरसेन शात्री ने हृदय की qua’, "हृदय की प्यास, "अमर | 
सभिलापा? एवं “आत्मदाह ये चार उपन्यास लिखे हें | 'हृदय की परख! ‘ 
में काल्पनिकता अधिक 2) “हृदय की प्यास! } s 

चतुरसेन शाख्री साधारणतया अच्छा उपन्यास है। इसमें आधुनिक 
१८८२ ` शिक्षा से उत्पन्न सौंद्योपासना, अविवेक और मति्रम | 
| तथा पूर्व-संस्कार के कारण कर्तव्यपरायणता और 
| पश्चात्ताप का चित्रण हुआ है । पुस्तक dea है और लिखने का त i 
Git । अमर अभिलाषा” का नाम यदि लेखक Aara 
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अथवा “बिधवा-विवाह-मीमांसा? रखता तो अधिक उपयुक्त होता । इसमें 
भगवती, नारायणी, सुशीला, कुमुद, मालती और त्रसंती नामक छः 
विधवाओं की कह्ानियाँ हँ । इस उपन्यास में इन विधवाओं की यंत्रणाओं 
का चित्रण करके समस्या के सुलझाव की ओर मौ इंगित किया गया है । 
हिंदू-विधवा अत्रला का तप रूप है। यदि वह अपनी वासनाओं का 
दमन और इंद्रियों का fae करके पवित्र जीवन व्यतीत कर सकती है 
तो अयुतम है। परंतु यदि वासनाएँ प्रवल हँ तो उसका विवाह उचित 
ही नहीं आवश्यक भी है । पुस्तक के अंतिम परिच्छेद के उपदेशात्मक 
बाद-विवाद में यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। गाँव की बडी 
बूढ़ियों और उनके अंधविश्वासों आदि का चित्रण बहुत अच्छा R । 
हमारे समाज में विधवाओं के विषय में इतनी जागति हो गई हे कि 
यह उपन्यास पुराने ढंग और समय का छगता है। 

उपन्यास की भिन्न-भिन्न कहानियों में कोई नैसर्गिक संबंध नहीं है। 
a अलग-अलग sf लिखी जा सकती थीं | प्रत्येक कटानी खरतर है। 
लेखक ने संबंध स्थापित करने का प्रयतन किया अवश्य है परंठ॒ वह सत 
वडा क्षीण है। भगवती और नारायणी बहनें हैं और कुमुद एवं मालती 
` सखियाँ | एक स्थान पर कह दिया गया है कि प्रकाश कुमुद का ममरा भाई 
है। प्रकाश सुशीला की कहानी का मुख्य पात्र है। यही सुशीला ओर 
`कुसुद्‌ की कहानियों का संबंध है। हरगोविंद बसंती को भगा छाया दा 
और उसीने भगवती का भी सर्वनाश किया। बसंती और सुशीला 
परिचित हैं । यही भिन्न-भिन्न कहानियों का संबंध है | स्पष्ट है कि सारे 
संबंध बाह्य हैं आंतरिक नहीं और इससे प्रभाव की पूर्णता नष्ट a 
जाती है | र 
` ` उपन्यास यथार्थवाद के उग्र रूप की ओर झुकता हुआ सा है। 
विधवाओं की दुर्दशा का जो खाका शाख्रीजी + खींचा है वह यथातथ्य 
है। परतु कही कही उसमें अखामाबिकता आर अस्लीलता आ गई हे 


` 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RE ees - उठी 


Digitized by नाक Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RES o o हिन्दी उपन्यास 


यद्यपि प्रकाशक महोदय के अनुसार “चीज अधिक सुंदर, अधिक स्वाभाविक 
और अधिक सुरुचिवर्धक बन गई है? छजिया ने जत्र भगवती को हरगोविंट 
के कमरे में पहुँचाकर बाह्र से दरवाजा बंद कर्‌ लिया तो चहँ पर 
लेखक को विवरण का मोह छोड़ संकेत का सहारा लेना चाहिए था | 
पुस्तक प्रथमतः feat के लिए लिखी गई है। एकाध स्थान पर तो 
पाठिकाओं को . ही संत्रोधिंत किया गया है । स्त्रियों की पुस्तक में ऐसी 
अइळीलता सुरुचि का परिचय तो किसी प्रकार नहीं देती | 
प्रकाश, श्यामा बाबू, कुमुद, सुशीला और मालती के रूप में लेखक 
ने युवक-युबतियों के सामने आदी उपस्थित करने कां naa किया है। 
प्रकाश और सुशीला के सम्बन्ध की सभी घटनायें असंभव न होने पर भी 
उपन्यासोचित ही हैं। सुशीला को बचाना, राजा की हत्या, स्त्रियों का 
डेपुटेशन आदि घटनाएँ उपन्यास में ही प्रायः होती हैं, वास्तविक 
जीवन में शायद ही कभी होती हों | प्रकाश को लेखक ने मूर्तिमान आदर्श 
बनाना चाहा है जिससे वह अखाभाविक हो उठा है । प्रकाश ने सुशीला 
की रक्षा की | दोनों कदाचित्‌ एक-दूसरे को प्यार भी करते हैं, परन्तु 
विवाह नहीं करते | प्रकाश सुशीला को अपनी धर्म-बहिन बना लेता है। 
संभवतः लेखक ने आदर्श यह रखा है कि जिसकी रक्षा करे उसे बहिन के 
समान माने | उससे विवाह की इच्छा रखना वासना हे, पाप है | पुसतके 
का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उपदेशात्मक अर्थवा. प्रचारात्मक È । अपने इस. 
उद्देश्य में लेखक सफल भी हुआ है । इस प्रकार की प्रचारात्मक“ JAF 
में उपन्यास-कछा का Meet अथवा विकास gear व्यर्थ ही होगा, 
RT श्री ऋप्भचरंण जैन के अनुसार “अमर अभिलाषा frana 
में गणनायोग्य है। शास्त्रीजी अच्छे कलाकार और छोटी कहानियों के 
उत्कृष्ट लेखक हैं । परन्तु इस उपन्यास में कला की दृष्टि से उन्हें “| 
नहीं मिली है | प्रचार और कला दो भिन्न-भिन्न TIC हैं । 
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agar निर्दोष और प्रशंसनीय? दै । परन्तु आश्योपांत पुस्तक पट aii 
पर इससे सहमत दोना थोड़ा कठिन है । कुछ भूलें तो बड़ी भद्दी हो गई 
हैं। पृष्ठ ६० पर प्रकारा सुशीला को एक फोटो दिखाता है ओर कहता 
है कि सुशीला, यदि माता जीवित होती तो तुम्हें प्यार करती ।' मेरी 
तुच्छ बुद्धि से इसका अर्थ यही हुआ कि प्रकाश की माता मर चुकी थी | 
परन्तु पृष्ठ २३८ पर जब सुशीला लोट साहब के पास डेपुटेशम ले जाने 
की चर्चा करती है तो प्रकाश की माता आगे आकर कहती है कि “में 

सहायता करूँगी” । यदि माँ मर चुकी थी तो यह नई कहाँ से ठपक पड़ी १ 
बिमाता होने का कहीं भी परिचय नहीं मिलता । तो क्या पुत्र का मुकदमा 
देखने और डेपुटेशन में जाने की उत्सुकता के निवारण के निमित्त उसने 
खर्ग से मर्त्यलोक की यात्रा की ? इसी प्रकार बसंती की कहानी में भी 
भद्दी विरोधात्मक उक्तियाँ हैं । हरगोविंद और गोविंद्सहाय एक ही व्यक्ति 
जान पड़ते हैं । फिर दो नामों के प्रयोग का क्या कारण है, यह में नहीं 
समझ पाया | इससे. केवल उलझन बढ़ती है | 


“आत्मदाह? की कथा, और भी बिखरी हुई हैं। इसमें लेखक का 
क्या उद्देश्य है यह भी समझ में नहीं आता । एक भावुक, परिवारवत्सल, 
मित्रवत्सल व्यक्ति -सुधींद्र छे लिया गया और उस पर एक के उपरांत 
दूसरी विपत्तियों का पहाड़ लगातार गिराते गये । पुस्तकारंभ सुधींद्र. की 
प्रियपत्ती माया की मृत्यु से होता है। इसके उपरांत उसकी बहिन Zg, 
पति जयगोपाल के दुराचरण की अग्नि में भस्म हो जाती है तद्न्तर 
जयगोपाल की कुटिलता से राजाराम को कारावास होता है जिस दुःख से 

` दुखी होकर माता की मृत्यु होती है । अपनी पत्नी सुधा के भाई मधुसुदन 
के साथ सुधींद्र लड़ाई में विदेश जाता है। जहाँ सं मधुसूदन एक टांग 
कराकर दौडता है। चिलियानवाला में मधुसूदन गोळी का शिकार बन 
' जाता है। इसके परिवर्तन-खरूप आन्दोलन में भाग लेने के कारण 
सुर्धीद्र को कालापानी एवं सुधा को कारावास काँ दंड मिलता है । काला- 
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पानी से लौटमे पर सुधींद्र को अपने पिता एवं सुधा की मृत्य J समाचार 
मिलता है जिससे वह विक्षिप्त सा दो जाता है । सुधा के मृत बालक की 
शीशी को कलेजे से चिपटाए जब हम पागल सुधींद्र को ata 
सीढ़ियों पर रोटी के ठुकड़ों को लिए कुत्तों से स्पर्धा करते हुए देखते हैं तो 
मानव की इस नगण्यता पर बड़ी करुणा उठ खड़ी होती है । 
“आत्मदाह? को देखकर ऐसा लगता है कि लेखक के पास कोई एक । कु 
पूर्ण कहानी नहीं थी। भिन्न-भिन्न कहानियों अथवा घटनाओं का बखान | 
करने के लिए एक पात्र चुन लिया और उसे देश-विदेश में भरकाते | 
फिरे । बहुत-सी बातों का बिलकुल बेकार समावेश किया गया है जिसका 
मूल कहानी से कोई सम्बन्ध नहीं । उदाहणार्थ सुधींद्र के मित्र हरिप्रसाद, } 
सुर्यकुमार एवं प्रियवर्मा आदि का वर्णन | | 
अमर अभिलाषा” की भांति इस पुस्तक में भी असावधानी के कारण 
है लेखक से भद्दी भूलें हो गई हैं । gs ७६ पर बताया गया है कि az 
की छोटी बहिन इंदु के पति राजाराम तथा लड़की सुधा है। पृष्ठ १०१ छ 
पर बताया गया है कि सुधींद्र के छोटे भाइयों का नाम क्रमशः रामजस, | 
वरेद्र तथा राजेन्द्र था। परन्तु आगे चलकर रामजस के खान पर सदैव |. 
राजाराम का प्रयोग हुआ है एवं वीरेंद्र के स्थान पर कमी राजेन्द्र और |. 
राजेन्द्र के स्थान पर बीरेन्द्र का । माया की मृत्यु के समय वीरेन्द्रगी || 
शादी की आयोजना हो रही थी और पृष्ठ २८६ पर लिखा है कि बीख | 
अविवाहित था । पृष्ठ ३२६ पर ही.लिखा है कि राजा राम(अथवा रामजस), | 
की दूसरी बहू का नाम रेवती था परंतु प्रष्ट ३३७ पर रेवती बसंती हे 
जाती है। एष्ट २९२ पर वीरेंद्र की मृत्यु की चर्चा है परन्तु ३९९ पर 
कहा जाता है कि मधु और राजेन्द्र की मृत्यु ने उन्हें हिला दिया था। 
So पर राजाराम फिर असली रामजस हो गये हैं | इन्दु की लड़की 
का नाम भी सुधा एवं सुधीद्र की दूसरी पत्नी का नाम भी सुधा रखा गया 
है | इससे उलझन बंदती है । 
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अत्र थोड़ा सा शास्त्रीजी की भाषा शैली पर विचार करना चाहिए 
भ्री ऋषभचरणजी ने अमर अभिलाघा? के “अधिक प्रभाव गाली वर्णन” 
(अधिक वेधक व्यंजन”, “मस्ती-मरी वाक्य रुचना?, 'लिखक की सर्वतोमुखी 
प्रतिमा, “लेखनी की धमक? एवं रिक्त रोक देनेवाळी तेजी? का अनुभव 
किया है । मुझ हृदयद्दीन ओर aaa को इनमें से अधिकांश का 
अनुभव नहीं हुआ | झास्रीजी मे प्रतिभा और मॉिकता अवश्य है परन्तु 
उनकी वर्णनशैली अनाकपक ओर भाषा साधारण हे । उनकी भाषा में 
पछाँटीपन है ‘fea, कालीप्रसाद ने खूब शराब पी हुई थी? “उसने 
एक रेशमी दुलाई बदन पर gi हुई था” तुमने भी देखभाल नहीं 
करी?, 'उसे तेने जान से ही मार डाली ae) “जिंदी क्यों छोड़ दी? 
आदि पश्चिमी प्रयोग हैं जो छुद्ध खड़ी बोली में नहीं प्रयुक्त होते । “चूड़ी? 
ata गुड़िया” के बहुवचन *“चूड़ियें, fee, गुडिय” बनाये गये ca 
Get ही कुरता?, “मुदो की क्रिया-कर्म तो होता नहीं था?, “एक बूद आँसू 
a गये? आदि दोष हम प्रेस के सिर नहीं मढ़ सकते | “माव-मंगी? 
देखी जाती है परन्तु बसन्ती “गोपी की भावभंगी सुन रही थी/। भगिनी! 
को मिगनी और “अनेक” को “अनेकों? किया गया है | ससुराल? का रू 
eee’ बनाया गया है । अष्ट:सिद्धि - के वजन पर “नवनिद्धि? का 
निर्माण हुआ है। शास्त्रीजी की रोली प्राचीन ढङ्ग को है। खान-स्थान 


i ' पर वे पाठकों को संबोधित करके कुछ कहते चलते हैं। जेसे पाठकों, 
= अब इम आपको वहाँ लिए चलते हैं? अथवा “प्यारे पाठकों, आप ही यह 


सोक आदि । फिर भी यह मानना पड़ेगा कि झाखीजी में प्रतिमा है 
मौलिकता है, अनुभव है और भावुकता है | z 


Ant की aay”? (१९४८) झाख्रीजी का नवीनतम उपन्यास 
| है जो उनके द्सवर्ष के अध्ययन का परिणाम है। .इस ऐतिहासिक उपः 
`= न्यास के प्रवचन” में शास्रीजी ने चालीस वर्षो की अजित अपना सम्पूर्ण 

f साहिय सम्पदा को रद्‌ करके इसे अपनी पहली इति घोषित की है । 
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सन्देह नहीं कि यह उपन्यास उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसमें J F 
अनुमान, अध्ययन कल्पना एवं कला का अभूतपूर्व संगम हुआ है। झमी | 

इस उपन्यास का केवल प्रथम भाग ही प्रकाश म आया हे जिसमें ४७० 
पृष्ठ एवं ९० परिच्छेद हैं । बहुत विस्तृत भूमिका में बहुत बडी आकांक्षा 
लेकर यह उपन्यास लिखा गया हैं| इसका सम्बन्ध भारतीय इतिहास के 
एक बहुत स्वपूर्णकाल ( ६०० Fo Fo से ५०० Fo ga) से है 
जिसमें गान्धार से लेकर मगध भौर अंग तक के राजनीतिक, धार्मिक 
सांस्कृतिक, एवं सामाजिक ऊहापोह का कलात्मक अंकन किया गया है। 
उस युग में भारतवर्ष में बहुत से छोटे बड़े राज्य थे। इनमें कछ.तो .। 
गणतन्त्रात्मक थे ओर कुछ राजसत्तात्मक | वजियों, ASI, एवं शाकयों के 
गण राज्य थे। अवन्ती, कोशल, ae, एवं मगध में शक्तिशाली सम्राटों 
का शासन था । प्रद्योत, प्रसेनजीत, उदयन एवं श्रेणिक बिम्बिसार क्रमशः 
इन राज्यों के सम्राट थे। हिच्छवियों के वजीसंघ की राजधानी थी 
वैशाली | इस संघ में विदेह लिच्छवि, क्षात्रिक, वजी, उग्र, भोज, ऐक्ष्वाकु 
आर कारव ये आठ कुछ सम्मिलित À | उस समय धनजन सें पूर्ण वैशाली 
अपना समता नहीं रखती थी । युवक सामन्त पुत्र एवं ASYA आकण्ठ 
विलासिता में निमग्न थे | इस बजीगणसंघ का यह नियम था कि गण प्रदेश 
का सवसुन्द्री कुमारी को वाध्य होकर जनपद कल्याणी या नगरवधू बनना 
पड़ता था | सामन्त महानामन की पालिता कन्या जिसे उन्होंने एक | 
MAST म पाया था और प्यार से अम्त्रापाली कृह्दा करते थे अनिद सुंदरी 
AU | उसके रूप को ख्याति फैलती गई और गण ने उसे भी नगरवधू 
बनने का बाध्य किया । कुलवधू बनने की सम्पूर्ण कोमल आकांक्षाओं बो 
बंशाली के धिक्कृत कानून” पर निछावर करने के पूर्व देवी अम्बापाली 
ने गण से ससभूमि प्रासाद, नौकोटि स्वर्णभार, प्रासाद के समस्त साधन 
aR वमव सहित माँग लिया था । किन्तु उसका - हृदय वैद्याली के प्रति 
वृणा एवं प्रतिहिंसो से भर उठा था और वह इस संघके नाश की कामना | z 
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करने लगी थी । दर्षदेव, जिसकी वह acer पल्ली हो चुकी थी वेशाली- 
विनाश क ्रयल म नगर छोड़कर चला गया। विलास के उपकरणों में 
घिरी हुई आम्रपाली वेशाली के धनिक्रों के हृदयों से क्रीडा करती हुई जीवन 
पथ पर अग्रसर हुई किन्तु उसने यत्वपूर्वक अपने कोमाय की रक्षा की | 
मगध की राजधानी थी राजद आर सम्राट थे त्रिम्त्रिसार | किन्तु 
महा आमात्य वपकार ने अपनी बुद्धि चातुरी एवं ते से अपने लिए 
एक विशेष स्थान बना लिया था । राजण्ह के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य 
झाम्बव्य काइयप की मारक ओप्रधियों एवं विष कन्या कुण्डनी की सहायता 
से बिना युद्ध के ही वर्षकार मगध की सीमा का विस्तार करते जा रहे थे । 
इधर तक्षशिला से aai एवं शास्त्रों में पारंगत होकर सोम भी आ गया 
था | सोम सार्यामातंगी का पुत्र था | आर्यामातंगी विम्बिसार के पिता के 
पूज्य गुरु गोविन्दस्वामी की कन्या थीं। जिन्हें आठ वर्ष का छोड़कर 
गोविन्द्स्वामी मर गए थे। वर्षकार भी गोविन्दस्वामी का ही अवैध पुत्र 
था किन्तु यह रहस्य किसी को ज्ञात न था। युवती मातंगी के साथ 
बिम्बिसार एवं वर्षकार दोनों का- ही अवैध सम्बन्ध था । सोम वर्षकार का 
पुत्र था या विम्बिसार का यह मातंगी ही जानती थी | किन्तु Senet की 
अम्बापाली वर्षकार के औरस से उत्पन्न मातंगी की पुत्री थी इसे वर्षकार 
भी जानता था । सोम और कुंडनी के ही कौशल से चम्पा पर विजय 
मिली और चम्पा राजकुमारी की इन्हीं के द्वारा रक्षा हुई । 
कोशल सम्राट प्रसेनजीत sare में भी मोग लिप्सु थे । उनका 
पुत्र विदूडभ दासीजाया नन्दिनी से उत्पन्न था। उसका ननिद्दाल के 
R ने अपमान किया था और उच्च कुलोदूभव सआयाँ के प्रति उसके 
भीतर घोर प्रतिहिंसा थी । पिता से भी वह असन्तुष्ट था किन्तु सेनापति 
वन्धुल मछ की स्वामी भक्ति के कारण कुछ कर सकने A असमर्थ था | 
इधर सम्राट गान्धारकुमारी कळिंग सेना को भी माँगकर विवाह रचाने की 
तैयारी कर रहे थे | संयोगवश चम्पा राजकुमारी की दासी बनकर श्रावस्ती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४ हिन्दी उपन्यास 


के महालय में पहुँच गई | किन्तु कुंडनी एवं सोम उनके J में aa- 
शील थे। अहत महावीर के आदेश से कुमार विदूडभ ने राजनन्दिनी | 
को मुक्त किया । आचार्य अजित के सम्बल की कूटनीति एवं सोम की 
हायता से पिता को राज्य की सीमा से निकाल कर विदूडम राजा बन 
बैठा । igang ने बाधा दी किन्तु वह मारा गया । यद्यपि चम्पा की | 
राजकुमारी एबं सोम में हार्दिक स्नेह था किंतु अहत महावीर के उपदेश 
से हृदय पर बज्र रखकर राजनन्दिनी को कोदाळ की राजमहिषी बनने के 
के लिए छोड़कर सोम ओर कुंडनी चल देते Cl यहीं पर पूर्वार्ध की 
समाप्ति होती है | 
यद्यपि मूल कथा इतनी ही है किन्तु वीच में अनेकों प्रसंग बिखरे पढ़े 
हैँ । महाराज उदयन आकाश माग से अम्बापाली से मिलने आते हैं और 
अपनी वीणा पर जो एक ही काल में तीन ग्रामों में बज रही थी अम्बापाली 
को नृत्य कराते हैं । अम्बापाली एवं विम्बिसार का मिलन भगवान्‌ बादरा- 
यण व्यास के गर्भ DEH होता है और अम्बापाली बिभ्त्रिसार के प्रणय का 
TAM इस शर्ते पर देने को तैयार होती है कि राजा की औरस से उत्तन्न 
उसका पुत्र ही सम्राट हो | गौतमबुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन एवं महावीर के 
उपदेश आदि के लिए भी प्रसंग दृढ़ निकाले गए हैं। असफल प्रेमी ह | 
वीतीभयः नगरी में बुट्या का नियुक्त पुत्र बनकर उसकी विधवा पुत्र-बधुओं | 
स सन्तान उत्पन्न करता है। चम्मारण्य में कुंडनी झाम्त्ररासुर के अव 
AR का मृत्यु चुम्बन लेकर संहार करती है । पांचाल में विद्वान ऋषियों - 
की गोष्ठी वेठती है जो समाज-विधान पर अपने निर्णय देते हैं । इसी | 
अकार के बहुत से प्रसंग इस उपन्यास में आए हैं | न 
ऐतिहासिक उपन्यासों में मनोरंजन के साथ साथ काल BANT 
पुनर्निमाण भी अभिप्रेत होता है । भारतीय इतिहास की बहुत सी सामग्री | 
। | वेदों, ब्राह्मण. ग्रन्थों, उपनिप्रदों एवं पुराणों आदि पाचीन ग्रन्थों में बिखरी | 
| पड़ी है। इनमें देव, दानव, मानव, आदि अनेक जातियों के उल्लेख हैँ | 
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बिन्ति अभी तक उनका बुद्धि-सगत व्याख्या नहीं हो सकी है। शास्रीजीने |. 
सभी उपलब्ध सामग्री का उपयांग करके आयाँ के संस्कृतिक इतिहास 
की समन्वित व्याख्या का प्रयल किया है । देव किस प्रदेश के रहनेवाले 
थे, असुरों का निवास कहां था, आर्यो का अधिकार क्षेत्र कहां तक था, 
बैदिकधर्म की क्या त्रुटियाँ थीं, अपना saa स्थापित करने के लिए 
नियामक ब्राह्मण किन उपायों का अवलम्त्र लिया करते थे, संकरों की किस 
प्रकार वृद्धि हो रही थी, स्त्रियों के क्या अधिकार थे, दासों की कैसी दुर्दशा 
थी, प्रतिक्रिया स्वरूप बोद्ध और जैनधर्मों का किस प्रकार प्रचार और 
प्रसार हुआ आदि बातों पर इस उपन्यास में प्रकाश डाला गया है किन्तु 
प्रसंग इतने अधिक हो गए हैं कि कहीं कहीं उनका मूलकथा से अन्त 
क्षीण सम्बन्ध सुत्र रह गया है । बहुत से व्यक्ति एवं घटनाएँ जिनका 
समय अभी प्रमाणित रूप से निर्धारित नहीं हो पाया है एक ही काल में 
रख दिए गए हें । बिम्म्रिसार, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत, गोतमबुद्ध, 
अहत महावीर, बन्धुलमछ, अम्बापाळी, आदि ऐतिहासिक पात्र तो हैं ही, 
` बादरायण व्यास, श्रोत्रीय भारद्वाज, कात्यायन, क्षोनक, बोधायन, गोतम, 


आपस्तम्ब, झाम्तरब्य, जैमिनी, कणाद, ates, वासिष्ठ, सांख्यायन, हारीत, # 
i पाणिनि और वैशम्पायन, पेल आदि दर्शनाचार्य एवं धर्माचार्यं आदि भी हैं। . $ 
: साथ ही साथ शम्बरासुर अश्वग्रीव, हिरणकक््यप और पर्छपुरी के देवराज i 
| | इन्द्र का भी उल्लेख है। ये सभी पात्र एक ही काल के हैं या नहीं इसका E 


निर्णय ते इतिहास ही कर सकता है। यह अवश्य है कि इन पात्रों के 
'क्रिया-कलापों का कथात्मक ढंग से जो वर्णन किया गया है उससे तत्कालीन 
आर्या की विभिन्न संस्थाओं का बड़ा ही सजीव चित्रण हो गया है | 


“आर्यो ने वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया था। चार बरा म ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय तो प्रमुख हो उठे और इतर दो वर्णो की दशा दयनीय हो 
गई | ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने इतर जाति की युवतियों को अपने उपभोग 
में लेकर उनकी .सन्तानों को अपने कुल गोत्र एवं सम्पति से च्युत करके 


` 
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उनकी जो नवीन संकर जाति बना दी थी उसने afer ही J राजो 
को हृतग्रभ कर दिया | मगध का राज्य-कुळ स्वयं संकर था | प्रसेननित | i 
के रनिवास में अधिकतर निम्नकुल को feat थीं। प्रसेनजित के दासी i 
पुत्र विदूडभ ने ही उसे सिंहासनाच्युत किया । वैश्य केवल अपनी और | 
; aA की स्त्रियों को ही घरों में डाल दे सकते थे । शाद्रों को उच्चवर्ण at । | 
स्री लेने का अधिकार नहीं था | उनकी युवती और सुन्दरी कन्याओं a | 
उपभोग तो आर्य करते थे और स्वयं az द्रविड़ों, दस्युओ तथा agia || 
feat जैसे तेसे जुटा पाते थे। आर्यों से उत्पन्न सभी संकर म | 
परिश्रमी, सहिष्णु एवं उद्योगी थे आर्य अधिकार मद पर मद्यप, आहसी, | 
घमण्डी और अकर्मण्य होते गए। इसी से सम्पूर्ण भरत खण्ड में आँ || 
में प्रसेनजित जैसे as गे राजा ही रह गए और राजसत्ता अधिकता E 
संकरों के हाथ में चढी गई | ब्राह्मणों ने यज्ञों को प्रधानता दे रखी थी। 
बछडे, बैल, भेड़ आदि पशुओं से गवालम्मन अनुष्ठान किया जाता थां। | 
मांस एवं मदिरा का प्रचार था। दास प्रथा जोरों पर थी । दासों का 
क्रय-विक्रय बिलकुल पशुओं के समान किया जाता था | उपन्यास में | 
एक स्थान पर दासों के हाट का बड़ा सजीव (वर्णन किया गया है। | 
दासों के हाट में एक बूढ़े ब्राह्मण ने आकर कहा--““एक दासी मुझे | 
चाहिए |” “देखिए इतनी दासियाँ हैं। यवनी चाहिए या दास!” || 
दास |” “तब यह देखिए |” उसने एक तरुणी की ओर संकेत किया। | 
वह चुपचाप अधोमुखी बैठी रही। व्यापारी ने कहा “चार भीषा ae 
सकती है आय, रसोई बनाती और घरण सेवा भी जानती हे; अमी | 
. युवती है ।” यह कहकर उसने उसे खड़ा किया |. युवती सकुचाती हुई |. 
a BL NS I Ee कहा-_ “देख काक, दाँत 
कर दाँत देखे और. frei O ED ae 
oe _ वक्षस्थल में हाथ डालकर वक्ष टोल कमर 
र शरीर को जगह जगह से टोळ कर, दबाकर देखा और फ़िर हकर 


i ` 
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कहा-- काम लायक है मालिक, खत्र मजबूत ह |?” इस वर्णन को 


पढ़कर आजकल क पशु-विक्रय का दृश्य सामने: आ जाता है । 


मानव को यह लाभावक वृत्ति होती है कि वह वर्तमान की 
अपेक्षा विगत को अधिक आकर्षक मानता है Beg मानव समाव में 
. मौलिक अन्तर काळ का प्रवाह भी नहीं डाल पाता | मनुष्य की सत्रसे 
बड़ी दुता है नारी ओर इस दाश से हिन्द सभ्यता का स्वर्ण युग 
वत्तमान युग से कुछ बढ़कर न था। Test के पण्डित, शिशुनाग 
वंश को आय धर्म में प्रतिष्ठित करने वाले गोविन्द खामी ने अन्य व्यक्ति 
की स्री से जार करके वर्षकार को जन्म दिया था। इस प्रकार मातंगी 
ओर TIAR एक ही पिता के औरस से उत्पन्न भाई-बहन थे | अज्ञात 
में वषकार ने मातंगी का उपभोग किया और आम्रपाली की उत्पत्ति हई | 
उधर सम्राट बिम्बिसार के वीर्ये को गर्भस्थ करके मातंगी ने ही सोम को 
भा जन्म दिया था। आम्रपाली की माँ का उपभोग करने वाले सम्राट 
Afra नगरवधू आम्रपाली पर भी लब्ध हुए । आयौँ के एक मात्र 
सम्राट प्रसेनजित. के महाळ्य में भेड-त्रकरियों की भाँति सभी जाति की 
` , पायो का मेला लगा रहता था । वैशाली जनपद के रूप लोलुप सदस्यों 
। ने यह नियम ही बना दिया था कि जनपद की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी बाध्य 
होकर “नगर वधू? बने । इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक धर्म की 
` मुता का युग'विलासिता का युग था । मेधावी विद्वानों ने विवाह आदि 
के जो निथम बनाए थे उनसे भी यह प्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है । इस. 
मकार वह युग एक दृष्टि से मानव के पतन का था | Sl, दुद्र, संकर, 
-दास आदि वर्गो की बड़ी ही हेय स्थिति थी । यों की ओट में धन- 
सेचय, रसनातृसति, maa वृद्धि आदि की जा रही थी | ऐसी ही परिस्थिति 
मे बौद्ध और जैन धर्म फलफूल उठे | 
इस उपन्यास में घटनाओं की प्रधानता है । इनकी योजना बड़ी 
सतकता से की गई है। कुछ घटनाएँ तो बड़ी ही चमत्कार पूर्ण हैं 
१२ 
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जैसे कुंडनी का सर्प दंसन, असुरों के भोज में Feat का मृत्यु चुम्बन, 
महाराज उदयन का वैद्ञाली की नगर वधू के पास-आकाशमाग से आगमन 
विदडभ की मुक्ति के प्रयत्त आदि | इनमें बिल्कुल घटना प्रधान उपन्यासों 
जैसा आनन्द आता है किन्तु ये नितान्त काल्पनिक ही नहीं हैँ। इनमें 
कार्य-कारण सम्बन्ध है ओर बुद्धि उन्हें स्वीकार भी करती हैं। a 
अवद्य है कि गौण कथाएँ इतनी हो,गई हें कि उनका आपस में निसर्ग 
सम्बन्ध कहीं कहीं नहीं सा रह गया हं । पुस्तक का नाम हं वेशाली की 
नगर वधू” किन्तु उससे सम्बन्धित कथा बहुत थोड़ी हं । मुख्य कथा 
कौन सी है इसका पता पूर्वार्ध से तो लगाया नहीं जा सकता! कई 
कथाएँ समानान्तर चलती हैं जिनमें सम्बन्ध सूत्र होते हुए भी प्रधान- 
अप्रधान का भेद स्पष्ट नहीं हो पाता | हो सकता है कि उत्तरार्धं में इन 
बिखरी हुई कथाओं को समन्वित कर दिया जाय । कई स्थानों पर वर्णनों 
की ही प्रधानता हो गई हे ओर वहाँ प्रवाह शिथिल हो गया हे । किन्तु 
सम्पूर्ण उपन्यास में पर्याप्त रंजन शक्ति है | 


इस उपन्यास में विभिन्न प्रकार के बड़े ही सबल पात्रों की अवतारणा 
की गई है और लेखक ने बडे ही कौशल पूर्वक इनकी वेयक्तिकतां की 
रक्षा की है। अम्बापाली, वर्षकार, विम्बिसार, सोम, कुंडनी, प्रसेनजित, 
fageu, गौतम बुद्ध एवं सर्वजित भह्यवीर जितने भी प्रमुख पात्र हँ 
उनसे हमारा पूण परिचय हो जाता है । मानव की दुर्वळता-सबलता से 
युक्त ये पात्र अतीत कालीन होते हुए भी हमारे बहुत निकट हैं । प्रधान 
पात्र अम्ब्रापाली 'का चरित्र यद्यपि पूर्वार्ध में. पूर्ण विकसित नहीं होने || 
पाया है किन्तु जितना है वह बहुत ही सशक्त है। उसके मन में अपने || 


भावी जीवन की कल्पना से कैसी भाव तरंग उठती हैं, गुण समामे द 


किस निर्मीकता के साथ वह वैशाली के asa कानून! की ftp 
करती है, नगर वधू बन जाने के उपरान्त विलासी युवकों की विलत 
वासना को उद्यीस करती हुई भी किस प्रकार वह अपने शरीर al 
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अढता ही रखता हं आट जव वर्णन H लेखक को पर्याप्त सफलता 
मिली है | हि 
ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि में उच्चकोरि 
को कल्पना अपेक्षित दोती है। शाख्री जी खानों के वर्णन, वेशविन्यास 


रीति-नीति, एवं संवादों के द्वारा वास्तव में ऐतिहासिक वातावरण 
के निमाण में सफल हुए हैँ । बहुत से शब्द पुरा कालीन हैं। इससे 


` जहाँ एक आर वातावरण निमाण में सहायता मिळती है दसरी ओर अर्थ- 
` बोध में कठिनता भी उपस्थित हो जाती है। अच्छा होता यदि लेखक 


दिव्या? के निर्माता की भाँति अन्त में ऐतिद्दासिक खानों एवं प्राचीन 
शब्दों की व्याख्या भी कर दी होती । कुछ शब्द ऐसे भी प्रयुक्त हए = 
जिनका उस समय बिल्कुल ही प्रचलन न रहा होगा, जैसे कानून? | 
et की नगर वधू! इस युग की एक विशिष्ट रचना है। हम 
उत्सुकता के साथ इसके उत्तराध की प्रतीक्षा कर रहे हैं | 
बीते हुए दिनों को प्यार की लल्चाई आँखों से देखना मानव- 
हृदय की बड़ी कोमल वृत्ति है । जो बात बीत चुकी है और अत्र आने 
की नहीं, प्रसंग आने पर हम सदा मोह के साथ 
बन्दावनलाछ वर्मा उसका स्मरण किया करते हैं। समय एक रेशमी 


१८८९ घूँघट है और ऐसा qe जिसे खोलने का कोई 
f उपाय नहीं | प्रयत्न करने पर केवल उसके झीनेपन 


के भीतर झाँका जा सकता है। अवगुंठनवती जो काया है वह सुरूप 


हो या कुरूप, स्त्री हो या पुरुष, देखनेवाले सुन्दर स्त्री के रूप में ही 
उसकी कल्पना किया करते हैं । युगो की जो सुदूरता है मानो वही सौन्दर्य 
मदान करती है । अतीत के सत्य का उद्घाटन करनेवाले इतिहास और 
भूले आनन्द का आविर्माव करनेवाले काव्य हृदय की इसी वृत्ति के कारण 


FF सदा से मोहते आए हैं। परन्तु जहाँ पर इतिहास भी काव्य में 


उनकर आता है वहाँ तो सोने में सुगंध ही समझना चाहिए, | ऐतिहासिक 
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काव्यकार या उपन्यासकार का महत्व और क्षेत्र केवल वैज्ञानिक सत्य को 
` अपनानेवाले इतिहासकार की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत होता है। 
इतिहासकार की कलम बँधी रहती है । बह निश्चित प्रमाणों के बिना 
wa पग भी आगे नहीं रख सकता | संसार को वह उतना ही दे सकता है 


जितना उसे मिला है | यदि दो युगों के बीच की कड़ी टूटी हुई मिली तो || 


इतिहासकार वेचारा निरुपाय हो जाता है । उसे अपनी ट्रूटी माला ही प्रसुत 
करनी पड़ती है । वैज्ञानिक नियमों की कठोरता ने उससे वह शक्ति ही हे 
ली है जिसके द्वारा ag अंधकार में भी प्रकाश फेला दे, iasa में भी 
saen बाँच दे । Gas और स्पष्ट चित्रों को स्पष्ट कर देनेवाली भावुकता 
और कल्पना के प्रयोग का इतिहासकार को निषेध है। बल्कि यह कहना | 
चाहिए कि चित्रण तो उसका ध्येय ही नहीं। उसका ध्येय है केबल | 
तथ्य-कथन । इसीलिए किसी अतीत युग की रीति-नीति, आचारः | 
बिचार, रहन-सहन, रंग-ढंग, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति भादि | 
का जो विदद, सजीव एवं हृदयग्राही चित्र एक सफल उपन्यासकार दे 3 
सकता है वह अनेक इतिहासकार मिलकर भी adil हमारे देश के | 
अनेक युग ऐसे हैं जिनके विष्रय में इतिहास का ज्ञान बहुत थोड़ा है। | g 
इन युंगों का पुननिर्माण प्रातिम उपन्यासकार की सफल कल्पना ही कर | 
सकती है । अनेक छोटी घटनाएँ जिन्हें साधारण समझकर zeae | 
आँखें फेर लेता है उन्हीं का चयन कर उपन्यासकार समसामयिक जीवनं | 

का जीता-जागता चित्र खड़ा कर सकता है । ऐतिहासिक उपन्यासों के | 
अस्तित्व का यही महत्व है ओर यही उनकी सफलता का मापदंड | 


खेद के साथ कहना पड़ता है कि अन्य भारतीय भाषाओं = Fe, 
मराठी, गुजराती -में उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रचुरता देखक | 
भी हिंदीवाले इस ओर से बहुत दिनों तक उदासीन ही रहे, यद्यपि जैसा 
कहा जा चुक्रा है हमारे अतीत इतिहास में इसका बड़ा अवकाश है 
राजस्थान, बुंदेलखंड आदि के भग्नावशिष्ट दुर्ग, ताजमहल जैसे प्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक काल १८१ 


सारक सभी अपनी-अपनी मोन कहानी कहते हैं। हमारे औपन्यासिक- , 
सम्राट को अतीत के गड़े मुर्दे उखाड्ने?-की अपेक्षा “वर्तमान की धड़कन 


~ 


Gi 
व्टोलना? ही मानवता के लिए मंगलमय जान पड़ा, वे वर्तमान की 
गुत्थियों को ही सुलझाने में लगे रदे। बीते दिनों को प्यार से अपनानेवाले 
एक ही आदमी थे और वे थे प्रसाद” | जैसा ऊपर aa जा चुका है 
जीबन के अंतिम दिनों में उन्होंने एक : सुंदर ऐतिहासिक उपन्यास 
लिखना आरंभ किया किंतु मृत्यु ने उसे पूरा न होने fear! मातृ- 
साहित्य के इस अभाव की ओर पहली बार आँख उठानेवाले दूंदावनलाल 
हैं। अपने प्राणों में प्यारी जन्मभूमि बुंदेलखंड का अकथनीय प्यार 
लेकर जिस दिन वृंदावनलाल साह्दित्यश्षेत्र में आए वह हिंदी के लिए 
बडा ही शुभ दिन था । उन्होंने अतीत और वर्तमान दोनों को ही प्यार 
की आँखों से देखा । “गढ़ ger 'बिराटा की पद्मिनी?, 'मुसाहबज?, 
झाँसी की रानी, तथा कचनार आदि उनकी अतीत-प्रियता के परिचय 
हैं और “लगन”, “कुण्डली चक्र, कभी न कमी?, प्रेम की Fe’, पर्यागत”, 
“अचल मेरा कोई? आदि वर्तमान के मोह के साक्षी | वर्माजी अनवरत 
गति से लिखते जा रहे हैं और 'माधवजी सिंधिया”, सत्रह सौं edie’, 
आन दघन?, “राणा साँगा? तथा टूटे काँटे? आदि d से अन्य 
उपन्यासो के भी शीघ्र ही प्रकाशित होने की आशा है। इधर हिन्दी 
में अन्य उपन्यासकारों ने भी कुछ श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासो की रचना 

की है। इनमें गोविन्द्वल्छभ पन्त का अमिताभ» यशपाल की दिव्या, 
राहुल सांकृत्यायन का Grant से गंगा तक”, मिश्रबन्धुओं का विक्रमादिल?, 
घतुरसेन झारी की Genet की नगरवधू? आदि उपत्यास अच्छे बन पड़े 
हैं । नवीन चेतना के उट्रोधन के साथही साथ अतीत काल के वातावरण 
को कल्पना में सजीव कर संस्कृति के पुनरुत्थान के ये saa प्रशंसनीय हैं । 
वर्मा जी. के ऐतिहासिक उपन्यासों में “गढ़ कुंडार?/(१९२९) “विराटा की 
पद्मिनी? १९३६, तथा “झांसी की रानी? (१९४६) अधिक उल्लेखनीय 
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हैं। “गढ़ कुंडार” में चौदहवीं शती के बुंदेल खंड की राजनीतिक gay 
yas का बड़ा ही हृदय ग्राही चित्रण हुआ है। वीरता के वैभव केवे | 
अंतिम दिन थे किन्तु संयम के अभाव तथा उद्देश्य की क्षुद्रता के कारण 
उस अदम्य diva का दुरुपयोग किया गया और जुझौति के राजपुत्र 
आपस में ही जूझ मरे। सोहनपाल बुंदेला अपने ही भाई द्वारा 
प्रवंचित होकर सहायता की आशा से सकुटुंब इधर उधर भटक रहा था | 
स्त्री, पुत्र सहजेद्ध तथा पुत्री हेमवती के अतिरिक्त उसके साथ मंत्री 
धीर एवं मंत्री पुत्र दिवाकर भी थे। खंगार राजा हुरमत सिंह के राज 
कुमार नागदेव ने हेमवती के रूप की चर्चा सुन रक्खी थी । हरी बंदे 
की गढी में set हुए सोहन पाल परिवार के संपर्क में संयोगवश नागदेव 
आया और. हेमवती की सुंदरता पर रीझ उठा । नाग के ही आश्वासन 
पर सोहनपाल का परिवार कुंडार पहुँचा और सहायता की आशा में. 
वहीं टिक गया | पांडे विष्णु दत्त कुंडार राज्य का शुभचितक, परामर्श- | 
दाता एवं ` ऋणदाता भी था । उसके पुत्र अग्निद'्त तथा नागदेव में 
वैसी ही अनेत्य मित्रता थी जैसी सहजेन्द्र और दिवाकर में । अग्निदश्ञ 
और खंगार:कुमारी मानवती में भी प्रेम था । इधर अम्निदत्त की वहन: 
तारा एवं दिवाकर के हृदय में भी परस्पर पुनीत प्रेम का उदय हुआ | 
मानवती का विवाह मंत्री गोपी चन्द के पुत्र राजधर से निश्चित हुआ | 
राजकुमार नाग ने अवसर पाकर हेमवती से प्रणय निवेदन किया किन्तु 
जातीय श्रेष्ठता के गर्व में Sst हुई बुंदेला. कुमारी के द्वारा वह तिरस्कृत | 
Bal अमावस्या की रात्रि को मानवती का मंडप था । उसी रात 
एक ओर तो अभिदत्त अपनी बहन तारा का वेश बना कर मानवती को 
भगाने की चेष्टा में तत्पर हुआ और दूसरी ओर नागदेव राजधर आदि 
को साथ लेकर हेमवती का हरण करने के लिए गया । दिवाकर कीं 
सतर्कता एवं वीरता से नाग आदि असफल हुए। कुमारी को लेकर 
हजेन्द्र और दिवाकर कुंडार से निकल भागे। इधर मानवती की 


~ 
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gen एवं अस्थिरता के कारण अम्निदत्त भी नाग द्वारा पहचान छिया 
गया ओर अपमानित होकर उसे कुंडार परित्याग करना पड़ा । अम्निदत्त 
एवं बुंदेले मिलकर प्रतिशोध की तैयारी करने लगे | बल से पूरा पड़ता 
न देखकर छळ से काम लेने का निश्चय हुआ । हुरमत सिंह के पास 
कलाया गया कि सोहनपाळ सहायता का वचन पाकर पुत्री देने को तैयार 
है। विवाह की निश्चित तिथि को खंगारों ने खूब मदिरा पान « किया | 
बुंदेले उनके ऊपर ट्रट पड़े । सभी प्रमुख खंगार मारे गए । मानवती 
एवं उसके सद्यःजात पुत्र की रक्षा में अग्निदत्त भी पुण्यपाल पंवार के 
हाथों मारा गया । सोहनपाल का मन्त्री धीर भी युद्ध में निहत हुआ 
कुंडार में सोहन पाल का राज्य स्थापित हुआ । दिवाकर इस छल नीति 
से असहमत था अतएव अपने पिता के द्वारा ही वह एक गढी में बन्दी 
बना दिया गया था। तारा वहाँ पहुँची, उसका उद्धार किया और दोनों 
साथ्‌ जंगल की ओर चले गए | 
इस उपन्यास में हुरमतसिंह, नाग, सोहनपाल, धीर, विष्णुद'्त, 
yars, सहजेन्द्र आदि नाम. ऐतिहासिक हैं । अपने भाई वीरपाल के 
वरा प्रव चित होकर सोहन पाळ का SER आना, हुर्मत सिंह का विवाह- 
प्रस्ताव, सोहनपाल की कुमारी के हरण का प्रय, विवाह की निश्चित 
तिथि पर बुंदेळों द्वारा मदमत्त खंगारों का नाश आदि घटनाएं भी 
ऐतिहासिक सत्य हैं । कहा जाता है कि खंगारों का नाश z | १३४५ मे 
हुथा था. इस तरह मूल घटना एक ऐतिहासिक सत्य है, यद्यपि 
खंगारों के विनाश के कारणों में कुछ मत-मेद्‌ है । 
किन्तु इस ऐतिहासिक सामग्री में कल्पना का मी wala मेळ है । 
` कल्पना के सहारे ही नीरस ऐतिहासिक तथ्यों को साहित्यिक सरसता 
एवं सजीवता प्रदान की गई है । वास्तव में maraha कुछ Roth 
लीन विशेषताओं से युक्त होता दै । विगतः युग के पात्रों में इन मानबोचित 
गुणों की स्थापना में ही ऐतिहासिक उपन्यासकार की कला होती cal 
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कल्पना का निषेध करके केवल ऐतिहासिक तथ्यों के ज्ञानाधार परही | 
उपन्यासकार सफलता नहीं प्राप्त कर सकता | वर्माजी में इतिद्दास-जान | 
और विधायक कल्पना दोनों का योग है। अतएव ऐतिहासिकता कै 
रक्षा करते हुए भी वे उच्चकोटि की साहित्यिक कृति का निर्माण क | 
- सके हैं। “गढ़ बुंडार? का प्रधान विषय है युद्ध और प्रेम | अधिकतर i 
युद्ध इतिहास मूलक है तथा अधिकांश प्रेम कल्पनाजन्य । इसमें तीन |. 
प्रेम कथाएँ हैं । नाग का हेमवती के प्रति प्रेम, अस्निद्त-मानवती क | 
प्रेम, तथा तारा और दिवाकर का प्रेम । इनमें मुख्य है नाग का प्रेम 
क्योंकि उसी को लेकर खंगारों और बुंदेलों में बिवाद 'चला और परिणाम || 
खरूप खंगारों का विनाश हुआ । इसमें ऐतिहासिकता है और यह प्रेम | 
एक पक्षीय है। इसीलिए आकषण का प्रधान केन्द्र नाग का प्रेम नहीं || 
है बल्कि उसके परिणामखरूप घटित अन्य घटनाएँ हैं । अग्निदत्त तथा | 
मानवती का प्रेम दोनों ओर से सम होने पर भी मानवती की ओर से | 
शिथिल हे। मानवती में दृट्तां का अभाव है । उनका प्रेम ama 
लोकिक प्रेम है। अभिदत्त ने जो कुछ किया वह एक उन्माद सा लगता | 
है। उसमें प्रेम की पुनीत मर्याद'का उल्लंघन सा है यद्यपि है वह | 
अत्यधिक मानवीय | तारा और दिवाकर का प्रेम आदर्श है । दोनों ओर | 
से सम होने के साथ ही साथ वह कर्तव्य-बुद्धि से संयत है |. उसका | j 
आरम्भ ऑर विकास भी बड़ा क्रमिक, संगत एवं सहज है। _तारा के | 
लिए दिवाकर की व्याकुलता एवं दिवाकर के लिए तारा की तरलता : 
दोनों में ही बड़ी पवित्रता है । पुस्तक समाप्त करने के बहुत दिनों बाद | 
तक तारा का तल्घरे से दिवाकर को निकालने वाली घटना स्मृति में 
सजग रहती हे । ये तीनों दी प्रेमकथाएँ परस्पर एबं मूल कथा से सम्ब 
ह्‌ Me र भी सर्वाधिक इन्हीं की ओर होता है। 
को यह पुस्तक है जिसमें पचासों प्रकरण हैं| | 
प्रकरण का नाम मुख्य घटना, व्यक्ति या स्थान के आधार पर किया | 
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गया है जेसे 'कुंडार को AAW, भरतपुरा की गढी, “आक्रमण” 
इत्यादि । घटनाओं मे ग्रवाह है तथा ये संयत बुद्धि की पूर्व योजनाएँ 
हैं अतएव सबको साथकता S| कथा में कुतहछ बनाए रखने का प्रयत्न 
किया गया हं । कहीं-कहीं भावी घटनाओं का बड़ा सुन्दर एवं व्यंगपूर्ण 
संकेत किया गया हे । जेसे नाग एवं अम्निद'्त की बात में। afew 
की प्रणय वात्ता को सुनकर नाग कद्दता हे-“अर्थात्‌ श्रीमान्‌ अभिदष्त 
पांडे किसी अंधकारमय रात्रि में अपनी प्रेमिका को घोड़ेपर बिठलाकर 
किसी ऐसी दिशा में रफूचक्कर हो जायेंगे किन उनके माता-पिता को 
और न उसके माता-पिता के ही लिए किसी विशेष कंटक का नित्यनिरम्तर 
सामना करने का कारण रह जायगा ।” मानवती को लेकर सचमुच ही 
अम्निदत्त रफूचक्कर हो गया होता यदि उसने दुर्बलता न दिखलाई होती 
और नाग द्वारा अमिदत्त पकड न लिया गया होता । कथा में प्रवाह है 
यद्यपि कहीं-कहीं वर्णन का आधिक्य हो जाने से पाठक उतावला सा हो 
जाता है । बुंदेल्खण्ड की प्रकृति का वड़ा ही यथातथ्य चित्रण स्थान 
स्थान पर मिलता है किन्तु बहुत से शब्द जो उसी प्रदेश के हैं अन्य 


-प्रान्त के पाठकों की कल्पना में कोई चित्र नहीं खड़ा कर पाते | उदाहरण , 


खरूप “भरका? और सृडा' शब्द लिए जा सकते हैं | 


इस उपन्यास में दो प्रकार के पात्र हैं एक तो वे जो किसी वर्ग 
का प्रतिनिधित्व करते हैं दसरे वे जिनमें अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं € | 
वर्ग प्रायः दो हैं । एक तो जातीयता का अभिमान रखने वाले विभिन 
वर्गीय बुंदेले तथा दसरी ओर बुंदेल खंड के सबसे प्रबळ शासक खंगार | 
बुंदेलों में जातीय गोरव, उच्चता, साहस, वीरता, मानापमान की भावना 
आदि प्रबळ हैं | विकट से विकट परिस्थिति म भी ये पात्र अपनी मान- 
दानि सहन नहीं कर aa l किसी भी दिशा से अपमान क सरकत मात्र 
से वे उत्तेजित हो उठते हैं और मरने मारने को प्रस्तुत हो जाते हें । बात 
वात में तलवारें faa जाती हें ओर जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ कुछ 
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परपारंत भावनाओं क पोषण एवं रक्षण म हाँ समझा जाता है | | 
मानापमान की इसी मिथ्या भावना ने बुंदेलखंड में किसी सशक्त राहन 
की स्थापना न होने दी । इस वग के प्रतीक हैं सोहन पाल, पुग्यपाल 
दळपति, सहजेन्द्र आदि | दूसरा वग हे खंगारों का | उनके भीतर हेयता 


की कुछ स्वाभावक भाव ग्राथयाँ ह जिनका आभव्यजना स्थल स्थळ प्र | i 


हो जाती है। किशुन, हुरमतसिंह आदि बात बात में अपने को क्षत्रिय 


घोषित करते फिरते हैं | यद्यपि उनके कार्यों एवं qadi दोनों aa | 


हलकेपन का संकेत मिलता है | बुंदेलों द्वारा व नीच समझे जाते हैं और | 
लेखक ने उनकी रीति-नीति, उनके कार्य व्यापार आदि को कछ ऐसा | 
चित्रित किया है जिससे उनकी नीचता प्रमाणित मी हो जाती है। 
अपने आश्रय में रहने वाले सोहन पाल के घर पर रात्रि में आक्रमण 
करके नाग ने अपनी तुच्छता का ही परिचय दिया है। प्रेम का खांग 
रचने वाली मानवती अवसर आने पर विचलित हो जाती है और प्रगयी 
अगिद्त की दुर्दशा का कारण बनती है। मदिरा पीकर उन्मत्त प्रलाप एवं 
कामुक चंट्ाए GIT के हलकेपन का द्योतन करती हैं । यहाँ एक बात | 


तानक खटकत हं । समूहों में भी प्रतिवाद हुआ करते हैं । वर्मा जीने || | 


SIR के एक पात्रको भी इस प्रकार का चित्रित नहीं किया है जो 
उचाराय हो और जिसके प्रति पाठकों की सह नुभूति हो । पूर्वनियोजित || 


कस्ता मधान कहानियों में यह त्रटि प्राय अजाया करती है । दूसरे | 


अकार क पत्र ह दिवाकर, तारा, अभ्निदत्त आदि | इनका व्यक्तित्व बडा. 
प्रबळ है। और वे अपने जीवन-मार्ग को स्वयं प्रशस्त करते चलते हैं। | 
हण विष्णुद् की कन्या तारा कायस्थ दवाकर से प्रेम करने के उपरांत 
चड़ से बड़े उत्सग करने को तत्पर रहती हे। इसी प्रकार दिवाकर | 
सिद्धांतों पर आघात होते देख अपने पूज्य पिता से भी विद्रोह कर बटवा 
है। इन दोनों ही पात्रों में भावुकता जन्य आदर्शात्मकतां अधिक है। A 
आर मानवती के प्रेम की तुलना करने पर तारा के प्रेम की गरिमा का | 


i 
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qari बोध होता दै । निराश प्रेमी ates अपमानित होकर अपनी 
जन्मभूमि कुंडार एवं अन्यतम मित्र नाग के विनाश में ma हो जाता 
है | उसका यद चरित्र-परिवर्तन अस्वाभाविक नहीं कद्दा जा सकता । प्राय 
धोर निराशा एवं अपमान के क्षणों में मनुष्य अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति 
का अहित करने पर प्रस्तुत हो जाता हैं। अजुन कुंम्हार, हरी dee तथा 
इब्न करीम ये तीन पात्र भी बहुत स्वामाविक बन पड़े हैं। तीनों की 
खामिभक्ति, स्पष्ट वादिता एवं वीरता अनुपम दै | इस प्रकार इस 
उपन्यास में विभिन्न प्रकार के पात्रों की मनोद्धत्ति का बहुत ही सहज एवं 
खाभाविक चित्रण क्रिया गया है | 
‘ag कृण्डार? जीवन की अहंकार जन्य व्यर्थेता की कद्दानी है । जीवन 

के वास्तविक मूल्यों को हृदयंगम न कर सकने के कारण मनुष्य श्रम में 
भठकता रहता हे । अहं की Wasa उसे प्रबंचित करती दे जिससे ऊच- 
नीच,. मान-अपमान आदि की भावना का उदय होता हें । जातियों के 
उत्थान-पतन एवं बिनाशकारी युद्धों को इसी भावना से प्रेरणा मिळती दै । 

जो gient हमारे भीतर खयं रहती हे उन्हीं को दूसरों के भीतर देखकर 
| हम समवेदना नहीं प्रगट कर पाते | राजकुमार नाग हेमवती के fax जो 
उसके जाति की नहीं है, उससे उच्च जाति की है, पाने के लिए व्याकुळ 
Z| वह उसका चोरों की भाँति हरण करने का भी प्रयल करता है किन्तु 
aed एवं मानवती के प्रणय के प्रति सहानुभूति न दिखाकर वह एक 
दम Sas पड़ता हैं और अपने ' बाव्यत्रम्धु अमिदत्त का घोर अपमान 
करता है यद्यपि अग्निद्त को मानवती से प्रेम करने का उतना ही अधिकार | 
था जितना नाग को हेमवती से । अग्निदव्त को तो प्रत्युत्तर भी मिला था | 
प्रतिहिंसा मनुष्य को पञ्च॒ से भी भयंकर बना देती है अग्निद इस तथ्य 
का उदाहरण है | 

ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि करने के लिए वमाजी ने दृश्य वणन 

Fata, संवाद, एवं रीति नीति सबमें बड़ी सतर्कता से काम लिया हें | 
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बीच बीच में बुंदेली बोली से भी इसमें सहायता ली गई हे । सच ब्रत || 
तो यह ह कि बुंदेछखण्ड की प्रवृत्ति एवं वहाँ के मनुष्य इतने अष्कि | 
लेखक के हृदय के निकट हैं कि आप से आप wai में एक सजीका | 
आ जाती है | एक तरह से गढ़ gen को हिन्दी ऐतिहासिक उपन्यासो मं 
सर्व प्रथम समझना चाहिए | इस दृष्टि से यह vata सफळ रहा है। । í 
(बिराट की पझिनी? az ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। क || 
ऐतिहासिक भूमिका में प्रस्तुत एक रोमांस मात्र है। अनेक ata | 
घटनाएँ, जैसा कि लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है, उठाकर एक काल में 
रख दी गई है | लेखक के अनुसार घटनाएँ सत्यमूलक हैं यद्यपि उनमें से | 
कोई इतिहास प्रसिद्ध नहीं हैं । पत्मिनी की कथा अनेक स्थानों पर प्रचलित || 
है। विराटा, रामनगर और मुसाबली की दस्तूर देहियों में भी पद्चिनी के | 
बलिदान का सूक्ष्म वर्णन है । पात्रों के नाम काल्पनिक हैं | यह सब होते |. 
हुए भी लेखक ने अपनी कहानी का जो समय लिया है उसी के अनुकूल | 
सभी घटनाएँ एवं पात्र हैं | उस समय मुगल साम्राज्य अस्त सा हो 
था | भारत के शासन की बागडोर फर्रूबसियर के निर्बल हाथों में थी | 
परन्तु यह नाम मात्र का राजा था | वास्तविक शासन वे दो मनुष्य कते | 
थे जो इतिहास में सैयद भाई के नाम से प्रसिद्ध हें। ऐसे समय में गे || 
अवस्था प्रायः उत्पन्न हो जाया करती है वही हो रही थी । भारत के सारे | 
राजा, नवाव और शासक खतन्त्र हो जाने की निम्ता में थे | कालमी मे 
भी सुसलमानों की बहुत बड़ी फौज रहती थी जिसका सम्बन्ध तैम 
भाइयों से था | उत्तर और दक्षिण भारत में एक आग सी सुलग रही भै 
जो किसी समय भड़क सकती थी और जिसका बहुत कुछ कारण अनि 
मुगल सम्राट की नीति थी | अनेक राजा और शासक अपना अपना एर हू 
बनाए हुए थे और अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चिन्ता में थे | 
कुछ राजा खतन्त्र हो भी गए थे और जो नहीं हुए थे वे अपने शे 
राजनीतिक कारणों से नाममात्र का आश्रित समझते थे । “इस प्रकार बी 


Ad 
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अराजकता संदैव किसी साम्राज्य के पतन और दृढ़ शासक के अभाव में 
उत्पन्न हो जाती है । कुछ दिन बाद सैयद भाई अस्त हो गए । इसके | 
ब्राद ही धड़ाधड़ लोग स्वतन्त्र हो गए । प्रीय ade खण्ड में भी 
महाराज छत्र साळ को SH गूज रही थी। मुहम्मद खाँ महाराज छत्र 
साल का विरोध करता फेर रहा था । किसी राजा या रजवाड़े को दिल्ली 
का भय नहीं था । केबल आस-पास के सबल राज्यों और शासक्रों का 
भय था । जरा-जरा से वहानों पर एक राजा दूसरे से लड़ बैठता था । * 
ऐसे ही समय में वर्माजी ने अपनी कट्टानी की स्थापना की है। कोई 
घटना समय विरुद्ध नहीं है, यद्यपि वह काव्यनिक हो सकती है। पात्र भी 
समयानुकूल ही हैं | 
कंथा इस प्रकार हे-पाळर म॑ एक दाँगी के कुमुद्‌? नामक 
` अनुपम छावण्यमयी कन्या थी | उसके रूप, शील एवं खमाव में कुछ 
ऐसी अलौकिकता थी कि पालर वालों ने उसे देवी दुर्गा का अबतार 
घोषित कर दिया और दूर दूर से उसकी पूजा के लिए भक्त आने ठगे | 
पालर के समीप ही पहूज के किनारे दिलीप नगर के राजा नायकर्सिह 
का पड़ाव पड़ा हुआ था | देवी के अवतार की बात यहाँ भी पहुँची 
और कामुक राजा की सवारी पालर झील के किनारे आ टिकी । राजा के 
. दासीपुत्र कुंजर सिंह एवं कुमुद का साक्षातकार हुआ और कुंजर उसके 
' रूप से बहुत प्रभावित हुआ। इसी समय सेनापति लोचन सिंह तथा 
कालपी के नवात्र अळीमर्दान के सैनिकों से झगड़ा हो गया ऑर इस 
प्रकार दिलीप नगर राज्य एवं अलीमर्दान के बीच संघर्ष का सूत्रपात 
हुआ । वहीं पर युद्ध में खयं राजा भी मरते मरते बच । इनको बचाने 
वाला एक बुंदेला देवी सिंह था जो पालर में ब्याह करने जा रहा AT | 
ब्याह तो हआ नहीं देवीं सिंह राजा के साथ छाया गया ऑर राजा का 
। | स्नेह-भाजन बना | विलास जर्जर, विक्षिस राजा नायक सिंह की मृत्यु के 
| उपरान्त चालत्राज दरबारी जनादन शर्मा के प्रवंचनापूणे उपायां स 
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देवीसिंह राजा हुआ और वीर सेनापति लोचनसिंह ने भी J प्रती 
स्वीकार की | कुंजरसिंह विद्रोही होकर प्रतिशोध के लिए इधर-उधर मत 
लगा । कुछ दिनों तक छोटी रानी ने भी उसका साथ दिया किन्नु बाट i 
दोनों का मार्ग भिन्न-भिन्न हो गया । “कुमुद? के सौन्दर्य की ख्याति सनक 
अलीमर्दान उसे हस्तगत करने की घात में लगा था। रक्षा के fe | 
'कुमुद” का पिता नरपति उसे लेकर विराटा की गढी में चला गया कह | 
का राजा भी दाँगी था। नदी के बीचों बीच स्थित एक पहाड़ी टापू | 
बने मन्दिर में कुमुद रहने लगी | पता लगा कर कुंजर भी यहाँ पहुँच $ 
ओर उसकी रक्षा के ध्यान से वहीं रहने लगा। धीरे-धरे कुमुद और || 
कुजर में अधिक बातचीत होने ठगी और दोनों एक दूसरों की ak | 
आकर्षित होते चले गए यद्यपि कुमुद ने कमी भी अपने हृदय at cea | 
कुजर पर प्रकट न होने दी । घटना वश देवीसिंह तथा अलीमर्दान दोनों | 
साथं द्वी बिराटा की ओर बढ़े | चाहकर भी देवीसिंह विरारा की रक्षा नझर 
सका | दाँगियोने जौहर किया, वीरता के साथ लड्ता हुआ कुंजरसिह | 
मारा गया, देवी का अवतार समझी जाने वाळी कुद? ने वेतवा शर | 
आत्मसमर्पण किया और इस दृश्य का अलीमर्दान के ऊपर er 
पड़ा कि उसने देवीसिंह से मी सन्धि कर छी। मृत्यु के पूर्व खि | 
ताप घोय-धाँय आग उगल रही थीं eae? का धैय जाता रहा और ब || 
A उपरान्त ही दोनों चिर मिलन के RT 


चल पड़े थे | 
th ऐतिहासिक उपन्यासो की उपयोगिता इस बात में है कि वे जीवन के || 


इछ स्थायी मूल्यों का, जो खान एवं काळ दोनों से ही निरपेक्ष होते हँ 

| SIT करते हैं। 'बिराटा की पद्मिनी? में अतीत वातावरण को सजीवा || 
i 2 = = नाप हा साथ कुछ ऐसे पात्रों की 'कल्पना की गई है जोअपनी | 
राता म॑ शाश्वत हैं । ये पात्र बहुत दिनों तक हमारी स्मृति में सजा || 
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रहते हैं | घटनाओं में मनोरंजकता के साथ ही साथ सत्ता का भ्रम 
gaa कराने की क्षमता है । विभिन्न घटनाएँ परस्पर मिळी हुई at, एक 
दसरे की पूरक सी हैं। आकपग का प्रधान केन्द्र कुमुद है। उसी को 
sat संघर्ष का आरम्भ भी होता है और अंत भी | आरम्म और अन्त 
दोनों में ही नाटकीय आकप्रग है । ,स्थान-स्थान पर घटनाओं, पात्रों के 
क्रिया कलापों एबं संवादों में व्यंग का वांछित संकेत है | जीवन के प्रति 
एक्र स्थायी दृष्टिकोण है ओर वह यदद है कि प्रेम की अनुभूति मनुष्यता का 
आग्रह है । वास्तविक प्रेम जीवन की शाक्त है, दुर्बछता नहीं। उसके 
द्वारा हमें बड़े से बड़ा त्याग करने की प्रेरणा मिल सकती है । नियति का 
चक्र अविराम गति से चला करता है। उसके नीचे कब, कोन आ जा 
सकता है, कहा नहीं जा सकता । सम्पूर्ण जनता अपने अन्ध विश्वास में 
बिसे देवी समझती रही, जो आजीवन अपने को देवी की दासी ही 
समझती रही, जिसने अनजान में भी कमी किसी का अपकार नहीं किया, 
जो मन-वचन और कर्म से सदेव पवित्र रही ' देवी-देवता उसकी रक्षा भी 
| न कर सके | अपने हृदय की सम्पूर्ण साधों को हृदय मं ही समे हुए 
` उसे असमय में ही आत्महत्या करनी पड़ी। इसे नियति के हाथों व्यक्ति 
की विफलता ही तो कहेंगे । इस विफलता को भी लेखक ने बड़े कलापूर्ण 
ढंग से सफलता का रूप देने का प्रयत्न किया है । अळीमदान | मनोवृत्ति 
में जो सहसा परिवर्तन हुआ वही कुसुद के चरित्र की सफलता MAA 
चाहिए, व्यक्ति नइवर है किन्तु सत्कार्य सदैव के लिए अपनी छाप छोड़ 
जाते हैं। कुमुद्‌ ने आत्मबलिदान करके अपनी उज्ज्वल दीक्षि सें 
तमस्‌ पर विजय प्राप्ति की। यह ee भारतीय-भावना "के 
अनुकूल भी है। 
इस उपन्यास के सभी प्रधान पात्रों में अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं 
हैं | राजा नायक्रसिंह में एक साथ ही.वीरता, कामुकता, सदाशयता एब 
झक्कीपन का अपूर्व मेल हुआ है । इनका चित्रण बड़े ही मनोवैज्ञानिक 
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l 
ढंग से किया गया है। अतिचार एव उष्ण रसों ने मिलकर उनके afi || 
को विक्कत कर दिया है । राजा को कब क्या आज्ञा हो जायगी कहा नह | 
जा सकता । लोचनसिंह जैसे खामिभक्त को भी वह समय-समय पर उल्ला | 
सीधी बातें सुनाया करते हैं। राजा नायकसिंह “कुमुद” को आफ्नी है 
वासनातृति के लिए मँगाना चाहते थे | लोचनसिंह ने उन्हे समझावा। | 
राजा भभक उठे । जनादन शमा से कहया--“शर्माजी मेरी दो आज्ञ || 
हैं।” “महाराज !? जनार्दन ने कहा । “एक तो यह कि जो मुसलमान | 
सेना यहाँ आई है, उसे किसी प्रकार यहाँ से हटा दो ।?* Gea 
कि लोचनसिंह को इसी समय मरवाकर झील में फिकवा दो |” fg 
लोचन ने जब तलवार उनके पास रख दी तो क्रोध तुरन्त शान्त भी 
गया | इसी तरह लेखक ने उत्तियो द्वारा उनके असन्तुलित मस्ति के 
बड़े सुन्दर चित्र स्थान-स्थान पर दिए हैं । राजा को सब समय घेरे रहने 
वाले रामदयाल, जनार्दनशर्मा, हकीमजी तथा छोचनसिंह के चरित्र भी | 
वड़े खाभाविक हैं | रामदयाळ नीच प्रकृति का व्यक्ति है जिसमें चातुरी | 
` तो बहुत है किन्तु उसका उपयोग कभी सत्कार्य में नहीं हुआ | गोमती के | 
संसग म रामदयाल के चरित्र में जो परिवर्तन दिखाया गया है बह || 
खामाविक है | जनादनशर्मा का काइँयापन, उसकी कार्य कुशलता एव | 
साथ बुद्ध अन्त तक बनी रही । लेखक ने इसके चरित्र का भी aw || 
` निर्वाह किया है | लोचनसिंह का चरित्र भी अनपम È | उद्दण्ड वीता || 
के साथ-साथ खामिभक्ति का ऐसा Reda कम देखने को fea || 
बात बात में वह सिर काटने कराने को तैयार रहता है। उसके लिए || 
भय का तो मानो अस्तित्व ही नहीं है। | | 


ह कुमुद एवं कुंजर के प्रेम का विकास इतनी कलात्मकता से किया गया है ' 

कि कुंजर के प्रति कुमुद के माब के सम्बन्ध मं पाठक अन्त तक भ्रम | 

i दी पड़ा रह जाता है। कुमुद ने अपने को अन्त तक बड़ा संयतं रखा। || 
भीतर एक भावों का तृफान छिपाकर भी वह ऊपर से. नितान्त A | १ 
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रही और अपने विषय में अपनी सखी गोमती को भी भ्रम में डाले रही । 
उसके प्रेम में उद्वेग बिल्कुल नहीं है | 


रचना की दृष्टि से विराटा की पद्मिनी? 'गढकुंडारः की अपेक्षा अधिक 
कलात्मक है । कुमुद” ही आक्रप्रग का केन्द्र बिन्दु है और सभी प्रधान 
घटनाएँ उसी के चारों तरफ घृमती रहती हैं । जितनी भी प्रासंगिक 
कथाएँ हैं वह किसी न किसी रूप में इस मुल कथा के विकास 
में सहायता ही देती हैं और अन्त में सबसे पूर्ण, सबसे स्थायी प्रभाव 
कुमुद्‌ ही पाठक के ऊपर छोड़ जाती है । यह कथा दुखान्त है और इसी 
लिए इसमें तीव्रता भी अधिक आ गई है | 


सन्‌ १९४६ में वर्मा जीका “झांसी की रानी लक्ष्मी बाई? नामक 
तीसरा महत्त्वपूर्ण उपन्यास निकला जिसका साहित्य जगत ने पर्याप्त खागत 
किया | यह शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें एक ऐसे युग का वर्णन है 
जो हमसे अभी बहुत दूर नहीं हुआ है | अतएव बर्मा जी को इसके लिए 
प्रचुर सामग्री भी उपलब्ध हुई है। कुछ इतिहासकारों की जिसमें पारसनीस 
प्रमुख हैं यह धारणा थी कि झांसी की रानी खराज्य के लिए 
नहीं लडी बल्कि गदर के समय अङ्गरेजों की ओर से झाँसी का शासन 
करते हुए उन्हें बाध्य होकर जेनरल रोज से लड़ना पड़ा । किंतु झांसी की 
रानी के विषय में जो प्रचलित जन-भावना हैं उससे उपर्युक्त धारणा मेळ 
नहीं खाती । बर्माजी ने बहुत ही प्रामाणिक साक्ष्यों का सहारा लेकर इस 
उपन्यास में यह चित्रित करने का प्रयास किया है कि महारानी लक्ष्मी बाई | 
के हृदय में बालकाळ से ही पराधीनता के प्रति विद्रोह की भावनां थी 
और अवसर पाकर उन्होंने सन्‌ १८५८ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रथम 
प्रयत्न में भरपूर योग दिया । उनकी लड़ाई विवशता की नथी वरन 
Sr से की गई स्वतन्त्रता की लडाई थी | एक तरह से बह उस देश- 
व्यापी प्रय का अथ था जिसकी इति गान्धीजी के नेतृत्व में सन्‌ १९४७ 


३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९४ हिन्दी उपन्यास 


में हुई । इस प्रकार झाँसी की रानी के विविध संघर्ष राष्ट्रीय चेतना के | | 
उद्बोधन के स्वरूप हुए | 

गढ़ कुंडार” एवं विराटा की पद्मिनी” के चित्रपट अपेक्षाकृत छोटे 
हैं | उनमें एक जाति की अन्य उपजातियों के साथ लड़ाई का वर्णन है। 
उनकी घटनाएँ बुंदेल खण्ड तक ही सीमित हें । किन्तु झाँसी की रानी! | 


का चित्रपट विस्तृत ' और व्यापक है। उसमें प्रान्त विशेष के नहीं | 


बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण अनुष्टान का वर्णन है अतएवजो || 
विशालता एवं महत्ता इस उपन्यास में है वह उपर्युक्त अन्य दोनों उपन्यासों || 
में नहीं आ पाई है। उनमें कहानी कहने की प्रवृत्ति प्रबल है, इसमें एक || 
निश्चित धारणा का प्रतिपादन SRE है | उनमें अज्ञान-प्रेरित शक्ति-क्षय का | 
वर्णन है; इसमें जाति एवं देश को मुक्त कराने की एक व्यवस्थित योजना | 
हे १ उनमें नारी का रूप-योवन युद्ध का कारण बना है; इसमें शक्तिमती | 
नारी ने युद्ध का संचालन किया है | | 
ह उपन्यास चार भागों में विभक्त है प्रथम भाग है “उषा के पूर्व जो { 
बहुत संक्षेप में भूमिका सरूप है | इसमें रानी के पति गंगाधर राव के पूर्वजों | 
का इतिहास, झाँसी राज्य की स्थापना का वर्णन एवं गंगाधर राव की रुचि ||. 
तथा प्रकृति का उल्लेख है। “उदय? में रानी के शैशव, गंगाधर राव से | 
विवाह, पुत्र की उत्पत्ति और मृत्यु, दामोदर राव का गोद लिया जाना, : 
राजा की Be, अंग्रेजों द्वारा दत्तक की अखीकृति एवं झाँसी राज्य पर | 


उनका अधिकार, रानी की लोक प्रियता एवं उनके प्रयल्नों आदिका वर्ण | 
दे । मध्याह्व' में विभिन्न सैनिक छावनियों के असन्तोष, रानी के सेलर || 
संगठन, सिपाही-विद्रोह का आरम्भ, झाँसी की सैनिक छावनी में क्रांति, | 


झाँसी पर रानी का पुनः अधिकार तथा शासन व्यवस्था, सागर सिंह डाक 


`का पकडना, झाँसी पर नत्ये खाँ की चढ़ाई और उसकी पराजय, Fae | 


रोज की झाँसी की ओर कूच आदि वर्णित हैं। “अस्त? में अंग्रेजों का 
झाँसी पर आक्रमण किले की मोचे बन्दी तथा स्री-पुरुषों की वीरता, 


; P 
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ही पराजय तथा अंग्रेजों द्वारा छूट मार, रानी का पलायन काळपी में a 
पेशवा की सेना लेकर अंग्रेजों से युद्ध और पराजय, ग्वालियर पर पेशवा 
का अधिकार, वहाँ पर भी अंग्रेजों का आक्रमण, युद्ध करते करते रानी का 
आहत होना तथा बाता गंगाराम की कुटी में मृत्य आदि घटनाओं का 
अंकन किया गया है | 

उपयुक्त कथा की संघटना में भी एक योजना है । “उदय? वाले भाग 

में प्रधान पात्र एवं घटनाओं का उत्तरोत्तर sat है मध्याह्न 
मं कथा सीधी रेखाओं में आगे बढ़ती है तथा “अस्त? में समाप्ति की 
ओर अग्रसर हो जाती है |. आंद स अन्त तक प्रवाह बड़ा क्रमिक है । 
मूल कथा का आरम्भ रानी के बचपन से होता हे. और उसका अन्त 
उनकी मृत्यु में हो जाता है। किन्तु “उदय? और “अस्त? दोनों ही प्रभापूर्ण 

हैं। “उदय” के पूर्व अँधेरा था और “अस्त? के उपरान्त भी, किन्तु “अस्त? 
ही में पुनः “उदय? का आशावादी संदेश मी है | यद्यपि उपन्यास gare 
है किन्तु जिस वातावरण में तथा जिस प्रकार इसका अन्त किया गया है 

उसमें आत्मा की अमरता एवं विजय की उद्घोषणा है जो निराश हृदयों 
में भी आशा का संचार करती है। रानी के अविनश्वर शरीर के दग्ध 
अवशेषों को देखकर मुस्लिम संस्कारों में पालित अपढ्‌ सैनिक गुलमहम्मब 
के मुख से आप ही आप निकल पड़ा था, “ओः कवी नई | ओ मरा 
नहीं | बो मुदो को जान बख्शता रहेगा |” 

यह उपन्यास इतिहास प्रधान है। अधिकांश पात्र एवं प्रसंग इतिहासा- 

नुमोदित हैं। स्थानों तक कां वास्तविक विवरण देने का प्रयल किया गया है। 
जहाँ इस प्रकार का कोरा इतिहास है वहाँ पर्यासत इतिवृत्तात्मकता आ गई 
है और औपन्यासिंकता दत्र सी गई है । कलाकार को ऐतिहासिक तथ्यों 
| का उतना ही और उसी रूप में उपयोग करना चाहिए जितने से कला- 

। मकता बनी रहे। अत्यधिक ऐतिहासिक विवरण कभी कभी कला के 
साधक नः होकर बाधक ही हो जाते हैं। इतिहास और ऐतिहासिक 
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उपन्यास का प्रधान भेद यही है क्रि इतिहासकार का आग्रह तथ्यों एए | 

अधिक होता है और उपन्यासकार का चरित्र-खु्टि पर | झांसी की रानी i 
में कुछ भाग तो ऐसे है जिन्हें शुद्ध इतिहास कहा जा सकता है। उदाहर 
के लिए १,२,५,८,१७,३१, आदि प्रकरण लिए जा सकते ह। यह aay | 
है कि कथा के लिए इन इतिवृत्तात्मक वर्णनों की अपेक्षा हे किन्तु जि | 
रूप में इन्हें लिया जाना चाहिए था नहीं लिया गया तना होते | 
हुए भी वर्मा जी अपनी ऐतिहासिक सामग्री को कलात्मक रूप देने में 
अधिकांश सफल हुए हैं । गंगांधर राव के स्वभाव, रानी की लोकप्रियता, | 
उनकी शासन-कुशलता, झांसी की तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति थि | 
का : दिग्दर्शन कराने के लिए बहुत से छोटे छोटे प्रसंगो का वन किया | 
गया है जिनमें पर्याप्त सजीवता है | 


एक तरह से यह उपन्यास महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन-चरित्र है| | 
उनके चरित्र के विषय में ज्ञातव्य सामग्री को लेकर तथा उसमे कल्पना पे | 


हिन्दी साहित्य के लिए एक नवीन देन है । वाल्यकाल से लेकर Ay | 
पर्यन्त रानी के चरित्र में असाधारण .एकल्यता दिखाने में लेखक सफ़ | 
हुआ है | बचपन में उनके चरित्र की जो झाँकी हमें मिळती है वही अगी | 
पूर्णता के अन्तिम क्षणों में नेत्रों को प्रकाश-पूरित कर तिरोहित दोजातीहै। | 
al सुलभ कोमलता के साथ साथ पुरुषार्थ एवं मर्मटता कां ऐसा 4 
साहित्य में कम ही देखने को मिलेगा। बचपन से ही जिसका जी ||| 
Fadl, मलखंब, अश्वारोहण, एवं अस्र शस्त्र के अभ्यास में बीता, जि 
कल्पना में एक देशव्यापी क्रान्ति का चित्र बनता-बिगडता रहता था रि & 

नैनं छिंदंति शास्त्राणि, नैनं cela पावकः? के रहस्य को आयत्त कर f 
-था, जिसने बरसाती नदियों एवं वन-पर्वतों की उपेक्षा करके साग 
'सिंह जैसे दुर्दमनीय डाकू फो स्वयं पकड़ लिया, जिसने सम्मुख य ; 


अपनी वीरता से अंग्रेंजों के छक्क छुडा दिए, वही हरदी RR 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक काल १९७ 


पर झाँसी की सामान्य adi के बीच पतियों का नाम पूछने और बताने > 
में साधारण स्त्री-सा ही उत्साह प्रदर्शित करती है । अधेड़ अवस्था वाले 
` पति के प्रति भी उनकी भावना किसी अन्य नारी से भिन्न न थी। eet 
कँ कू? के पर्व पर जब मुन्दर उन्हें माला पहिनाने लगी उन्होंने कहा 
मुन्दर, एक तो तू अभी कुमारी है, दूसरे तेरे हाथ के फूल तो नित्य ही 
मिल जाते हैं। त्रख्दिन जू. के फूलों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ ।” 
दत्तक पुत्र दामोदर राव पर az आजीवन मातृवत्‌ खेद बरसाती रही | इस 
प्रकार अदम्य वीरत्व के साथ साथ मातृत्व एवं पत्नीत्व की सम्पूर्ण कोमलता . 
उनके चरित्र की विशेषता है | 

लेखक ने रानी को सन्‌ १८५७ के देश व्यापी क्रान्ति की व्यवस्था- 
पिका के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया है। आरम्म से ही उन्होंने 


l 


RI देश की राजनीतिक परिस्थिति पर दृष्टि रक्खी आर नाना तथा तात्या के 
नास द्वारा अंग्रेजां के विरुद्ध असन्तुष्ट राजाओं, “नवाबों, सेना नायकों आदि कों 


तैयार करती रहीं। उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों का सूक्ष्म ज्ञान था और : 
वे सभी कार्य को व्यवस्थित रूप में एक योजना के अनुसार करना चाहती 
ff | आवेश या उत्तेजना में वें काम न करती थीं। जब झाँसी का शासन 
अंग्रेजों ने ले लिया तो पहले तो रानी किंचित d हुई कितु बाद में 
उन्होंने कहा--““ंग्रेज जाति बहुत धूर्त है। उसका सामना चाणक्य 
नीति दी.से हो सकता है। में वृत्ति को स्वीकृत करूंगी ओर आंगे साव- 
धानी के साथ काम करूँगी ।”” एक मात्र स्वराज्य स्थापना के लिए प्रय 
करना ही उनका लक्ष्य था | अपनी सहेलियों के बीच उन्दने कहा था-- 
यदि हिन्दुस्थान में कोई भी उस पवित्र काम को अपने TAA न © 
तो भी मैंने अपने कृष्ण के सामने, अपनी आत्मा के भीतर उसका त्रीड़ा 
उठाया है । कसँगी और फिर करूंगी | चाहे मेरे पास खड़े होने के 
लिए हाथ भर भूमि ही क्यों न रह जाय। मान लो कि में सफल न हो पाई, 
तो भी जिस स्वराज्य धारा को आगे बढ़ा जाऊँगी, वह अक्षय TET N 
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गी महावाक्य को सदा याद रखो--हमको केवल कर्म करने का अधिकार | 

है, फल का कभी नहीं । हमको एक बडा सन्तोष है । जनता हमारे साथ 
है। जनता सब कुछ है। जनता अमर है । इसको स्वराज्य के सूत्र में. 
बाँधना चाहिए | राजाओं को अंग्रेज भले मिटा दें, परन्तु जनता को नहीं || 
मिदा सकते । एक दिन आवेगा जत्र इसी जनता के आगे होकर मैं | 
स्वराज्य की पताका फहराऊँगी ।” और झाँसी की जनता को उन्होंने ख | 
तैयार कर लिया था । पुरुषों की तो बात ही क्या स्त्रियों की सेना ने | i 
अलोकिक कार्य कर दिखाए । प्रजा और सेना उन्हें देवी के समान पूती || 
थी क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा था । अपने सैनिकों के प्रति उनके |. 
हृदय में बड़ा कोमल स्थान था । तोप चलाती हुई बस्दिन की मृत्यु प || 
निर्भय होकर बख्शी ने कह्ा--“उससे बढ़कर झाँसी ओर झाँसी की रानी | 
है। झामको देखूँगा तब तक दाह न करना |” किन्तु लोगों ने देखा | 
“झाँसी की रानी वहाँ धूळ में बैठी बाख्शिन के शव से छिपटी हुई थीं |” | 
यद्यपि उनके चरित्र में अनावश्यक हल्की भावुकता कहीं नहीं मिलती बित f 
स्थान स्थान पर उनकी भाव प्रवणता के ऐसे सुन्दर संकेत दिए गए हैँ | 
जो उनके चित्र को और भी उज्ज्वल बना देते हैं । झाँसी से अन्तिम बार | 
बिदा होना दै । “रानी और सुन्दर महादेव के मन्दिर गई । बन्दना की, | 
ध्यान किया । समाप्ति पर रानी ने सुन्दर से कहा, 'वह पलाश अब | 
फूल रहा है । सिन्दूरोत्सव के दिन की मालाएँ अब भी उनसे fer 
होंगी |? सुन्दर बोली, “एक वार उसको मेंट ढीजिए बाई साहब V eae? 
रानी ने कहा, वह हर साळ Rom और झाँसी इरसाळ सिन्दूरोतसव 
मनाएगी | झाँसी का सिन्दूर अमर हो। उन दोनों ने उस पलाझसें | 
मेंट की |? इसी तरह “द्वार से निकलते ही उन्होंने किले को तमसा 
किया। इस भय से कि कहीं आँख में आँसू न आ जाय उन्होंने उतर 
दिशा की ओर मुँह मोडा और किले के उतार के नीचे आ गई” । इ | 

प्रकार लेखक ने सम्पूण मानवोचित्‌ गुणों से युक्त करके उन्हें एक अलो विंड । 
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व्यक्तित्व प्रदान किया है । उनके जीवन के अन्तिम दृश्य तो बड़े हो 
आलोकपूर्श हैं । ग्वालियर से हृटते समय जत्र कि वह झत्रु के संगीन- 
ब्रदारों को दोनों हाथों की तलवार से खटाखट साफ करके आगे बढ़ने 
लगी तो एक संगीन बरदार की हूछ Tal के सीने के नीचे पड़ी। “उन्होंने 
सोचा स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही हूँ ।? .जब वह बाबा गंगा 
राम की कुटी में मृतप्राय छाई गई तो वह पहचान कर बोले, “सीता और 
सावित्री के देश की लड़कियाँ हैं य॑ ।” रानी के मुख से निकले हुए 
अन्तिम शब्द जो लोगों को सुनाई पड़े वे थे-“द...ह...तिने...यं... 
पावकः ।” वास्तव में यह रानीसाहित्य में सदैव सजीव रहेगी । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुक्रा है झाँसी की रानी की कथा आधिका- 
रिक है। राजा गंगाधर राव के पूर्वजों का वर्णन उस कथा की भूमिका 
है। आधिकारिक कथा को विकसित करने तथा तत्कालीन समाज का 


है। अन्य उपन्यासों की भाँति ही रोचकता लाने के लिए कई प्रेम: 
कहानियों की उद्भावना भी की गई है | इनमें कुछ तो नितान्त काल्पनिक 
हैं और कुछ जनश्रुति पर आश्रित । ये सभी आदं प्रेम के दृष्टान्त ca 
इनमें मोती बाई और खुदाबख्श का प्रेम, जूही और तात्याटोपे का प्रेम, 
मुन्दर और रघुनाथसिंह का प्रेम तथा नारायण Aral और छोटी भंगिन 
का प्रेम उल्लेखनीय हैं । अन्तिम को छोड़कर अन्य तीनों ही दुःखात्मक 
हैं। मोती वाई एवं खुदात्रख्श परस्पर एक दूसरे को दय से प्यार 
. करते थे किन्तु कर्तव्य की कठोरता ने उन्हें वैवाहिक वन्धन में बँधने न 
दिया । जूही का तात्या के प्रति प्रेम एक पक्षीय सा लगता है । ma 
अपमी धुन में ही इतना मस्त रहता है कि उसे प्रेम का प्रत्युत्त देने का 
अवकाश ही नहीं मिळता, फिर भी लेखक ने उसके THA SA का संकेत 
बड़ी सतर्कता से खान स्थान पर दिया है। प्रेम ने इनमें से एक को 
भी कर्तव्य च्युत न किया। ग्वालियर के किले में अपनी तोपों से आग 
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उगलती हुई जूही अपने प्रेम को हृदय में लिए हुए ही सदा को विदा हे || 
गई । मोती अधिक भाग्य शालिनी थी । उसने अपने प्रिय के लिए | 
अपने हाथ से कब्र खोदी और स्वामिनी की सेवा में आहत होकर खामिनी 
ही की गोद में प्राण त्याग दिए। उसकी क्रव्र भी खुदाबख्श के बढ़ 
में खोदी गई । मुन्दर अन्त तक रानी के साथ रही और जब चोट | 
खाकर गिरी तो उसके प्रिय रघुनाथसिंह ने उसे संभाळ लिया। a | 
रानी के साथ ही जलाई भी गई। इस प्रकार इन तीनों प्रेम प्रसंगों 
का उदय युद्ध के वातावरण में ही होता है और युद्ध करते करते. ही 
प्रेमी-प्रमिका का अंत भी हो जाता है। नारायण शास्त्री का प्रेम 
दूसरे प्रकार का है। वह छोटी के लिए जाति और धर्म से बहिष्कृत | 
होकर भी आनन्दित रहता है । दाम्पत्य प्रेम की भी बड़ी सुन्दर झाँकियाँ | 
दिखाई गई हैं। झलकारी और पूरन का प्रेम, बख्शी और aera | 
प्रेम इसंके निदर्शन हैं | | 
इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में पर्या्त सजीवता है । झाँसी की रानी 
के अतिरिक्त राजा गंगाधर राव, सुन्दर, सुन्दर, मोतो, झलकारी, qT 
आदि पात्रों का चित्रण बड़ी ही कुशलता से किया गया है। यह अवश्य 
है कि पुरुष पात्रों की अपेक्षा स्त्रियों का चित्रण अधिक विस्तार से हुआ 
है किन्तु यह तो अनिवार्य था। रानी के समीप यह feat ही अधिक 
हती थीं। केघल युद्ध के समय पुरुष पात्र सम्पर्क में आए । ,अतएव | i 
स्त्रियों का चित्रण अधिक ब्योरे से हो पाया है। एक बात और है। | 
अधिकतर foal के चरित्र एक से हैं जत्र कि पुरुषों में अपेक्षाकृत अधिक 
विभिन्नता है | राजागंगाधर राव के क्रोध, चिड़चिड़ेपन, कठोर न्याय-व्यवसा 
के साथ ही साथ उनकी सहृदयता, दान प्रियता, उदारता आदि का भी | 
अच्छा चित्रण किया गया है। सुन्दर, मुन्द्र और काशी की खामिमत्ति 
निराली है। जूही और मोती जो नाटक में अभिनय किया करती थीं 
रानी के सम्पर्क में बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाती हे । उनका आल ८ 
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हरप्यारी देवी, चन्द्र: age आर्य 
l संतोष कुमारी, इवि प्रकाश आर्यः 
संयम, उनकी कार्यनिष्ठा, उनकी व्यवहार-कुशलता एवं उनके साहस के « 
जो चित्र दिए गए हैं वे बरबस हमारे विश्वास को आकर्षित कर लेते हैं । 
कुछ मुसलमान क IAA ता अनुपम R | इनम गुलाम गाँस, खुदात्रख्दा, 
एवं genes उल्लेखनीय हैँ । स्त्री ददो या पुरुष उनके अन्त की जों 
उज्ज्वल झाँक्री दी गई है वह कुछ दिनों तक स्मृति में सुरक्षित रहती हे | 
अंग्रेजों की dasha, उनकी कूटनीति आदि के व्यंग चित्र भी सुन्दर बन 
पड़े हैं । चरित्र चित्रण की दृष्टि से इस उपन्यास के पात्र विकासमान न 

होते हुए भी सजीव हैं। 

इस उपन्यास में वर्मा जी तत्कालीन वातावरण को चित्रित करने में 
पूर्ण सफल रहे हैं अंग्रेजों की छावनियों का वातावरण, झाँसी के पूर्व 
और उत्सव, हाट के दिन सामान्य जनता की बुन्देछलण्डी में बातचीत, 
जनेऊ के लिए agi का आन्दोलन, छोटी ओर नारायण शास्त्री के विषय 
में जनता की उत्तेजना, आदि को बड़े ही खाभाविकता से अंकित किया 
गया है । वर्मा जी को किले की मोर्चे्न्दी एवं पुराने ढंग के युद्धा का 
बड़ा अच्छा ज्ञान है। अतएव जहाँ भी कहीं उन्होंने युद्धों का वर्णन 
किया है वह बिल्कुल सजीव हुआ है | झलकारी, वख्शिन तथा रानी के 
घरित्रों के द्वारा उन्होंने खान स्थान पर भारतीय संस्कृति की बड़ी सुन्दर 
झाँकी कराई है। बीच बीच में बुऱ्देळी बोली का प्रयोग वास्तविकता का 
भ्रम उत्पन्न कराने में बड़ा सफल सिद्ध हुआ है। रानी के सम्पूर्ण जीवन 
एवं उनकी मृत्यु में एक दानिक सन्देश faka है और वह वही है जो 
गीता में कृष्ण द्वारा दिया गया था। सभी दृष्टियों से यह उपन्यास एक 
उत्कृष्ट रचना है । थोड़े से अवकाश में उसके विविध पक्षों का Aer 
चना यहाँ संभव नहीं है । 

मुसाहिबजू! (१९४६) भी ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें अधि- 
कांश पात्र कल्पित है और घटनाएँ जनश्रुतिपर आधारित किन्तु समका 
ऐतिहासिक है । उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक अंग्रेजों का Tata 
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प्रभुत्व जम चुका था। बुन्देलखण्ड के रजवाड़े सन्धियों के बन्धन ने 
जकड़े जा चुके थे किन्तु बन्धन में अमी शिथिलता थी। दतिया के | 
राजा थे विजय बहाढुरसिंह, इन्हीं के मुसा हित्र थे दलीपसिंद, जिनको बारह | 


बड़े उदार थे और खिलाने-पिलाने में जी खोलकर खर्च करते ये | इनके | 
शिकारी दल में मेहतर अधिक थे ओर बड़े खामिभक्त भी थे | मुसाहिबन्‌ | 
बिना अपने आश्रितों को खिलाए स्वयं नहीँ खाते थे। इसी उदारतामें | 


खामिनी के गहनों के दुख को कम करने के लिए डाका डाला और | | 
गहने स्वामिनी को बहाने से दे आए । वात Be भई । RA 
एवं उनकी सत्री को भी बड़ा संताप, हुआ किन्तु वे अपने खामिमक्त | 
सिपाहियों पर आँच न आने देना चाहते ये। राजा और Bae | 
दोनों ही तन गए और अंत में राजा को ही झकना पड़ा । इस उपन्यास | | 
में मुसाहिबजू एवं उनकी स्री का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया गया है। / 
रमू, vet आदि की स्वामिभक्ति की मी पराकाष्ठा दिखा दी गई है। 

` किचनार” (१९४७) का कथानक निराळा ही है। धामोनी के राजा 
दलीपसिंहृ को घोड़े से गिरकर सिर में बड़ी चोट लग गई | fied के भाई || 
मानसिंह ने जाने कोत सी ऐसी जड़ी खिलाई कि ज्वर बढ़ा और राजा | 
की मृत्यु हो गई, किन्तु आँधी-पानी आ जाने से शव को जलाया नजा || 
सका और उसमें प्राणों का स्पन्दन देखकर गोसाई. अचलपुरी उसे sas || 
गए | राजा की चोट तो अच्छी हो गई किन्तु उसे पहले की सभी बते || 
भूल गईं और वह बच्चों का सा व्यवहार करने लगा । महन्त बच्चों के | 
समान ही उसको शिक्षा देने लगा । इधर मानसिंह ने दळीपसिंह की / 
नवविवाहिता वधू कलावती से स्वयं विवाह कर लिया और उसकी दासं 
कचनार से भौ विवाह करने की कामना प्रकट की । कितु कचनार दीप | 
सिंह को प्यार करती थी और उसकी मृत्यु से बड़ी दुखी थी |. वह किले | | 
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से भाग निकळी और अचलपुरी के आश्रम में आ गई | उसका नाम, 
बंवनपुरी पड़ा । वह सुमन्तपुरी ( दलीपसिंह का गोसाई द्वारा दिया गया 
नाम) में दलीप सिंह की आक्रति देख कर उसके प्रति कोमल भाव 
रखने लगी । सुमंतपुरी भी कंचनपुरी की ओर बहुत आकृष्ट था । अन्त 
में धमोनी पर गोसाइयों ने पुनः आक्रमण किया । मानसिंह हार गया | 
युद्ध में दळीपसिंह के सिर में फिर चोट लग गई और जब वह अच्छा 
इसा तो पूर्व स्मृतियाँ लौट आयीं | उसने मानसिंह को क्षमा कर दिया 
और स्वयं कचनार से विवाह कर छिया | 
इस उपन्यास में कचनार का चित्रण बड़ा सफल हुआ है । गोसाई के 

आश्रम में आने के बाद पूर्व स्मृति पुनः लौटने तक दछीपसिंह के त्रालोचित 
स्वमाव का भी अच्छा निर्वाह किया गवा है । आक्षण का प्रधान केन्द्र 
कचनार ही है । कलावती एवं ललिता की ठुलना में उसका चरित्र ओर 
भी स्पष्ट हो गया है । उसमें गंभीरता, संयम, आत्मगौरव, एवं हार्दिक 
स्नेह का अपूर्व संगम हुआ है। कचनार, ललिता एवं कछावती तीनों 
में ही अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं । पुरुष पात्रों में महंत, मानसिंह, 
ze, एवं दलीपसिंह के चित्र अच्छे बन पड़े हैं। कहानी में vata 
आकर्षण है एवं कुतृह को बनाये रखने की अपूर्व शक्ति cal j i 

gant में इतिहास और परंपरा दोनों का उपयोग किया गया है | 
वर्मा जी के अनुसार “उपन्यास में वणित सब घटनाएं सची हँ | केवळ 
समय और स्थान का फेर है |” मनोरंजकता एवं AAT दोना at 
दृष्टियों से उपन्यास पर्यास सफल हुआ है | 

वर्मा जी के सामाजिक उपन्यास हैं--ल्गन?, FEIT, प्रम ही 
He, कुण्डली चक्र» “कोतवाल की करामत' एव अचल मेरा कोई \ 
इसमें से “अचल मेरा कोई? ( १९४८ ) नवीनतम है । इसमें वर्मा ची: 
ने आधुनिक da के प्रेम तथा उसकी समस्याओं की ओर संकेत किया है | 
<ुन्ती? नो बराबर अचल? से संगीत की शिक्षा लेती रदी आर निल 
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अचल” स्नेह भी करता था “सुधाकर? से विवाह कर लेती है। कुछ 
दिन तो रंगीलियों में कट गये किन्तु धीरे-धीरे “कुन्ती? अपनी स्वतन्त्रता 
हट्ने लगी | अचल के यहाँ आना जाना आरंभ हुआ ओर उसी के कहने 
से अचल? ने विधवा “निशा? से विवाह भी कर लिया । सुधाकर के मन 
में सन्देह ने घर कर लिया और प्रायः दोनो में मनमुटाव सा रहने लगा,| 


एक दिन सुधाकर की कटूक्तियों को न सह सकने के कारण कुन्ती ने. | 


बन्दुक से आत्महत्या कर ली और एक कागज पर लिख गई “अचल! 


पत्नीत्व की भारतीय भावना एवं ख्री-स्वातन्त्य की आधुनिक धारणा 


ने अनेकानेक समस्याओं को जन्म दे रखा है | अपबादों को छोड़ दें तो 


हम देखेंगे कि कितना भी पढा-लिखा व्यक्ति क्यों न हो किन्तु वह छी से | 
संपूण समपण की आशा करता है। इधर नवीन शिक्षा-प्राप्त ot अपने 
को समानाधिकारिणी समझने लगी हैं | . वह भी उसी तरह से घूमना- 
फिरना, मिलना-जुलना चाहतीं हैं जिस तरह पुरुष | किन्तु पुरुष को यह 
सह्य नहीं । परिणाम खरूप कितने ही हृद्यां में असन्तोष की उत्पत्ति | | 
होती है और कभी-कभी असन्तुष्ट ot या पुरुष प्राणों पर खेल जाते हैं। || 
इस समस्या का समाधान क्या है ? आपस का विश्वास एवं सन्तोष बृत्ति! | 
इस उपन्यास मं समस्या भी हे ओर समाधान भी*। कुंती और सुधाकर i | 
यादे समस्या हैं तो अचल और निशा समाधान । ये चारो पात्र बिभित्र || 
मनोइत्ति के हैं। चारो में अपनी वैयक्तिकता है और उनके अंकन में || 
लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है | F 


मुख्य कथा तो प्रेम की ही है । किन्तु गौण रूप में सत्याग्रह आन्दो: 5 
छन के विषय सं विभिन्न वर्ग के लोगों की भिन्न-मिन्न धारणाओं का | 
अकन किया गया है । गिरधारी और पञ्चम के प्रसंग यद्यपि मूलक्रथा मे 


कोई संबंध नहीं रखते किन्तु उनके समावेश से ग्रामीणों के कुछ अच्छे 
चित्र प्रस्तुत हो गये हैं | 
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वर्मा जी के अन्य सामाजिक उपन्यास भी अपने दङ्ग के निराळे हैं | 
इनमें उपन्यास-कला के बड़े ही उत्कृष्ट रूप का दर्शन मिळता है | 
यद्यपि प्रेमचंद, प्रसाद? आदि की भाँति वर्माजी के सामाजिक उपन्यासों 
में विषय का विस्तार ओर वेचित्र्य नहीं मिळता, -परेतु उनमें तीव्रता 
अधिक है । छोटी सी गागर में सत्य का सागर भरनेवाली इनकी 
कढाकृतियाँ हिंदी-साहित्य के गौरव की वस्तु हैं| उनमें न कोई आम्यंतर 
उद्देश्य है, न सिद्धांत प्रतिपादन; केबळ एक सीधी सी कहानी कहना 
है जिसे लेखक बड़े ही स्वाभाविक ढंग से कह जाता है | 

इन ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यासों को देखने पर, थोड़ा 
आश्चर्य होता है यह जानकर कि प्रायः सभी का मूलाधार कोई न कोई 
किंवदंती है। “गढ़ कुंडार, विराटा की पञ्चिनी» प्रेम की मेंट? 
कुंडली ae? आदि सब जनश्रुति की नींव पर द स्थित ह। कुछ 
घटनाएँ सच्ची होती हैं, कुछ कल्पित ; परंतु मुख्य घटना अधिकांश 
किसी ख्यात घटना को ही पकड़कर चलती हैं, चाहे वह इतिहास-संमत 
हो, वास्तबिक हो, अथवा बुंदेलखंड की जनता म Aled कोई कहानी 
हो । वर्माजी में भावुकता है, सहृदयता है, अहृणशक्ति है और है उच्चकोटि 
की कल्पना-विधान की शक्ति, जिसके कारण वे कथा के मार्मिक स्थलों 
को पहचानते हैं. और निश्चित ध्येय की ओर सीधे अग्रसर दो जाते है। . 
न कहीं तोड-मरोड़ . होती है, न अनावश्यक वाग्जाळ ओर न दिमागी” 
कसरत ही | 

एक बात और जिस पर वर्मीजी के उपन्यासो मं ध्यान Sy 
आवश्यक है, उनकी रोमांटिक प्रदत्त है। उनकी सभी कहानियाँ एक 
रोमांस हैं, यदि हम रोमांस को उसके Ala रूप HS) आजकल 
के पढे-लिखे नवयुवकों का रोमांस तो अधिकतर लड़कियाँ का AGT 
ताँगे, मोटर या साइकिल पर बैठकर उनका पीछा करने, पत्रों म॑ नियतम 
प्रिये आदि शब्दों की झडी लगा देने, गद्देदार बिस्तर ART 
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से तड़पने और कुछ न हुआ तो जहर खाकर जान दे' देने तक T 
परिमित है । परंतु यह रोमांस नहीं, छिछोरापन है। पाश्चात्य साहिब | 
में रोमांस कमी ऐसे हीन अथ में व्यवह्वत नहीं हुआ है | रोमांस शद * 
से ही वहाँ साहस, सदाशयता, वीरता, त्याग, कर्मशीलता तथा Fia 
पालन आदि का बोध होता है। इन कहानियों में प्रेम की शक्ति का 
वर्णन रहता है, अकर्मण्यता का नहीं । जीवनसमर में साबित-कदम UR 
प्रेम करते रहना, बड़े से बड़े कष्टों के सामने भी सिर न झुकाना, हार 
न मानना यही वास्तविक रोमांस है। वर्माजी के रोमांस इसी ae 
के ह, कंबळ साधारण प्रेम-कहानियाँ नहीं | उनके प्रेमी और प्रेमिकाएँ 
कॉखने कराइनेवाली नहीं, वरन्‌ प्रकाश-पुंज की भाँति चमककर एक | | 
दूसरे में विलीन हो जानेवाली हैं | यह प्रकाशा ऐसा है कि प्रकाशक के || 
मिट जाने पर भी जगत को प्रकाशित करता रहता है। इन अमर |. 
अमकहानियां क सामने आधुनिक प्रेमकहानियाँ बच्चों के खेल सी लगती । 
हैं। गुडु गुड़ियों के ब्याह से अधिक हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। 
गढ कु डार? में तारा-दिवाकर का प्रेम, बिराटा की पद्मिनी? में. कमुद- i f 
कुञ्जर का प्रम, 'झांसी की रानी! में मुन्दर-रघुनाथ सिंह का प्रेम, प्रेम की || 


I Tne aimata i ian A 


प्रम--सब वास्तविक रोमांस हैं । “गट-क डार? ऐतिहासिक उपन्यास होने 


की कथाएँ रोमांस के भिन्न भिन्न रूप हैं, जिनमें उच्च और आददी रोमांस | i 
तारा-द्वाकर वाला ही है। प्रेम की भेंट? आद्योपांत एक रोमांस ही है। || 
कुण्डली चक्र! में दोनों प्रकार के रोमांस मिलेंगे--आधुनिक भी और गद 
भी | रतन! और "अजित? का प्रेम बहुत कुछ आधुनिक दंग का है 
यद्यपि उन परिस्थितियों में वह स्वाभाविक है | पूना? का प्रेम शुद्र. 
रोमांस है। “रतन” के प्रेम में असफल होने के अनंतर 'अजित की 
जो भावनाएँ एवं जीवन का कार्यक्रम हो जाता है वह बहुत कुछ आशिक 
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ता लगता है। परंतु P की कहानी से इसकी तुलना करके 
देखिए | “रतन? की कथा उसके सामने हीनग्रम हो जाती है | “पूना? 
की कथा मानवता से दीस है, रतन? की नहीं। विराटा की पद्मिनी? 
, तो वर्माजी की रोमांस-रचनास्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना है। इसके 
जोड़ का उपन्यास हिंदी में दूसरा नहीं । यह संसार के किसी भी साहित्य 
की शोभा बढ़ाने में समर्थ होगा। झाँसी की रानी? में भी कितने ही 
प्रेम-प्रसंग हैं जो बड़े ही प्रभा पूर्ण है । 
दे हम संसार के रोमांस-साद्दि्य को देखेंतो फ्ता चलेगा कि 
रोमांस मै घटनाओं की प्रधानता होती है । ड्यूमा ओर स्कॉट संसार 
के सर्वश्रेष्ठ रोमांस लेखकों में है। इनके सभी उपन्यास घटना-प्रधान हँ । 
ठीक यही वात वर्माजी के उपन्यासो में भी हैं। वे सभी घटना-प्रधान 
हैं। यह नहीं कि उनमें घरित्र-चित्रण नहीं । नहीं, उनमें उचकोटि का 
भावुकतापूर्ण चरित्र-चित्रण है। परंठु इनका चरित्र-निमाण घटनाओं 
द्वारा ही होता है। घटनाओं की योजना ही वमाजी को विधायक कल्पना 
की विशेषता है । प्रत्येक घटना चारित्रिक विशेषता का दिग्दशन कराने 
में सफळ होती है। प्रसिद्ध लेखक स्टीबेंसन ने रोमांस को परिस्थितियों 
का काव्य ( पोयद्री आव सरकसटान्सेज ) कहा है। इसका तात्पय केवल 
ही है कि रोमांस में परिस्थितियों की प्रधानता रहती ह। जीवन म 
बहत सी बातें ऐसी होती हैं जो मानवेच्छा का बिलकुल ध्यान | 
करती । °वे अपने आप हो जाती हैं, चाहे हम उनको कामना कर या 
न करें। ऐसे अवसरों पर हमें यह नहीं सोचना पड़ता कि क्या कर, 
बस यह कि हम कैसे करें । परिस्थितियों बरावर बन्ती चली जाती हें, 
उन्हें बनाना नहीं पड़ता | हमारे लिये कार्य पहले से ही निधारित रहता 
है, हटना पडता है केवल उन्हें करने का उपाय । इसी से रोमांस की 
सुटि होती है | “बिराटा की पदिन? को हीं लीजिये | परिस्थितियाँ अपने 
आप बनती चली जाती हैं । कोई पात्र उन्हें बनाता नहीं, कभी कर्मी 
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तो वे पात्रों की इच्छा के विरुद्ध भी उपस्थित हो जाती हैं, Ay | 
कारण एक साइस-भावना ( स्पिरिट आव एडवेचर ) की सृष्टि होती है। 
यहदी-साहस भावना अथवा अनिश्चय की भावना किसी कहानी को रोमा |. 
बनाने और तीव्रता प्रदान करने में सफल होती है । ठीक यही बात ay 
उपन्यासों के संबंध में भी है । कुण्डली 'चक्र को देखिए | “अजित? ah 
“पूना? के संबंध की घटनाएँ सव अपने आप होती चली गई । उका | 
संचालन-सूत्र किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में था। उन घटनाओं के | 
संपादन का उपाय अवश्य उसके अभिनेताओं को सोचना पड़ता था 
परंतु घटनाएँ या परिस्थितियाँ तो पहले से ही बनी बनाई उपस्थित थीं। 
संभव है, “अजित? उन परिस्थितियों को न चाहता रहा हो परंतु वे वहाँ | 
थीं और वह उनसे बच नहीं सकता था। परिस्थिति की तरंगों द्वारा भविष | 
सें फेंक दिया जाना ही उसे रोमांस की पदवी प्रदान करता है:। यदि 
यह साहस-भावना न होती तो शायद हम उसे रोमांस कहने में संवो 
करते | “गढ्कुण्डार? और प्रेम की मेंट? में मी यही बात मिलेगी। ' 
किसी कहानी को पढ़ते. समय हमारी दो प्रकार की भावनाएँ होती 

हैं | कभी तो हम पात्रों के अभिनय की प्रशंसा करते हैं और कमी कमी | 
कल्पना, में स्वयं उन पात्रों का रूप धारण करके कहानी में भाग लेग 
लगते हैं । जिस कहानी में हम - स्वयं पात्रों का रूप धारण कर लें बह i i 
उच्चकोटि की कहानी हैं। रोमांटिक कहानी की यही विजय है। जा | 
पाठक जान-बूझकर नायक बन जाता है तंब समझना चाहिए «कि कहाती ||| 
का यह हृदय सुंदर है | जिन उपन्यासो में केवल चरित्र का अध्या 
( कैरेकटर स्टडीज ) या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ( साईकोलाजिक | 
एनालसिस ) होता है उन्हें हम आलोचनात्मक इष्टि से पढ़ते हैं; 7 

याँ कहें कि उनमें हमारी प्रसन्नता आलोचनात्मक होती है । उनके | 
को हम दर्शकों की भाँति देखते हैं, उनकी असंबद्धताओं पर हग 
हैं और साहस, सहनशीलता, कष्ट, दुःख, गुणों आदि ४ 
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fat हैं, परंठ फिर भी पात्र भिन्न ही रहते हें। हम और वे एक प्राग » 
aa हो पाते । उनका अध्ययन अथवा विश्लेषण जितना ही स्पष्ट होगा 
हमसे वे उतने ही दूर होंगे । हम अपने को “सुनीता” के पात्रों के रूप 
में नहीं देख सकते, परंतु धीरज, दिवाकर, कुंजर, सिंह, अजित आदि 
के रूप में देख सकते हें । चरित्र नहीं, घटना हमें अपने एकांत और 
व्यक्तित्व से फुसलाकर बाहर लाने में समर्थ होती है । कोई ऐसी घटना 
हो जाती है जैसी हम चाहते हैं. कि हमारे ऊपर त्रीते अथवा कोई ऐसी 
परिस्थिति किसी कहानी में आकर्षक विवरण के साथ वर्णित होती है 
जिसे हम चिरकाछ से अपनी भावना में पोषित करते चले आ रहे हैं 
और तब हम नायक को एक किनारे ढकेल देते हैं, अपना निजी 
व्यक्तित्व लेकर कहानी में कूद पड़ते हैं और नवीन अनुभवों में अवगाहन 
करने लगते हैं । तभी, उसके पहले नहीं, हम कहते हैं कि हम रोमांस 
पढ्‌ रहे थे। अपने areal में हम केवल सुख-ऐश्व्य दी नहीं सोचते, 
वरन्‌ कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं. जिनमें खयं अपनी मुयु-कव्पना 
हमें प्रिय हो जाती है । अतएव ऐसी कहानियों की सृष्टि भी संभव जो 
दुःखांत हों परंतु फिर भी जिनकी प्रत्येक घटना का पाठक हृदय स खागत 
करे | वर्माजी के उपन्यास भी इसी प्रकार के हैं। वे प्रायः दुःखांत ही 
हैं| जिनका अंत सुख से होता है वे भी दुःख की एक अमिट छाप छोड़ 
जाते हैं और हमें उस दुःख से भी आनंद आता है । “गढ़ कुंडार' सुखांत 
` है फिर भी अंत में एक अवसाद सा छाया रहता है । विराटा की पिन! 
और प्रेम की भेंट” दुःखांत हैं परंव हमें 'कुंजर सिंह अथवा “धीरज? 
बनने में कोई आपत्ति नहीं। हम उनकी मृत्यु अपने ऊपर लेने को प्रस्तुत 
हो जायेंगे । उच्च कोटि की रोमांटिक कहानी की बद्दी विजय है। यही 
रोमांस है | wae लुइस स्टीवेन्सन का कहना R के मनुष्य के लिए कथा- 
वाङमय का वही स्थान होता है जो लड़कों के लिए खेल का । यहीं पर 
अपने जीवन के वातावरण और कशमकश को परिवतित कर देता 
१४ 
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है । जब वह उसकी कल्पना से इतना मेल रखता है कि वह हृदय | 
उसमें सम्मिलित हो सके, ज्र उसकी प्रत्येक घटना उसे प्रसन्न करनेवाही | 
होती है, जत्र उसकी संस्मृति आनंदप्रद होती है और जब वह पूर्ण प्रसन्नता ५ 
से उस स्मृति में लीन होता है तब वह कथा-वाङमय रोमांस कहलाता | 
है | हम देखेंगे कि यह बात वर्माजी के उपन्यासों के संबंध में अक्षरः || 
सत्य है विशेषकर “विराटा की पद्मिनी? के विषय में | 'अ 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वर्माजी के पास कहने के लिए सदैव | 
एक कहानी होती है। आजकल उपन्यासो में कहानी का होना उतना | 
आवश्यक नहीं समझा जाता, परंतु वर्माजी इसे नहीं मानते | जब तक | | 
कहानी नहीं है तब तक आप कहेंगे वया ! अतएव वर्माजी का सर्वप्रथम |. 
उद्देश्य होता है कहानी कहना | यदि उनके उपन्यासों में से चरित्र-चित्रग, | 
कथोपकथन आदि निकाल दिए जाय तब भी स्वयं कहानी ही इतनी | E 
आकर्षक, हृदयस्पर्शी तथा प्रभावोत्पादक होती है कि हम उसे भूछ नहीं | 
सकते | इनके प्रत्येक उपन्यास में कुछ ऐसी हृदय को छुनेवाली स्थितियाँ 
एवं घटनाएँ मिलती हूँ, उनकी योजना ही इस प्रकार की होती हैं किवे | 
सदैव मन में मँड्राया करती हैं | “गढ़ कुण्डार” में निर्जन मंदिर के सामने | 
तारा का दिवाकर के गले में माला डालना और फिर अंतिम eas | 
अर्धनम होकर मूछित दिवाकर के पास साड़ी लटकाकर पहुँचना, बिराध | 
की पद्चिनी” में कुमुद्‌ का माँ बेतवा की गोद में विश्राम लेना, दागियों बा | | 
जीर्ण-शीणै पीले बस्न पहने हुए रणोन्माद एबं उल्लास) प्रेम की में” | 


१ “फिक्शान इज ड दी मोन भप मैन हाट प्ले इज उदी चाइल्ड; इट शज देब | 
दैट ही चेजेज दी ऐटमाँस्फियर्‌ एड टेनर आव हिज लाइफ ; एंड हेन दी aaa 


(रिकलेक्शन विद प्टायर डलाइट, फिवशन इज काल्ड रीमांस ।” 
।--ए गासिप श्रान रोमास। | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक We २११ 


अजित और पूना का चकरई की पहाड़ियों में मिलन, ये सब घटनाएँ ऐसी 
हैं कि हमारे मानस-पटल पर सैव के लिए अंकित होजाती हैं | हम और 
सब भूल सकते हँ--हम शब्दावली भूछ सकते हैं, यद्यपि वह अत्यंत 
कोमलकांत हो, हम लेखक की टीका-टिप्पणी भूल सकते हैं, यद्यपि वह 
कदाचित अत्यंत AAT, बुद्विसंगत और उपयुक्त हो, किंतु इन घटनाओं 
एवं दृश्यों को नहीं भूल सकते । इन चित्रों को मानस-पटळ से प्रिटा देने 
। ATTA समय में भी नहीं है | एक यही चित्र देखिए--- 

| “कुमुद्‌ शांत गति से टाळू चट्टान के छोर तक पहुँच गई | अपने 
बिशाल नेत्रों की पलकों को उसने ऊपर उठाया । उँगली में पहनी हुई 
अँगूठी पर किरणें फिंसळ पढ़ीं। दोनों हाथ जोड़कर उसने धीमें 
खर में गाया-- ; 

“मलितिया, फुलवा ल्याओ नंदन-वन के । 

faa ! बिन फुलवा लगाइ बड़ी रास 

उड़ गए फुलवा रह गई mal” 


। छम्म से शब्द हुआ | धार ने अपने वक्ष को खोल दिया और तानःसमेत 
| उस कोमल कंठ को सावधानी सें अपने कोष में ले लिया |” 

. “दीक उसी समय वहाँ अली =] भी आ गया। घुटना नवा कर 
< उसने कुमुद के वस्त्र को पकड़ना चाहा, KS बेतवा की लहर ने मानो उसे 
Ran दिया | मुठ्ठी बाँधे खड़ा रह गया |? ees 
` कितना सुंदर चित्र है। इसके चित्रण के लिए गन्द A नं, 
' दे समर्थ भी नहीं ! इसके लिए चित्रकार की आवश्यकता है| स्टीवेन्सन 
का कहना है---“किसी वस्तु को पठनीय तभी कहा जा सकता है जब 


१ विराटा की पद्मिनी, पृष्ठ २९४। a 
; X 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मे mad के हाथ में प्रेम की भेंट वाला टुकड़ा तथा “कुण्डली aay २ 


“उधर तान समाप्त सुई, उधर उस अथाह जळ ,राझि में पैजनी का - 


` उसकी रीति ही लीन कर देनेवाली एवं आकर्षक हो । हम उत्सुकता पूर्वक 


> 
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पृष्ठ पर पृष्ठ उलट जाये, अपने को छोड़कर एक दूसरी ही दुनिया में पहुँच | 
जाये, और जब पढकर उठें तो हमारा मस्तिष्क अनेकानेक रंग-बिरंगे नाचे | 
हुए चित्रों से भरा हो | हम में निद्रा अथवा अविरल चितन की शक्ति ही 
न रह जाय | शब्द, यदि वे समर्थ हँ, सुंदर ह तो उस समय से हमा || 
कानों में तरंगों के कलकल नाद की भाँति गूंजा करें ओर कहानी, यदि वह | 
कहानी है तो adi रंग-त्रिरंगी तसवीरों के रूप म AAT के संमुख नाना 
करे PS वर्माजी की कहानियाँ ऐसी ही होती हं | उनकी कहानियों मे 
रंग-बिरंगे चित्र होते हें। एक वार यदि आप उन्हें आरंभ ब 
देंगे तो उन्हें बिना समाप्त किए उठने का जी ही न चाहेगा, भूख प्याह 
सब भूल जायगी । दृश्य आँखों के सामने नाचा करेंगे | “विराट की पञ्िनी' F 
का अंतिम दृश्य ही लीजिए । पुस्तक बंद करने के अनंतर भी कह |. 
जान पड़ता है मानों अभी अभी थोड़ी देर पहले किसी की उंगली al 
अंगूठी ने सूर्य की किरणों से होड़ लगाई थी, अभी-अभी थोड़ी देर 
ले उस जल-राशि पर छम्म से कुछ हुआ था । पुस्तक वन्द्‌ करने प! / 
भी मानों लहरों पर पवन में वह गीत गूँजा करता है--उड़ गए FeAl | 
रह गई बास? | मानों उस पर्वतीय वनखण्ड में एक कोयल अपने पत्र 
खर से हृदय को स्पदित और आन्दोलित कर, उसे अकथनीयं बर | | 
एगं आद्रता से भर कर न जाने कहाँ अहृद्य हो गई हो। 
SRM EE 5 CS 

ea एनी थिंग फिट ड बी काल्ड बाइ दी नेम आवू रीडिंग, दी प्रोसेस इर | | 

शुड वी ऐश्ज़ाविंग एण्ड बाल्पचुअस; दी शुल्ड ग्लोट भोबर दी बुक, बी रैप्ट j f 
आउट HIT अवरसेलब्ज, एन्ड राइज WA दी पेरूजल वर माइंड फ्रिस्ड बिदद व| 
fasta कैलीडोस्कोपिक डांस शान्‌ इमेजेज, इन्केपेवुल श्राव रलीप भार. भाग्‌ t i 
नुअस थाट । दी वर्ड स्‌ इफ दी बुरू बी एलोक्वेट शुड रन Sa फारवड इन श्वर e 
लाइक दी नायज MA AHA, एण्ड दी स्टोरी, इफ इट बी ४ स्टोरी रिपीट = 


= 
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वर्माजी के उपन्यासों के अध्ययन के अनन्तर एक और बात, जो 
|. हमें स्पष्ट लक्षित होती है, दै उनका बुंदेलखण्ड का भौगोलिक ज्ञान | 
उनका वुंदेळखण्ड-पर्यटन विस्तृत एवं पूर्ण जान पड़ता है ।. झाँसी और 
उनके आसपास की भूमि का उनसे बड़ा नजदीकी परिचय है । प्रत्येक 
पहाड-पहाड़ी, नदी-नाले, खोह-भरके, गढ़ियाँ-किंले, वन-मैदान आदि का 
उन्हें सम्यक परिचय है । यह परिचय उनके उपन्यासों को वास्तविकता 
का पुट देने में बड़ा सहायक होता है । क्रितना रमणीय प्रदेश है वह | 
वर्माजी भावुक हैं। प्राकृतिक सादय के उपाँसक हैं। यद्यपि कहानी 
की गति में बाध्य आने की डर से प्रादेशिक रमणीयता के शब्द-चित्र 
उन्होने नहीं दिये हैं फिर भी उनके प्रारम्भिक उपन्यासों में इस तरह के 
वर्णन मिलेंगे और जिन लोगों ने वे खान देखे हैं वे जानते हैं कि वे 
वर्णन वास्तविक हैं, कल्पना के आधार पर खड़े नहीं | बुन्देलखण्ड की 
उन आकर्षक मनोहर उपस्यकाओं, हरी-मरी पहाड़ियों, ग्रखर-प्रवाह 
कलकलनादिनी नदियों, अतीतवीरता-स्मारक भग्नावशेषों आदि को 
देखकर वीरता और प्रेम की कहानियों का संकेत मिलना स्वाभाविक 
ही है। भाबुक और सहृदय को इनमें छिपा हुआ रोमांस मिलेगा ही। 
जीवन में एक वस्तु दूसरी का आह्वान सा करती है। घटनाओं ओर 
स्थानों में उत्तर-प्रत्युक्तर का सा भाव होता है। जैसे स्टीवेंसन ने कहा 
है कि “कुछ निर्जन स्थान मानों हत्या के लिए पुकारते ही, डल s 
मकान मानों भूत-प्रेत को निमन्त्रण सा देते हाँ, आर कुछ CSR / 
मानों जहाजों के टकराने के लिए अलग कर दिये गय हा | @ aa 
बात अनेक घटनाओं के सम्बन्ध में भी deel कुछ बा a 
|- में अपूर्ण एवं निरर्थक जान पड़ती हैं परन्तु ध्यान देने पर उहीँ 


ra 


“ 
« “aia डार्क गाडँन्स क्राइ एलाउड फॉर मडेर, aza श्रोल्ड हाउमेज डिमांड उ 


बी हान्टेड, dda कोस्टस्‌ आर सेट अग फॉर शिपरेक्स ।” 
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में किसी विचित्र रोमांस का ब्रीज मिलेगा। Fare लेखक ae एइ || 
हृदयग्राही कहानी का रूप दे देता है। प्राचीन दुर्गा के भग्नावशेष 
एवं बुंदेलखण्ड की हरी-भरी रमणीयता को देखकर अतीत-वीरता ए ( 
प्रेम की कहानियों का स्मरण आना स्वाभाविक है । वर्माजी ने इतिद्दास | 
ओर कल्पना का आधार लेकर इन जंगल ओर गढ़ियों को मुखरित करने 
का सफळ पयल् किया है | 
इस हृश्य संविधान ( सेटिंग ) की दृष्टि से हम उनकी तुलना प्रसिद्ध || 
अंगरेजी उपन्यासकार टामस हार्डी से कर सकते हें aAA अपने || | 
उपन्यासों में एक प्रदेश का निर्माण किया है, जिन्हें उन्होंने 'बेसेक्‍्श | | 
नाम दिया है । नाम कस्मित है। इस प्रदेश के अन्य स्थानों के नाम | 
भी कसित हैं, परन्तु नाम के अतिरिक्त और सब वास्तविक है । उनका | 
वर्शन, एक खान से दूसरे स्थान की दूरी आदि सत्र वास्तविक है 
आर भूगोल की दृष्टि से ठीक हैं | उनके उपन्यास ही 'वेसेक्स” उपन्यास | 
के नाम से प्रसिद्ध S| ठीक इसी प्रकार यदि हम चाहें तो वर्माजी . 
क उपन्यासां को 'बुन्देळलंडी उपन्यास? कह सकते हैं । हाडीं नेतो 
नाम बद्छ दिये हैं परन्तु वर्माजी ने यह नहीं किया है। इसकी | | 
आवश्यक्ता भी न थी । ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए तो यह आवः || | 
सयक था के वास्तविक नाम ही रखे जाये, अन्यया ऐतिहासिक | | 
सत्यता का आमास न मिळता। भोगोलिक् ज्ञान के अतिरिक्त वर्माजी | 
' का बुंदेलखंडी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार है, जिसका परिचय उन्होंने 
. स्थान-स्थान पर दिया है। “गढ़ कुण्डारः में अर्जुन कुम्हार की स्वाभा 
बक भाषा का मिठास स्थान-स्थान पर हमारा मनोरञ्जन करती है | | 
चरित्र-चित्रण के विषय में वर्माजी को हमारे प्रमाण की आवका ह 
नहीं है। वे चरित्र-सृष्टि के बड़े हौ कशल विधाता हैं, उनके. al 
बहुत RA तक हमारी स्मृति में जीवित रहते हैं, यही उनकी विशेषता 
है। बुंदेलखंड के उच्च और निम्न प्रायः सभी वर्ग के छोगों का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक काठ २१५ 


ज्ञान होने के कारण उनके चरित्रों में कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आने 
पाई है। oe किसानों की निराशा, gaat की प्रेमपिपासा बीरों के 
रणोछास, कायरों की भीरुता आदि का समान रूप से ज्ञान है। परन्तु 
वर्माजी के औपन्यासिक चरित्रों की चित्रशाला में हमारा ध्यान सबसे 
` अधिक आकर्षित होता है उनकी नायिक्राओं की ओर | उनके चित्रण में 
लेखक को अपूर्व सफलता प्रात हुई हैं। तारा, रतन, पूना, सरस्वती, 
कुमुद, मुन्दर, एक से एक बढ़कर चित्र हैं । इन सबमें सौंदर्य, कोमलता, 
भावुकता, हृदय के साथ ही साथ असाम साहस, शक्ति, त्याग ओर 
बलिदान है। इन्हीं गुणों का उचित अनुपात में मिश्रण उनके आकर्षण 
का रहस्य है। सबसे डी बात जो हमें उनक्री ओर आकर्षित करती है 
है उनकी भावनाओं को दमन करने की शक्ति। प्रच्छन्न रागों और 
मनोवेगों के प्रदर्शन में वर्माजी बड़े कुशल हैं । हृदय में अपरिमेय प्यार 
लेकर भी इनकी नायिकाएँ? उनका आभास नहीं मिलते देतीं। दरिद्र 
की निधि की भाँति उसे अपने हृदय के अत्तरतम कोने में छिपाकर 
रखती हैं, मानों किसी के देख लेने से उसमें नजर लग जायगी । 
«इस प्रयत्न में यदि उन्हें आत्म-बलिदान भी करना पड़े तो उन्हें azi 
| स्रीकार है। ऐसे ही किसी खान पर ध्यान से देखने पर उनके प्यार का 
 खत्प आभास मिल जाय तो मिल जाय, अन्यथा नहीं । पुस्तक के अंत 
da मेही हम उसे (प्यार को) पहचान पाते हैं और तत्र वह अपने 
अप्रत्याशित रूप, विशालता, तीब्रता; आत्मत्याग एव = | द्वारा हमें 
भिभूत कर लेता है | ऐसा जान पड़ता है, मानों वे इस पृथ्बीतळ को 
छोड़कर ऊपर उठ गई हैं और वायु में तेर रही हैं | हमारे स्पर मात्र स 
उनमें धन्त्रा लग जायगा; इतनी Da, उज्ज्वल एवं पवित्र हैँ वे । वमाजी 
| की समी नायिकाएँ अनुपम हैं परंत 'विराटा की पद्मिना का कुसुद्‌ उनकी 
` चरित्र सृष्टि का उत्कृष्टतम उदाहरण है। ऐसा चित्र संसार क साहतयम कप 
E देखने में आएगा । पुस्तक के अन्त म हम सब सोचने wld हू [क्र वह 
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देवी थी या मानवी ? पालर वाले उसे देवी समझते हैं, दाँगी उसे देवी | 
समझते हैं, कुंजरसिंह उसे देवी समझता है, सारी जनता उसे देबी सम. | 
झती है, यंहाँ तक कि बात-बात में सर काटने ओर कटानेवाला arate; | 
भी उसे देवी समझता है। जो भी हो, वह देवी रही हो यान रही. 
हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह मानवता के उच्चतम गुणों से वि i 
fea थी; और श्रेष्ठटम मानवता ही देवत्व है। वह एक साथ है | - 
कितनी शांत, संयत, धीर, गंम्भीर, आत्मनिमज्जित, Eg, दयालु एवं | ॥ 
प्रेममयी है । ऐसे संयम के साथ उसने कुंजर का प्रेम अपने हृदय | 
छिपा रखा था कि उसका आभास बिरले पाठक ही पा सकते हैं। | 
पाठक क्या, स्वयं कुंअरसिंह बहुत देर में उसे जानने में समर्थ हुआ, | 
फिर भी अपने मन से देवीस्व' की: भावना को दूर नहीं कर सका। 
पुस्तक के अन्तिम झुछ पृष्टों में ही पाठक उसके प्रेम की तीव्रता का 
अनुभव करने में सफल होते हैं| अन्त में «उसके संयम का बाँच g 
जाता है। प्राण-प्रिय अंतिम विदा माँगने के लिए उपस्थित दै । ati 
आग उगल रही हैं। परिस्थिति विकट है। तो फिर संयम कब तक 
रह सकता है! आँखें तरल हो जाती हैं। पहले कंपित खर में और | 
«फिर ददृता-पूर्वक कहती है, “में भी चलूँगी?। और जब कहती हि | | 
"अभी मत जाओ, जरा ठहर जाओ, गोला-बारी थोड़ा कम हो जाने दो! | 
तो हम उसकी अनुनयपूर्ण तरल आँखों और असीम स्नेहमय खर का 
अनुभव करते हैं। वह आज लडाई में कुंजर के साथ war चाहती 
है । उत्तर के स्थान पर “पानी? बानी का काम करता है। और अंत 
में नहीं रहा जाता, वह कुंजर के हृदय से लग ही जाती है। कुंजर सें | 
अंतिम साक्षात्कार के समय वह अत्यंत zg है। उसने एक निश्चय 
कर लिया है और अब अबिचलित है। आँचल के छोर सें जंगली gel || 
की एक माला निकालकर eat के गले में डाल देती है। मानों | 
परिणय हो गया | फूल . अधखिले और सुखे थे। और अंतिम द्म | 
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तो कभी gern ही नहीं जा सकता | वह धीर-गंभीर गति, वह कोकिला- 
गान, बेतवा पर छम्म की ध्वनि आदि स्मृति पट पर सदैव के लिए 
अंकित हो जाते हँ | हमने जत्र उसे पहले पहल देखा था तब भी 
देवी सी और इस समय भी वैसी ही देवी | सचमुच कुमुद का चित्र 
अद्वितीय है । 

यही नहीं, विराटा की oa? तथा “गढ़ कुंडार? के भी जितने 
चित्र हैं सब सुंदर हैं । कुंजरसिंह, राजा नायक्रसिंह, देवीसिंह, जनार्दन 
शर्मा, छोटी रानी, बड़ी रानी, गोमती तथा सोइनपाल, सेर 
दिवाकर, धीर प्रधान, तारा, मानवती आदि सबके चित्र एक से एक 
बढकर हैं । इन दोनों ही ऐतिहासिक कृतियों में चरित्रों का जमघट 
सा हो गया है, फिर भी वर्माजी सबको अलग अलग रखने म समरथ 
हुए. हैं। सबका अपना अपना व्यक्तित्व है । कथोपकथन सुनकर द 
हम कह सकते हैं कि यह अमुक पात्र है ओर यह अमुक । यहाँ AA 
चित्रण की उत्तमता है। 'बिराटा की Waa? में कुजर आर कुमुद के 
मिलन के अंतिम दो दृश्य वर्माजी ने जिन परिस्थितियों में रखे हँ 
वे उनकी कुशलता के परिचायक हैं । चारों ओर मार-काट मची हे, 
गोले आग उगल रहे हैं, धावँ-धारये सार्य-साय हो रहा है, उसके वाच 
यह रसमयी धारा ! ऐसी परिस्थिति में उस दृश्य का प्रभाव न जाने के 
गुना बढ़ जाता है। 'गढ़ कुडार? में तारा आर दिवाकर का मिलन 
होक ऐख़ी ही परिस्थिति में होता है। a रोमांस है । जीवन-मृत्यु 
के बीच किया हुँआ प्रेम ही शद्ध रोमांस कदला सकता है। यह प्रेम 
Was का दिल-बहलाव नहीं, वरन्‌ जीवन को FER वास्तविकताओं 
के बीच बहती हुई पीयूषधारा है, जो मत्य को भी सुखद बना देती है | 
गढ कडारः और facet की पद्मिनी” दोनों ही उपन्यासों की गति बडी 
लिप ३ मानों पहाड़ी नदी हो। और होता मौ यह घार 2 । 
ऐतिहासिक उपन्यासों की गति यदि क्षिप्र न हो तो वे कुछ नहीं रद जाते | 
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कहानी के उपयुक्त वातावरण उपस्थित करने में वर्माजी अत्यंत aay 
ह । राजा नायक्रसिद की मृत्यु के समय वातावरण क्रितना तीव्र ( रेन्स ) 
Cl ऐसा जान पड़ता है मानों अब कुछ हुआ, अत्र कछु हुआ | 
घटनाओं को गति अत्यंत वेगवती है । जिसके कारण उत्सुकता ( सस्पेन्स ) 
बनी रहती है । शगार और वीर का सुंदर मेल वर्माजी के दोनों 4 
ऐतिहासिक उपन्यासों की विशेषता है । वर्माजी के पात्र जीते-जागते होते 
हैं, कठपुतली नहीं | और उनके उपन्यासों में घटनाएँ भी सभी सप्रयोजन 
होती हैं । प्रत्येक घटना का कुछ न कुछ तात्पर्य होता है और एक 
दूसरा सं संबद्ध होती हँ | कुंडली चक्र! में अवश्य कुछ दोष हैं | संभवतः 
वह वमाजी की प्रारंभिक रचना है, यद्यपि प्रकाशित वह उनके कई 
STAG के वाद्‌ हुई है। उसमें कई घटनाएँ निर्थक एवं अनावश्यक 
हैं, जैसे भुजबल का रास्ते में पड़ा रुपया उठा लेनेवाली घटना और 
प्रेतवाली घटना | उस उपन्यास में अवश्य जान पड़ता है कि लेखक | 
घटनाओं को तोड़ ANS रहा है, पात्रों को चला रहा है। और लढितसेन 2) 
तो पात्र ही विचित्र है। ऐसे मनुष्य समाज में असंभव, नहीं, पठ || 
दिखाई नहीं देते | ih 
वमाजी की भाषा और शैली के विषय में कुछ जान लेना आवश्य | 

है। जैसा प [जा चुका हं वर्माजी के पास कहने के छिए एक. 
[नी होती है चाहे वह ऐतिहासिक हो अथवा aaa) वह कहानी | 
स्वयं हृदय-ग्राही होती है। इसके अतिरिक्त वे कहानी के मार्मिक wet | 
को पहचानतें हं और Se उपयुक्त खान एबं: उपयुक्त वातावरण में | 
उपस्थित करते हैं, जिनके कारण उनका प्रभाव बढ़ जाता है। अतएव | 


हम यह कह सकते हैं कि वे सर्वप्रथम एक कहानी कहने वाले हैं। A 


कहानी कहने की कला में वे अद्वितीय @ | वे अपनी कहानी सीधे Fed T 
चलते हं । इधर उधर भटकते नहीं। निर्थक वाग्जाल एवं घटनाएं. 
उनम बहुत कम हँ । उनकी कहानियों .का आरंभ सीधी-सादी रीतिंसे | 


¢ 
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होता है । (विराटा को पद्मिनी? का ही आरंभ लीजिए | प्रथम पेरात्राफ में 
ही वेसं ना म घुस पड़ते हं। यह बात प्रत्येक उपन्यास में 
मिलेगी । अनेक उपन्यासकारों की मांति वे अपने पात्रों का परिचय 
देने के लिए eed नहीं | उनका परिचय यथासमय मिलता चलता है। 
एक विशेषता वमाजी की यह भी है कि वे चरित्र विश्लेषण खयं नहीं 
करतें वे अपने को अधिक से अधिक तटस्थ रखते हैं । पात्र अपने चरित्र 
का परिचय स्वयं घटनाओं, परिखितियों ओर अपनी बातचीत द्वारा दे 
देते हें। किसी घटना एवं पात्र की आलोचना खय॑ लेखक के शब्दों में 
आपको न मिलेगी | एकाध स्थान पर एकाध वाक्य चाहें मिल जाय | 
जैसे “धीरज भाव-मूलक युवक था, “क्रीम आगा हैदर एक सावधान 
दरबारी था? | परंतु ऐसा कम होता हे आर जहाँ होता है वहाँ सूत्रवत्‌ | 


~ 


प्रायः वर्माजी इतनी सुंदर उपमा दे जाते हैं कि उपमेय का चित्र 
बड़ी मार्मिकता सें संमुख उपस्थित हो जाता है। उदाहरणार्थ कुण्डली 
१, पृष्ठ १५३ पर देखिए--“फिर ( रतन ने ) मुसक्रिराकर कहा 
जैसे सूखा फूल खिलने का प्रयास करे |” इस उपमा से रतन का उदास 
मुख ओर व्यथापूर्ण मुस्किराहट साकार होकर सामने आ जाती है। 
अथवा पृष्ठ २३२ पर--“सामने सूर्यं की कोमल RA झंड बाँचे चली 
आ रही थीं । पूना नीचा सिर किए मुँह मोड़े दूसरी ओर खड़ी थी | 
आँखों से आँसू टपक रहे थे-रदिम-रचित मार्ग पर मोती से | » “कुमुद 
की आँखें तरल हो गई, ऐसी शायद ही कभी पहले हुई हों । जैसे गुलाब 
 कीपंखडी पर ओस-कण दलक आए हों ।” (विराटा की पद्चिनी, ३४६) | 

(` इसी प्रकार “कुमुद ने अंगूठीवाले हाथ में गेंदे का फूल ले लिया । हाथ 
सोने, हीरे और गेंदे के फूल के रंगों में आवे क्षण के लिए स्पघा सी 
हो उठी ।? इससे हमारे सामने एक चकाचाध उत्पन्न करनेवाला चित्र 
. उपस्थित होता है और कवियों के “मीलित” का भी आभास मिळता ह। 
`= एरंतु यह उपमाग्रियता कहीं कहीं इतनी बढ गई है कि उसका प्रभाव ही 
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नष्ट हो गया है । एक के बाद दूसरी उपमाओं का ढेर लगा दिया गया 
है ; जेसे--“धीरज ने यह सब एक क्षण में देख लिया, जैसा जीबन पे 
ले कभी न देखा था। जैसे नंदनकानन की अधिष्टात्री हो। मानो 
अर्ध-विकसित कुसुम की अक्षय सुगंधि हो। जेसे प्रमातकालीन नक्षत्र बा 
चिर प्रकाश हो । जैसे खर्गीय संगीत के मनोमुग्धकारी स्वरों ने नीळ 
आकाश में दूसरी चंद्रिका खड़ी कर दी हो | जेसे अनंत प्रकाश पुंज से 
अखंड धारा बह निकली हो ।” एक या दो उपमाओं से जो प्रभाव उत्पन्न 
होता वह इतनी अधिक से नष्ट हो गया है । 
वर्माजी की भाषा में बड़ी सरलता एवं सादगी हे। वे सीधी ब्रात | 
को सीधे ढंग से कह देना जानते हैं । कहीं कोई तोड़ मरोड़, कोई उलझन 
नहीं रहती । किन्तु सरल और स्पष्ट होते हुए भी उनकी भाषा वैसी 
महावरेदार और चलती हुई नहीं होती जैसी प्रेमचन्द जी की होती थी। 
इसका बहुत कुछ कारण वर्माजी के उपन्यासों का कथानक भी हो सकता 
है। उनकी आरम्भिक कृतियों में भाषा सम्बन्धी बहुत सी afar 
दिखाई देती हैं जिनका धीरे धीरे परिष्कार होता गया है | 
पहले के उपन्यासों में अनेक स्थानां पर अंगरेजी ढंग के वाझ | 
मिलेंगे, जो.स्पष्ट रीति से अंगरेजी के अनुवाद जान पड़ते हैं। ऐसे | 
. वाक्य हिंदी की अंतरात्मा के विरुद्ध होते हैं और तत्काछ खटक जाते |. 
हैं। इनसे भाषा की नैसगिक सुंदरता एवं स्वाभाविकता नष्ट होती हैं। | 
'कुंडली-चक्र' में इस प्रकार के वाक्य बहुतायत से मिलेंगे । जैसें ये दो | 
वाक्य देखिए: | 
(aaa उन लोगों में से न था जों घास को थोड़ी देर भी अपने | 
पैरों तले उगने देते हों ।--( Fo To, To १६ ) | 
“उसके हृदय में, अवश्य ही एक ललित कोना होगा जहाँ रतन ने 
स्थान पा लिया होगा ।? —( Fo च०, Fo १३७ ) i 
घास को पेरों तले न उगने देना? और ललित कोना? ARA 
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के मुहावरे हँ, हिँदी के नहीं । वे अँगरेजी के “नाट टु अढाउ दि ग्रास 
7 गरो अंडर बंसू फीट” ओर MIS HAV के अनुवाद मात्र हैं | इसी 
प्रकार मिरे पैरों की उँगलियाँ एड़ी मं नहीं लगी हैः--( वि० की प०, 
३५ ) अँगरेजी के IR “माई टोज आर नाट इन माई हील्स’ का 
अनुवाद है । इसी प्रकार के और भी अनेक वाक्य मिलेंगे; जैसे-- 
पात्रता नहीं रखता (डज नोट fest), कृपण भाव ( अनजेनरस 
फीलिंग ), अर्ध-दग्ध ( हाफ वेकड ) उपस्थिति की उपयोगिता की समाति 
समझकर ( थिकिंग देट दि यूटिलिटी आव हिज प्रेजेन्स हेड एन्डेड ), 
मानसिक संगठन ( मेन्टळ HARATA ), प्रश्न की नोक ( प्वाइंट आव 
दी क्वेश्वन ), जानकारी पाना ( गेठ इन्फारमेशन ), भोला g 
( इनोसेंट सजेशन ), महत््वाकांक्षा के क्षितिज (होराइजन आव एँवशन) 
आदि | एक स्थान पर तो उत्होंने उपमा भी. अँगरेजी दी है “स्वर्ण को 
लजानेवाली बालों की एक लट”--( वि० की प०, २४७ )। भारत म॑ 
सौदर्य की वृद्धि कृष्ण केशपाश से ही समझी जाती है, ढाल, भूरे) सफेद, 
DR SS गोल्डेन कर्डस ) अँगरेजी साहित्य 
सुनहरे आदि से नहीं । सुनहले केश ( गोल्डन कलस ) रजा Sue 
में ही सुंदर माने जाते हैं । प्रेम की मेट? में तो दोनों के मिश्रण से एक 
2 x Ss à oon ~ (ती 
बड़ी ही अनुपयुक्त उपमा की सृष्टि हो गई है । ब्माजा ने लिखा है खर्ण 
सदृशा कृष्ण केशः--( go, ८३) । काली वस्तु की खर से उपमा देना 
I x 0 मरे ऐसी भद्दी भूल बचाई 
ठीक नही है | तनिक सावधानी से काम लेने पर ह खते 
जा सकती थी | कभी कमी बर्माजी सोचते तो अँगरेजी म॑ हैं आर 


हैं हिंदी में | फल-खरूप उस खान की भाषा भी हिट हो जाती है ओर 


आशय भी एकाएक स्पष्ट नहीं होतां ee ae 
कालीन दिव्य मुख के फीके मंडल की संकुचित bake H i 
दुस्सह दुर्घटना है?--( कु० qo १६६) अथवा ` कमः i 


2 “छा के वँधछेपन में उसकी सारी 
अंतिम कड़ी अनिश्चित ओर अस्पष्ट भविष्य के g 
तिम कडी अनिश्चित आर १५८ ) | 


= n—( Fo Wo 
शक्तियों के प्रयोग का आवाहन कर रदी Li ag 2० 5 
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पहले के उपन्यासो में व्याकरण सम्बन्धी कुछ भूलें भी मिल जाती 
हरे भरे के लिए. हिरित-भरित” हरित भारत प्रकाशमय Fel 


0 


से लदा हुआ विस्तृत दूर्वादल कुज्”--(कु० च० २९ ) रोमांच होना! कवे 


स्थान पर रोमांच खड़े होना’ | सुपात्र लड़की”, वयस्क प्राप्त लडकी! 
आदि प्रयोग भी अशुद्ध हें । रास्ता? शब्द का प्रयोग वर्माजी ने Sifa 
में किया है--सकरी रास्ता बनाली? ( वि० की० प० १२५ ) कित 
इधर के उपन्यासों में भाषा अधिक परिष्कृत हो गई है | 

प्रथम प्रकरण में यथार्थवाद के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया गा | 
पांडेय वेचन शर्मा 

EE TRA 4 l 

१००१ वाद को उसके प्रकृत रूप में आयत्त किया और 
तदनुरूप ऐसे पात्रो की अबतारणा की जिनमें सत्रळता एबं Rea, 
घुरुपता एवं कुरूपता आदि मानवोचित गुणों का समन्वय है। किलु | 
पश्चिम के नभ यथार्थबाद में इतना चटपटापन था कि उसकी उपेक्षा 
न की जा सकी और बुछ नवयुवक हि'दी लेखक उसकी बाहरी 
रूपाकृति की नकल पर मह तैयार करने को कमर कसकर खडे | 
हो गए। यथार्थ को बहुत दूर खींच लाकर उसका जो अर्थे लगाया | 
गया उससे कम अनर्थ नहीं हुआ | यथार्थ का fess ही एकांगी अथ॑ || 
लगाकर उसे निम्न जीवन की नग्न वास्तविकता, अच्छीलता आंद का | 
पयाय समझा गया और इनके फल-स्वरूप हिंदी में. जिस गरमागस | 
साहित्य की सृष्टि हुई उसने साधारण जनता और विशेषतया युवकों को 
खूब रिझाया, खूब ललप्वाया | कालेज और स्कूल के मायः सभी मनचे. 
विद्यार्थियों की अरेची में “चन्द हसीनों के खुतत?. देखे जाने atl ही 
उपन्यास-साहित्य के इस प्रकार के "सबसे प्रतिमा संपन्न कलाकार, WEI | 
बेचन दामां “उग्र? ही रहे | 


¢ ग्र A ~ HEN ७ 3 ु 
उग्र! जी म उच्चकोटि की विधायिनी प्रतिमा है, परख है, अत 


है | हिन्दी के “प्रसाद जैसे कुछ लेखकों ने तो यथाः | 
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है और सरस व्यंजना-शक्ति है, इसे सभी सहृदय खीकार करते हैं और 
git | पाठकों के मन को Bet में कर लेने का इनका कौशल निराळौँ 
है। इस 'उग्र'-वाणी की संमोहन-शक्ति अद्वितीय दै । परंतु ऐसा लगता 
है मानों इतनी सारी विभूतियों का वरदान पाकर भी ‘rst वह न 
हो सके जो उन्हें होना था। अपने समाज के जिस गलिति-दलित 
दलदल ने उन्हें फाँस रखा, वेइयालय, रुंडाल्य और मदिराल्य की जिस 
मोहिनी माया ने उन्हें भुळा रखा; उसी के भीतर उनकी प्रतिभा उछल 
कूद करती रही । जीवन के छाया-प्रकाशवाले उभय पक्षों में से उन्होंने 
अधिकतर उसकी छाया को ही पसंद किया और उसी में रंग भरने में 
मस्त रहे । कला की उपयोगिता की ओर से बिलकुल आँख मूँद लेने के 
कारण ही उन्होंने अनुकरण पर अधिक जोर दिया और जो जैसा है उसे 
saat आँखो के सामने बिछा देने में ही कलाकार का कर्तव्य समझा 


-H 


और इसीलिए बड़े दावे के साथ सबको चैळेंन दिया--“है कोई माई 
का छाल जो हमारे समाज को नीचे से ऊपर तक देखकर, कलेजे पर 
हाथ धरकर, सत्य के तेज से मस्तक TAR इस पुस्तक के अकिंचन 
लेखक से यह कहने का दावा करे कि ठुमने जो कुछ लिखा है गलत fear 
। समाज में ऐसी घृणित, रोमांचकारिगी, काजल-काली तस्वीरें नहीं 
हैं। अगर कोई हो तो सोत्साह सामने आवे, मेरे कान उमेठे 
और छोटे मुँह पर थप्पड मारे; मेरे होश ठिकाने करे । में उसके हारों 
के चरणों के नीचे हृदय-पाँवड़े gran, में उसके अभिशापों को सिर- 
माथे पर धारण करूँगा--सँभाल SM | अपने पथ में कतर-ब्योंत करूंगा | 
` स कहता हूँ, विश्वास मानिए सौगंध औ गवाह की हाजत नहीं इशे |» 
इस विषय में Ge जी से नम्र निवेदन है कि उन पर, उनके पात्रों 
पर लोगों को पूर्ण विश्वास है । समाज में ऐसी घुणित, रॉर्माचकारिणी, 
काजल-काली तस्वीरें हैं और बहुत os 
लेखक को यह न भूल जाना azn कि उनके पाठक ईश्वर नहीं है 
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“दुनिया में भला-ुरा सब्र कुछ है i ईश्वर सघको देखता है, फि 
वह aka रहता है । क्योंकि वह अलित रह सकता है और रह रहा है। | 
उसी की यह सामर्थ्यं है कि वह इस विशाल विश्व के सत्र पाप और सब | 

पुण्य देखता रहे । परंठ हम मानवों में वैसी ईश्वरीय अलिक्तता माँ! 


इसलिए हम सत्र कुछ नहीं देख सकते | यदि हठ करके सब कुछ देखने | 
का प्रय करेंगे तो हमारी आँखें फूट जायगी ओर सिर फिर जायगा। | 


ऐसा ही सिर फिरानेवाला साहित्य अइछील कहलाता है । जहाँ पर स्री | 
घणापूर्वक अथवा रसपूर्वक वेश्या, व्यभिचारिणी आदि कहकर उसकी | 
लजा को अनादृत किया जाता है वहाँ पर मानवों में आसक्ति आह | 
जाती है, चाहे कितनी ही चतुराई से काम लिया गया हो | अतएव करिसी | 
साहित्य की इलीलता-अइलीलता का मापक यह आसक्ति-अनासक्तिही है। | 

जहाँ ot में माता-भगिनी की बुद्धि है वहाँ अझ्छीलता नहीं है, क्योंकि 
वहाँ अनासक्ति है ।” हमारे यहाँ अद्ळौलता को सदैव से ही काव्य का 
दोष गिना जाता रहा हे। कलाकार का यह एक बहुत वडा कतव्य है हि 
वह जन-रुचि का ध्यान करके चले । उसकी कृतियों का समाज पर कैसा | | 
प्रभाव पड़ता है उसे इसका भी ध्यान रखना चाहिए | अइळील और | 
कुरुचिपूर्ण प्रसंगों को भी जन-मन के समक्ष लाने के पूर्व शिष्ट आवरण | 


में दककर उपस्थित करना चाहिए। अन्यथा किसी घणित तथ्यका | 


उद्घाटन, करनेवाले काव्य का वही मूल्य होगा जो किसी सामान्य चित्रकार | 
के यहाँ लगी हुई रमणी की बाजारू तसवीरों का | | 
(दिल्ली का दलाल? उपन्यास में जिस नग्न वास्तविकता का जिन ब्योंगें | 
के साथ उद्घाटन हुआ है वह किसी समुन्नत साहित्य के लिए aida | 
नहीं, इस उपन्यास में स्त्रियों का कुत्सित व्यापार करनेवाले नरपिशारों ' 
का बडा ही यथातथ्य चित्रण हुआ है ।. भले घर की भोली युवतियाँ और || 
बालिकाएं किस तरह बहकाई, Has, उड़ाई और सताई जाती ड़ | 
इसका इतना विद्‌ एवं रोमांचकारी चित्रण शायद ही कही मिठें। | 
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परंतु यह चित्रण शिष्रता का सीमा ढाँध गया। अपने प्रारंभिक जोश 
में लिखे गए इस उपन्यास में “उग्र” जी ने नारी-जाति की जो दुगति 
दिखाई उसे देख शर्म से आँखें झुक जाती हैं । इस चटपटे 
उपन्यास का पाठकों ने जितना आदर किया उससे कहीं अधिक 
उिग्र' जी पर बॉछारें भी पड़ी--गुरुजनों की, साहित्यिक महारथियों की | 
याप उनका प्रकृति अपवादाँ के आगे सिर झुकानेवाली नहीं तो at 
उन्होंने अपनी YS न HAR भी कुछ कुछ मानी | इसीलिए तो 
बुधुआ की वेटी? दलालों के चंगुल में फँसी हुई जेचारी fai की 
अपेक्षा कुछ अधिक ढकी-तुपी आई यद्यपि इसका आवरण मी झीना at 
झीना रहा | पुत्र पेदा करनेवाले शेखजी की दरगाह, मनुष्यानंद की पल्ली 


का व्याभचार, मिसेज यंग का रंग-रहस्प तथा घनश्याम-राधा के प्रसंग का 
चित्रण पर्याप्त वासनामय हुआ है | परंतु इसके उपरांत “चंद हसीनों के 
खुतृत? उपन्यास बहुत संयत होकर आवा | इस: बारउग्र' जी के हृदय 

की क्रांतिधारा दूसरी ही दिशा में प्रवाहित हुई । सामाजिक वंधनों में 
जकड़े हुए युवक-हृदय की चीत्कार में उम्र! जी ने योग दिया ओर उसे 
ऊंचा उठाया | मनुष्य सबसे पहले मनुष्य है ओर इसके उपरांत हिंदू, 


- मुसलमान या अन्य कोई | प्रेम पर मर मिट्नेवाले अमर गहीद “मुरारी? 


आर उस प्रेम की प्रतिमा यवन-वाला नर्गिस” की मम-कद्दानी चित्रित 
करके Saal? ने/उच्चकोटि के आधुनिक रोमांस का दिग्दशन कराया। वास्तव 
म उम्र'जी यदि ऐसे उपन्यास भी लिखते तो गनीमत थी | परंतु रात्री? 
में वे एक बार पुनः वेश्याल्य ओर मदिराळ्य को सामने छाए। उस 


“बिषाक्त वायु में अपना संसार बसाकर भी उग्र? जी ने इस उपन्यास में 


घुणित cai को बचाने का प्रय्न क्रिया है | चरित्र-चित्रण, वस्तुवर्णन 
यादि की दृष्टि से यह उपन्यास बहुत सफल रहा । “सरकार तुम्हारी आँखों 
म?,मी अच्छा उपन्यास है। महाराज 'मदनसिंह? की सहृदयता, कामुकता 
एवं पाशविकता का सुन्दर चित्रण करके लेखक ने अपने अनुभव का 


सच्छा परिचय दिया है | 


१५ 
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उग्रः जी का नवीनतम उपन्यास है 'जीजी जी? (संवत्‌ २०००)। | 
इसमें “उग्रः जी में आश्वयजनक परिवर्तन लक्षित होता है । यह उपन्याह | 
स्पष्टतः आदर्शवादी है यद्यपि इसमें वर्णित कहानी कोरा यथार्थ है| 
मंगलाप्रसाद ने अपनी दूसरी स्त्री के हठ से अपनी सुशीला मातृहा 
कन्या (जिसे सारा परिवार 'जीजी जी? कहता था ) का विवाह i | f 
दीनानाथ नामक एक दुश्चरित्र युवक से, जिसकी पहली स्त्री की | 
हो चुकी थी, कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पतिगह में जाकर || 
जीजी जी को पति के भयंकर अत्याचारों को जीवन भर मूक भाव से सहन | 
करना पंडा । गाली-गलौज, मारपीट आदि क्या क्या उन्हें नहीं भुगतने 
पड़े | अंत में तन और मन. से जजर जीजी जी बरसात में पुराना दीवार 
की तरह एक दिन जो काम करते ही करते लड्खडा कर गिरीं तोफि | 
sd नहीं । स्नेहील पिता एवं अपरिमेय प्यार करनेवाला मुरली भाई | 
के रहते हुए भी. उन्होंने सारी विपत्ति स्वयं झेल ली किन्तु कभी सहायता | 
की याचना न की ) > 

इस उपन्यास के लंबे चौडे arr’ में आधुनिक कम्युनिस्टों की | 
दलीलों का खंडन करते हुए “उग्र! जी ने यह प्रतिपादित किया है कि | 
नारी का क्षेत्र, उसका आदर्श सदैव ही अलग रहेगा। वह पुरुष कीसी | ॥ 
स्वतत्र कभी नहीं हो सकेगी । यदि होने का प्रय्न करेगी तो समाज में ||| 
अशांति ही फैलेगी | जीजी जी का विचार है कि नारी का मंगल इसी म॑ |. 
है कि उसे जो कुछ मिले--मीठा; कड़वा--भोगती जाय, त्रिना” चू क. 
किए हुए | वह सुरली से कहती है “जिंदगी सुरूगने ही के लिए हैं. | 
धीरे-धीरे; फिर वह जळना बावन के साथ हो या तिरपन के।” ई |. 
तरह इस उपन्यास में पत्नी विषयक प्राचीन भारतीय मावनाओं का है 


ama का चित्रण तो बहुत ही अच्छा है। IE. 
उग्र! जी के उपन्यासों में समाज, व्यक्ति और नियति के प्रि 
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२७ 
आदि से अंत तक व्यंग्य छिपा रहता है । यह उनके नवीन युग के 
क्रांतिकारी हृदय का प्रसाद है | “उग्र! जी ऐसे लेखक नहीं जो समाज या 
जाति को किसी आदर पथ की ओर संकेत करके उसकी गति-बिधि को 
उसी ओर मोड़ दें। समाज-सुधार का सब्र से बडा साधन वे उसकी 
accel की निवृत्ति और उस पर व्यंग्य को ही समझते हैं। परंतु 
“व्यंग्य के द्वारा सुधार का काम प्रायः असफल ही रहा। मानव के साथ 
सहानुभूति और समवेदना दिखलाकर ही उसके हृदय पर विजय प्रात 
की जा सकती है | परंतु “उग्र' जी ने वैसा नहीं किया | ; 

‘उग्रः जी की चरित्र-सृष्टि को देखने से पता चलता है कि वे पात्रों के 
बाह्य चित्रण में जितने सफल रहे उतने मानसिक चित्रण में नहीं । 
घरित्रों के भीतर पेठकर उनके मनोराज्य को ऊहापोह का, विचारों के 
संघर्ष का चित्रण करने की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया | 
इनके चरित्रों में प्रायः व्यक्तिगत विशेषताओं की अपेक्षा वगंगत 
विशेषताएँ at अधिक मिलती हैं | इनके उपन्यास शुद्ध घरित्र-कोटि में 
आते हैं | परंतु इन वगंगत पात्रों का चित्रण उग्र” जी ने पर्याप्त सफलता 
से किया है । समाज के जिंस अंग को वे अपने चित्रण का विषय बनाते 
हैं उससे पूर्ण परिचित होते हैं | 

परंतु “उग्रः जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी भाषा की शक्ति. 
एवं सजीवता | किसी बात को प्लैटफामीं टंग पर जोरदार बनाकर कहने: 
की इनकी शक्ति अद्भुत है | एक उदाहरण देखिए 

“चारों ओर डंडाशाही, इटाशाही, छुराशाही, Fearne 
औरंगशाही और नादिरशाही का बोलबाला था। धूर्त नोकरंशाही 
अपवित्र नौकरशांही और इन. सब खुराफातों की जड़ नोकरशाह्यी इस: 


समय dae में मुंह छ्पाए हे I’ 


इस तरह की व्यंजना-प्रणाळी में अंशतः भाव-व्यंजना की प्रग॑- ; 


० देखिए “चंद इसीनों के खुतूत' । 
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हभता और अंशतः भावावेश `का प्राबल्य पाया जाता है, जिसके || 


आ जाती है ,जो उनके उपन्यासा का रजनशक्ति का AWS कर देती । 
है । इस भाषा में काव्य-माषा की सी अलंकार-रमणीयता होती है और | 
यह रमणीयता प्रतिदिन के परिचित उपमानों द्वारा ही छाई जाती | 
है । उसके लिए काल्पनिक उन्माद अथवा APT का आवश्यकता नहीं | 
होती । निम्नांकित पंक्तियों. में शराबी” उपन्यास की “जवाहर के 
नत्य-सोंदर्य का कितना मोहक चित्रण हुआ 

“बह इस तरह नाचती है जैसे मोरहरी' की हवा . में अल्सीका || 
फूल | जैसे राजा रामरूप के ऐश बाग में, उस बड़े तालाव में रिमझिम | 
बरसते सावन में छोटी-वड़ी Beri पर हंसिनी नाचा करती है |” 

एक ओर नमूना 'दोजख की आग? से देखिए-- 

“मेरी एक वीची थी । गुलाव की तरह खूबसूरत, मोती की तरह | 
आवदार, कोहेनूर की तरह वेशक्रीमत, नेकी की तरह नेक, चाँद की | x 
सादी, लड़कपन की हँसी की तरह मोली ओर जान की तरह प्यारी |” 

मेरे एक बच्चा था | चाँदनी सा गोरा, नए चाँद सा प्यारा, युवतीके || 
कपोलों सा कोमल, प्रेम सा सुंदर, Yad सा मधुर, आशा सा aay | 
ओर प्रसन्न हँसी सा सुखद | i 


“मेरी एक माँ थी। मसजिद की तरह gel, आम की तरह फी, | 


दया की तरह उदार, दुआ की तरह मददगार, प्रकृति की तरह करुणामबी, || 
खुदा की तरह प्यारी और कुरान-पाक की तरह पाक ।?? 


यदि समच पूछा जाय तो “उग्रः जी की भाषा ही उन्हें साहि 
क्षेत्र में अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। इस युगांतकारी लेखक 
यदि अपनी प्रतिमा का संयम के साथ उपयोग किया होता तो साहि oie 
उच्चतम आसन पर आसीन होता | (2: 


डिय वेचन शमा “उग्र से बहुत-कछ मिल्ते-जुछते उपन्यास. 
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श्रीयुत ऋषभचरण जैन El इनका “भाई? उपन्यास तो विळकुल ही * 
प्रेमचंद जी के et पर लिखा गया था | इसमें वर्णित 
ऋषभचरण जेन ग्रामीण जीवन, ग्रामीणों की मनोवृत्ति, उनका रहन- 
१९५१ ई० सहन देखकर ऐसा लगता है मानों लेखक पर प्रेमचंद 
का पूरा पूरा रंग चढ़ चुका था। यदि ऋषभचरणजी 
उसी रास्ते पर चले aed तो आज उपन्वासःक्षेत्र में उनका विशिष्ट 
स्थान होता | परंठु यथार्थवाद के ‘Sw झोंके ने उन्हें भी पथच्युत कर 
fat और-उनकी प्रतिभा भी अड्डों ओर अखाड़ों में ही घर करके बैठ 
गई | फिर तो उन्होंने दूसरी ओर आँख उठाने की तकछीफ ही नहीं की । 
उस मायामय रंगस्थळ में कुछ ऐसा जादू था कि उसने इनकी नजरों को 
ब्रॉँध लिया | पाठकों द्वारा ऐसे उपन्यासकारों को जो प्रोत्साइन मिलता है 
उसके कारण और भी ये लोग उसी दलदल में पड़े रहते ह | स्वयं ` 
ऋषभचरणजी ने स्वीकार किया है किं “सिर्फ सदाचार-संबंधी अनर्गल 
पुस्तकें छापकर कोई प्रकाशक आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता ओर 
व्यापारिक कार्य के लिए चंदा माँगकर गुजर करना .भी किसी प्रकाशक = 
की शेरत गवारा नहीं कर सकती ”। परंतु आर्थिक लाम के लिए A 
सामाजिक मस्तिष्क बिक्कत करना कहाँ तक शोभा देता है कहा नहीं Li 
जा सकता । i 
ऋषभचरणजी ने दिल्ली का व्यभिचार, दिल्ली का कळक, दुराचार के 
ay, Senge, मयखाना?, “चाँदनी रात, चेपाकली', हर हाइनेंस 
पैसे का साथी”, गदर, “मास्टर साहब”, “भाई”, भाग्य”, खस्त्रमर्व 
मंदिर प्रदीप”, सत्याग्रह”, 'मु्दाफरोश” आदि अनेक पुस्तक छखकर छाप 


डाली हैं और aff यही रफ्तार रही तो संख्या की दृष्टि में शायद ये 
किशोरीछाल गोस्वामी से मी आगे बढ़ जाएँ । । 

ऊपर गिनाए हुए अधिकतर उपन्यास दिल्ली का दलाल? के ही 
अनुगामी हैं । “दिल्ली का दलाल? लिख चुकने के उपरान्त उग्र जी की 
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+ लेखनी तो कुछ संयत भी हुई परन्तु ऋषभचरण जी के उपन्यास तो ap | 
वास्तविकता के पूर्ण प्रदशन हैं। जेसा कि चम्पाकली? की भूमिका से 
पता चलता हँ---/पाठक इस AM कॉ पढ़कर कसक आर गुदगुदी का | 
एक साथ अनुभव करेगा, और शायद यह कसक ओर गुदगुदी उसे 
बहुत दिन तक परेशान रखेगा” लेखक ने अपने अधिकांश उपन्यास | i | 
में qap और गुदगुदी पर ही अधिक ध्यान रखा है जिसके काण | 

) tam अधिकतर उपन्थासं वाजारू होकर रह गए हैं। यद्यपि पात्रो 

f का बाह्य चित्रण ऋषभचरणजी बड़ी सजीवता के साथ करते हैं: परन्तु बह | 

इतना नग्न है कि साहित्य-संसार उसे अपनाने में सदैव संकोच करेगा। | 
जैसा कि ऊपर कह चुके हैं “भाई? आदि कुछ उपन्यास इस दलदल के 
बाहर भी हैं, किन्तु इनकी प्रतिभा अधिकतर “ चटक-मटक की ओर ही | 

“ दौडी है। ऋषभाचरणजी की भाषा बड़ी ही भावपूर्ण और सजीव होती है. | 

कथोपकथन में 'कौशिक' जी के कथोपकथन सी gett रहती है । 

सभ्यता की दौड में जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया वैसे ही वैते [ 
अपने लिए बंधन भी बिछाता गया । अपने ही मन को कुछ इने-गिते | ` 

सिद्धांतों के भीतर बंदी करके मानव अपनी मुक्ति के लिए | 
जैनेद्रकुमार छटपटाने लगा । हमारी अभिलाषाएँ, आकांक्षाएँ हमारे | 
(१९०५ ) बताए हुए नियमों के भीतर ही उमड़-धुमड़कर रह जाती | 
हैं | हृदय कितना ही तकाजा करे, मन मन ही में मसोत | 
उठे, परंतु क्या मजाळ जो सिद्धांतों की चार-दीबारी के बाहर ate भौ | 
सके । अपने इन सिद्धांतों द्वारा हमने युगो से अपनी भावनाओं को |. 
इतना दबाया कि वे निर्जीव सी हो चली | मन कें खामाविक प्रवाह की ७ 
हम लोग कृत्रिम समझने लगे और-खनिमित रूढ़ियों को ही खभाव मान | 
लिया । इस तरह दिन प्रतिदिन हम भावनाओं के वास्तविक खस. 
को भूलते जा रहे थे ।. इसी के प्रतिक्रया-खरूप बीसवीं दाती का उपन्यास | 
वाक्य मन की ओर “अधिक gat) हमने अनुभव किया कि हमार 


A 
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आकांक्षाओं की पूर्ति इन Fee नियमों द्वारा ही संभव नहीं। 
आकांक्षाएँ भी कोई मशीन हैं जो युगयुगांतरं तक एक गति से, एक ही 
सिद्धांत पर चलती चली जाएँ | रूढ़ियों के बंधन ने हमारे मनोभावों 
को कितना दबा दिया है, हमारी प्रेरणा के मूललोत को कितना सुखा दिया 
है इसे हम आज स्पष्ट देख रहे हैं। अतः आज के साहित्यकार का 
` . सबसे बड़ा दायित्व यह है कि रूढ़ियों के पत्थर को हृटाकर वह भावखोत 
को फिर से मुक्त करे | इसके लिए. उसे अमोद्दी वनकर रूढ़ियों के अंधकार 
को भेदना होगा और सीधे हृदय में पेटकर भावनाओं में रस घोळ 
देना होगा । परंतु हमारे मनोमावा के मनोवैज्ञानिक आधार का 
अन्वेषण किए. बिना यह संभव नहीं है । अतएव आज के 
` कलाकार का कर्तव्य है कि वह हमें वहाँ तक पहुँचाने की चेष्टा करे जहाँ 
हमारी प्ररणा-शक्ति है और हमें दिखाए; कि परिस्थितियों के प्रभाव पर. 
हमारे मनोमावों का विकास कितनी दूर तक निर्भर है। आवश्यकता 
है कि हमारे gaat की छान-बीन की जाय, केवल मस्तिष्क की ही नहीं । 
` हमें यह कहने में संकोच नहीं कि प्रेमचंद के उपन्यासों में भी इत 
गंभीर अन्वेषण का अभाव ही रहा | सिद्धांतों ओर विचारों क 
भूलभुलैया में ही वे इतने Sea जाते हैं तथा हमें भी उलझा देते हैं re 
मानस की गहराई की ओर गति ही नहीं रह TAT R बात नहँ कि 
चे भी हमारी कृत्रिमताओं का feta ही क्रते रहे । उन्होंने अनेक 
कृत्रिमताओं - की निरर्थकता दिखलाकर उसे हटाने का प्रयत्न किया, 
परंतु कुछ ee सिद्धांतों या विचारों के दायरे .के TE निकालकर 
बे फिर हमें किसी दूसरे प्रकार के सिद्धांतों के ste में SER oe 
इसीलिए कभी कभी लोग उन्हें उपदेशक कहने से भी नहीं चूकते | ह्‌ रे 
साहित्य में । मनोबैज्ञानिक दृष्टि,से भावनाओं का छ ae 
सफल प्रयास जैनेद्रजी का रहा। उनके पर्ख” THA, SI > 
“कृल्याणी, “सागपत्र' आदि प्रायः सभी उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक 
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विश्लेषण की ही प्रधानता हैं। आदि से अंत तक इनके पात्रों की | 


अत्येक वात, उनका प्रत्येक संकेत, उनके मनोभावों की असलियत का 
गरदन करने की चेष्टा करता है। रागों के मूलखोत हमारे हृदय. 
कितनी उथल पुथल,मची रहती हैं, उसकी किस प्रकार अभिव्यक्ति होती 
है, उसका दमन केसे होता है ओर उस दमन के कारण केसी प्रतिक्रिया 
होती हे आदि बातों का बड़ा कुशल वणन इनके' उपन्यासो में ` 
मिळता है | 

परख? १९२९ में प्रकाशित हुआ था । इस उपन्यास में | 
थोड़े से पात्रों को लेकर उनके मनोजगत का वैज्ञानिक चित्रण इस | 
कौशल से किया.गया कि मानव-मन के अलौकिक पारखी प्रेमचंदजी भी, | 
रीझ उठे। हंस! ( वर्ष ३) संख्या ४ ) में इसका उल्लेख करते हुए 
उन्होंने लिखा--“उनमें अंतःप्रेरणा और दार्शनिक संकोच .का संघर्ष है - 
इतना हृदय को मसोसनेवालां, इतना स्वच्छंद और निष्कपट, जैसे बन्धनों 
में जकड़ी हुई आत्मा की पुकार हो» । “SEP, “सत्यघन? आदि प्रधान 
पात्रों के भीतर पेठकर, गहराई में जाकर जब हम देखते हैं तो, हमें एक 
अविराम संघर्ष मिलता है। यह संघर्ष बुद्धि और अंतस्‌ का-है। 
अंतस्‌ का.वेग उन्मुक्त है । आकर्षण उसका विप्रय है| ae खिचना 
जानता है, आदेश देना नहीं। वह गिरता है और उसके साथ-साथ 
गिरना कठिन नहीं होता वरन्‌ न गिरना कठिन होता है। परंतु अच्छे 
ओर बुरे? की निर्णायिका जो . हमारी बुद्धि है वह सदैव aan लेकर 
अतस्‌ के इस वेग का नियंत्रण करने के लिए. प्रस्तुत रहती बुद 
विशिष्ट चतुष्पद मानव ने समाज की सत्ता अक्षुण्ण रखने के लिए अंतसं 


के वेग को, जो वास्तव में मस्तिष्क के ऊपर हे ओर मस्तिष्क के अनुशा- | | 


सन का आंधकारी है, अनेकानेक कृत्रिम निञ्नमों से जकडना आरंभ किया | 
डात स स्वय कता बन वेठा-। परंतु उसका यह अहं, यह कृत्रिम नियमन 
Feld क रहस्य को, उसके आग्रह को रोक न सका। समाजः का कीं 
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कहता है किं विश्व का सम्राट अमुक नारी को अपना हृदय दान करे, परु * 
हृदय का प्रवाह अपने आप ही दूसरी ओर बह्‌ जाता है- साम्राज्य को 
कुचलता हुआ, उस पर FRA हुआ | हृदय के रहस्यों के सामने कृत्रिम 
सामाजिक नियमों को दार खानी दवी पदती है। परंतु इस हारको भी 
समाज कव हार मानता हैं। द्वारकर मी वह जीतने ' का प्रयञ्गज करता 
हो है। अपने नियमों से वह व्यक्ति को कटोरतम दंड देता है, वैसे ही 
जैसे खेळ में हार जाने पर कमजोर बच्चा दाँत काट ले। प्रकृति हँसती 
है उसकी इस अहमन्यता पर ओर फिर फिर चोट करती है उसके इस 
हंमपर। इन्हीं प्राकृतिक तथा सामाजिक नियमों की विषमता से 
अनेकानेक समस्याओं का जन्म होता है। हाँ, तो इसी प्राकृतिक 
नियम के आग्रह से बुद्धिविधान से विधवा ठहराई गई एक नटखट 
sale देहातिन किट्टो' ने न जाने कत्र अपने हृदय की सारी श्रद्धा, सारा 
विश्वास, समस्त अनुराग अपने एक “मास्टर” के चरणां म॑ निछावर कर 
दिया। वह बिधवा सधवा बन बैठी और खरीद लाई--“दो चूड़ियाँ 
लाळ, एक बिंदी-टिकियों की डिविया? और लिख दिया उन्हें “मुझे अब 
से 'कट्टो' न कहना: लाज आती EX X > तुम्हें मेरी कसम” | आत्म- 
समर्पण में तथा उन मास्टर में उसका अडिग विश्वास था | कितने 
Reas भाव से वह “बिहारी? से कहती हे, “विवाह का बात ता पक्की हो 
गई है, तुम बृथा आए हो । विवाह की बात पक्की नहीं कर सकोगे ।! 
और जब बिहारी? ने 'सत्यधन” की वास्तविक मनोभावना, उसका काठना- 
इयों तथा परिस्थिति को अनाइत करके उसके सामने रख दिया ता वह 
बेहोश होकर भी होश में आ जाती हैं। हदय के तीव्र वग पर वाङ का 
अनुशासन हो जाता है और वह कह उठती हैं, बिहारी बाबू , आए 
जाओ | उनसे कह देना कि अपने कामों में कहे! की गिनता न कर | 
मेरे पीछे उन्हें थोड़ी भी चिता सुंगतनी पड़ी तो म अपने का क्षमा न क्र 
सकूँगी | .में क्या रहीं जो मेरे पीछे उन्होंने दुख Ga । % X x बड़ा 
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सौभाग्य है कि आखिर में उनके किसी काम तो आउँगी ।” Gaps 


GN 


'पास जाकर भी वह भक्तिभाव से निवेदन करती है, “में तो तुम्हारी al 
हूँ, मुझसे बोलते, मुझसे माँगते डरते हो ? जैसे पराए, से कुछ माँग रहे | 


हो? छिः, सो । a काम नहीं आई तो हुई है 


क्या! XXX जो कुछ भी तुम चाहते हो उसमें 'कट्टो' की खु í 


राय है। 'कट्टो? उसे खुब चाहती है। उसका पूरा पूरा fae | 
रखो। तुम्हारी खुशी में उसकी खुशी है। अपने कामों में aap || 
गिनती न करो । वह गिनने लायक नहीं । उसकी खुशी तुममें ही 
शामिळ है। बस । तुम ब्याह करना चाहते हो तो कट्टो तुम्हारी सबसे | 
हले तुम्हारा ब्याह चाहती है” । इतना कहकर मावी जीजी' से प्रथम |. 
दिन भोजन कराने की स्वीकृति लेकर, अपने देवता की चरण-रज लेकर, . 
-आँखों में आँसू लेकर, हृदय में विश्वास लेकर, हार में जीत लेकर बेदना 
को, उसी पीर को, उसी उत्सर्ग-भावना को बिहारी में पढ़कर वह Fa 
“जाती है उसके साथ | “दूर--फिर भी बिलकुल nal aeai 
भी बिलकुल एक | एक ही उद्देश्य, एक ही जीवन-लक्ष्य” । और दोनों |. 
ही प्रतिज्ञा करते हैं, “हम वैधव्य-यज्ञ की प्रतिज्ञा में एक-दूसरे का हाथ 
लेकर आजन्म बँधते हैं। हम एक होंगे--एंक प्राण दो तन होंगे। 
कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा |” उसी दिन FV का पूर्ण विवाह हुआ। 
वेधव्य सार्थक हुआ१ | और उसी दिन उसने अपना सारा सुहाग एक 
Teel म लपटकर “गरिमा! के लिए भेज दिया । ऐसी है वह “aay 


ओर इस Ser नारी का पुरुष-संस्करण- “बिहारी! आत्मिक श्रव | 

का ब्रती है। उसने अपने जीवन का आदर्श कुछ बहुत ही स्पष्ट और 

Taita धारणाओं पर गढ: रखा है “सत्यधन? की भाँति उसमें Za नहीं । 

है; इसीलिए वह हल्का हल्का बना रह सकता है--क्योंकि वास्तव में वह | 

खूब भारी है। “सत्यधन? की तरह उसमें वितर्क-बुद्धि, आत्म-प्रबंदना | 

तथा थोथी दाशनिकता नहीं है । उसके व्यक्तित्व का लंगर खुब गहराई | l 
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में, बड़ी मजबूती के साथ, कुछ सिद्धांतों में गड़ा हुआ है, और इसी- 
` लिए वह चाहे दुनिया के पानी पर कितना भी लह्टराता क्यों न रहे, 
डिंग नहीं सकता । वह हँसना भी जानता हैं रोना भी; परंठ रोकर 
aa से हुँसकर रोना ही अच्छा समझता हैं। इसीलिए वह अपने विषय 
में दुनिया को धोखा भी दे सकता है। “सद्यधन' जैसे व्यवहार बुद्धिवाले 
व्यक्ति उसकी गहराई को नहीं पा सकते F में स्वयं वहीं गहराई 
है, इसीलिए तो वह उस तक पहुँच सकी | ‘say के लिए. बिहारी? 
के हृदय में असीम प्रेम तो है दी, साथ ही घोर करुणा भी । 'सत्यधन? 
की हृदय-हीनता पर वह बार बार रो उठता SAP और “बिहारी! 
के परिणय में लेखक ने एक नवीन भावना, नूतन आदश चित्रित किया. 
है। उनका मिलन शारीरिक नहीं, केवछ आत्मिक है। ‘aa ने 
“बिहारी? में अपना प्रतिरूप देखा और ‘ree? ने को में | शरीर 
के स्थूल आवरण को भेदकर ये दोनों छायाएँ एकाकार हो गई । भौतिकता 
को मेदकर, आत्मिकता की गहराई में पेठकर “परख” कार ने जिस सत्य का 
चित्रण किया उसके साथ सौंदर्य और मंगळ विवशतापूर्वक खिंच 


आए हैं | 


०“ 


Soo 772 45०5४ 
SL HI Sb Al ay 


थ 
५ qua’, तपोभूमि, सुनीता? या Saw की अन्य कृतियों का 
i यथार्थ मूल्य निर्धारित करने के लिए साहित्य-विषयक उनके विचार 
7 महत्व के हैं। अपने “बिचार? के पृष्ठ २६० पर साहित्य का विवेचन 
> करते हुए उन्होंने लिखा है, “जो हमारे मीतर की रुद्ध वेदना को, 
aA पिंजरबद्ध भावनाओं को, रूप देकर, आकाश के प्रकाश में मुक्त नहीं 
र | करता, जिसमें अपने ख का सेवन है और दान नहीं; बढ मी साहा 
ह | नहीं हे। साहित्य का लक्षण रस है, WTA S| प्रम AAR का 


sank) x x x हृदय की उत्सर्गं अधिक स्थायी है। इससे 

भी ऊपर है अपने सर्व-ख का उत्सग। जहाँ अपने प्रिय को पाने की 
# wy e वहाँ 

कामना का मी उत्स है, जहाँ सर्वःख-समपंण है वह सर्वाधिक स्थायी 
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तत्त्व के माप से हम लोग मरणदील अथवा अमर इन संज्ञाओं ३. i | 
साहित्य का विवेक किया करते हैं । उसी प्रकार जहाँ हमारे जितने कै | 
अंश का उत्सग है, वहाँ साहित्य में उतनी ही उच्चता है।” ap ' 
जेनेद्र' के ही शब्दों में कहें तो “परख” के “बिहारी? और “कडचे? में अफ | 
स्व का दान ही दान है, सेवन कुछ adil सत्यधन' के चरणों 
“ee? ने अपने हृदय का उत्सर्ग तो कर ही दिया था परंतु इससे जागे || 
बढ़कर भी उसने सत्यधन” को पाने की कामना को- भी उसके हित के | 
ऊपर निछावर कर दिया । इसी प्रकार “बिहारी? का उत्सर्ग aoii ` | 
है । वास्तव में “परख? चिंतनशील अेनेंद्रर के भाव-चित्रण का बड़ा || 
सफल प्रयत्न S| उपन्यास की.नपी-तुळी परिपाटी को छोड़ एक निराहे 
ढाँचे में, एक नवीन भाव (idea) एक सार्वभौम सत्य तथा एक 
नया आदर्श प्रतिष्टित करके जैनेंद्र ने 'कछ आगे की, भविष्य वी | 
संभावनाओं की? बढी सुंदर झाँकी दिखाई | आज और कल का, सार्थ 
आर परमाथ का, लोक ओर लोकातीत का ऐसा सुंदर समन्वय हिंदी 
साहित्य में.कम मिळता है | 


परख? के उपरांत जेनेंद्र तथा ऋषभचरण जेन की संमिलित कृति 
तपोभूमि? के. दर्शन EC) अळग अलग चार व्यक्तियों-नबीन', 
“धरणी?, सतीश? तथा शशि' ने अपनी अपनी जीवन-कहानी कहा | 


` इसे उपव्यास-वना दिया है। “नवीन? और “धरणी? की कहानी परख' 


कार की कहानी है जिसने पुस्तक के दो-तिहाई पृष्ठ घेर लिए हैं। a 
अपने भाइ की आज्ञा मानकर! ऋषभ'्चरण जैन ने 'सतीश” की कहानी 
छिखकर पुस्तक पूरो न की होती तो भौ वह अधूरी न रहती। जो मुछ 
जनेंद्र ने लिखा हे बह अपने आए म पूण है ओर उनकी मावनाभा | 

था आदर्शों को पूरी पूरी तरह व्यक्त कर सका S| परंतु जिज्ञासु पाक 
के लिए कहानी बड़ी चीज होती है.। इसलिए “तपोभूमि? को पूरा करे ` 
ऋषभचरण जैन ने इस उद्देश्य की पूर्वि तो कर ही दी । उपन्यास के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक काळ २३७ 


|` इन दोनों अंगों में उतना दी अंतर है जितना जैनेंद्रकमार और ऋषभचरण 
| ïl मेरा यह तात्पय नहीं कि ऋपरभचरणजी अपनी कहानी कहने में £ 


सफल नहीं रहे | कवळ इतना ही निवेदन है कि वे अपने को अपने 


मद्या? में एकाकार नहीं कर सके | न जाने जैनेंद्रजी इस उपन्यास का 
अंत किस प्रकार करते, किंतु हमें तो ऋषभचरणजी द्वारा क्रिया हुआ अंत 
कुछ अधिक माया नहीं । अपनी अपनी रुचि | 


“परख? की भाँति आत्म-विइलेषण और आत्म-निवेदन ही तपोभूमि” 
की भी कसोटी है। नवीन”, “धरणी”, “चि! तीनों में पर” के लिए 
“छ? का बलिदान ही अधिक लक्षित होता है। नवीन” बचपन के 
दिनों से ही 'शशि? को अपने हृदय के स्तर-्स्तर से प्यार करता था 
परंतु जिस समय शशि के साथ अमिन्न-जीवन होने की कल्पना चुटकियों 
ले रही थी, परिणय का द्वार उन्मुक्त था, उसी समय उसका कतव्य का 
आवाइन मिळा। उसने देखा “धरणी? उसके neig सतीश? काँ 
भगिनी, स्वयं उसकी वाल-सहेळी, विधवा “धरणी? को चौरफाड डालने क 
लिए. समाज का दानव अपने नख-दंत की समस्त भीपगता लकर खड़ा 
है। और यह धरणी भी विचित्र हैं, मद्यान्‌ हैँ। उसन भूड की, पामर 
पुरुष के ग्रलोमनों को समझ न सकी, WaT के ढुदम्य आग्रह को झेल न 
सकी । उसने पाप किया; उससे पाप कराया गवा। आर NEE 
प्रेरणा से जत्र यह पाप अपने परिणाम का विस्तार करने SN ता IR 
पुरुष अपने ही बनाए हुए नियमों की भीषणता से सिहर उठा | हम 
खाथे के कीड़े, पाप पर पाप लादकर हृदय की पवित्रता की आवाज को 
दवा देना चाहते हैं । विवाह के दामन में जो चाहे कुकम किए जान 
सव क्षम्य। पर प्राकृतिक प्रेरणा की तनिक भी डुदम्य स्वीङालि eed 
नहीं । _ उसे हम पाप सें धोना चाहते ह। FS मातृबेदना संयुक्त 
घरणी? ने पुरुष के इस घाप-प्रस्ताव को स्वीकार न किया | पाप का पाप? 
से छिपाकर उसकी भीषणता को और भी बढ़ाकर समाज म सुख रूइ दच 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


he ae पतित ललित पर... 


बाई 


Digitized -3 Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
RRC हिन्दी-उपन्यास 


से उसने साफ नकार दिया । समाज के अहं पर एक अत्रा के द्रा || 
यह भयंकर चोट थी । समाज ने किटकिटा कर कहा “था करो ग 
मरो”, तुम्हारे लिए तीसरा रास्ता नहीँ । “धरणी? ने मृत्यु “को ही वश 
किया । आत्म-प्रवंचना उसे स्वीकार न हुईं । अंतःप्रेरणा और mas 
संघषै में पड़े हुए अपने देवता नवीन! के देखते देखते वह oy 
से गंगा में विसर्जित हो गई । “नवीन! का वितर्क -शिथिल पड़ा 
अंतस्‌ का वेग उमड़ चला, अपने हृदय की चिरसंचित लालसाओं के 
शशि? के पाने की कामना को--उत्सर्ग करके, व्यक्ति को पैरों से कुला 
हुआ वह बढ़ चला “रणी” के उद्धार के लिए, समाज के प्रायश्चित के 
लिए | ओर उसने पाया “धरणी? को इलाहाबाद की प्रसिद्ध वारबिलारिन 
के रूप में । वह सिहर उठा, आँखें मीच लीं, पागल हो गया । परंतु पा 
जाने पर उसने देखा चारों ओर पाप से घिरे रहने पर भी वह ऐसे ही 
for है जैसे जळ पर कमल-पत्र | पानी में रहते हुए कमल. की तह 
पानी में तैरते रहना ही तो महत्ता का लक्षण है ? पाप-पंक में से खिल्कर 
फूट निकलना ही तो पुण्यरलोक महात्माओं की विशेषता है.! और फि, 
इस. पाप-पंकिल-पद्म-पदों में अपनी सब कामनाओं को चढाकर “नवीन? 


समाज के गुरु दायित्व को अपने कंधों पर झेल लेता है। aay की || 


याद्‌ आती है, बुढाती है, दिल कहता है 'जाओ ही?, परंतु उस fe 

को दबाकर उस याद को भुलाकर वह अटल:अचल खड़ा रहता है। 
घरणी? का “शशि? के पास जाने के लिए. अनुरोधः सुनकर Fe कता 

है---मैं व्यक्तिगत कर्तव्य को जानता हूँ । वह मेरे हृदय की लालसाबों 


से सना हुआ है । में उससे डरता हूँ क्योंकि वहाँ मुझे अपने हृदय बी | | 


भूख की तृत्ति दिखाई पड़ती है। समाजे के जिस गुरु प्रायश्चित को में 
संपन्न करचे की चेष्टा कर रहा हूँ वह इन लालसाओं से अदूता है| | 
H उसका आह्वान करता हँ--क्योंकि बह मेरी भूख को ओर घर्षण | 


हैं, शाति नहीं करता । यह समष्टि के लिए व्यक्तिका समर्पण ही जेर. | 
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के उपन्यासो का रहस्य है। “तपोभूमि? की शशि? भी इसी उत्सग की 
उज्ज्वल कद्दानी हैं । वह कितनी कोमळ, कितनी सहनशील है | वह सक 
तरह का अत्याचार और सव तरह की वेदना को दिल की तह में छिपाए 
रह सकती है । “नवीन” को भूलना उसके वदा की बात नहीं । फिर भी 
कर्तव्य तो करना ही होगा । इसी लिए भीतर रोती हुईं भी बाहर हँसती 
है | जिसे संसार ने, समाज ने, धर्म ने पति कहकर उसके ऊपर बिठा दिया 
उसका मान तो रखना ही होगा। “सतीदा? तथा “शशि? कां संयोग केवलः 
लौकिक था, आत्मिक नहीं। फिर भी इस लोकिक अत्याचार को, इस 
सामाजिक कर्तव्य को उसने बड़े ही मूक भाव से ग्रहण किया । यह आत्म-- 
निवेदन ही उसे अलौकिक बना देता दै । सतीश” के द्वारा “नवीन” 
की हत्या के उपरांत जब हम उसे देखते हैं तो अकस्मात रोना आ जाता 
है। एक उज्ज्वल खर्गीय तारिका मानों पार्थिव धूल में बिखरकर 
खो गई हो | 

` 'परख? और “तपोभूमि’ दोनों में ही कहानी की संघटना पया 
व्यवस्थित और सुगठित है। यद्यपि लेखक ने “जगह जगह कहानी 
के तार की कड़ियाँ तोड़ दी हैं । वहाँ पाठक को थोड़ा कूदना पड़ता 
है”, फिर भी यह आयास हमें अखरता नहीं । हमारे विचार से तो 

हाँ पर लेखक राई-रत्ती बात बताता जाता है, हमारी कल्पना के 
लिए. कुछ भी नहीं छोड़ता, वहाँ हमारा आकर्षण कुछ घट ही जाताः 
है, azar नहीं | जैनेंद्रजी की यही विशेषता उनकी परख” म छाक्षत 
होती है। वे हमें उतना ही बताकर रुक जाते हैं जितने की हमं 
आावइ्यकता होती हे। हमें बिछुकुल कस्पना विहीन समझकर वे 

एक राजा का बेटा» से आरंभ करके “जैसा उनका राज-पाट लौटा 
वैसा सबका लौटे” तक पूरी गाथा नहीं गाते। प्रेमचंद तथा उस oe 
के प्रतापनारायण, 'कौशिक' आदि लेखकों में यह अथ से इत तक; 
कहानी कहते जाने की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल हैं। गुलेरीजी की उसने 
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कहा था? कहानी का प्रधान आकर्षण जगह जगह कहानी के तारक्षी 
कड़ियाँ' तोड़ देने ही में है। “परख” के विषय मं जेनेंद्रजी ने कहा 
है, इसमें मैंने “कहीं एक साधारण भाव को वर्णन से फुला दिया है; कहीं 
बारीकी से काम लिया है, कहीं लापरवाही से; कहीं हल्की-धीमी कलम 
से काम लिया है; कहीं तीक्ष्ण ओर मागती से;--में समझता हूँ, az 
सब कुछ चित्र में aft और असलियत लाने के लिए जरुरी हो 
पड़ता है | यह कम-्यादे रंग की शोभा रंग-बिरंगेपन में ओर खाद 
ती है” | वास्तव में “परख? ओर “तपोभूमि? मं भी जेनेंद्र के वर्णन 
का ढंग बड़ा मनमोहक है । प्रेमचंदजी के. शब्दों में “उनमें साधारण सी 
बात को भी कुछ ` इस ढंग से कहने की शक्ति है जो तरंत erate 
करती है ।? इनके वर्णन में एक खास लोच, एक खास अंदाज है । 
पहले कहा जा चुका है कि आधुनिक उपन्यास-वाड्य का झुकाव, 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ओर अधिक है । कहानी की मनोरंजकता; 
घटनाओं की योजना आदि पर उतना ध्यान न देकर आज के 


` को दृष्टि चरित्र-अध्ययन ( Character study ) पर ही अधिक 


जमतौ हे इसके छिए वे वैज्ञानिकों की .ांति प्रत्येक पात्र के ममे में 
पेटकर उसका विश्लेषण करते है और उसकी सफलता में ही संपूर्ण कला 
मानते हँ । कहना न होगा कि यह मनोवैज्ञानिक छानबीन वहीं तक 
वांछनीय है जहाँ तक यह साधन या उपकरण के रूप में प्रयुक्त होती. | 
जब इस मनोवैज्ञानिक विइलेप्रण या प्रयोग को ही साध्य मान छिया जाता 
है तो साहित्यकार पूरा दार्शनिक या बैज्ञानिक बन बैठता है, और हम 
उसे संदेह की दृष्टि से देखने लमते हैं। उपन्यासकार को यह भूल न॑ 
जाना चाहिए कि कहानी उपन्यास का प्रधान अंग होती है और अधिकतर 
पाठक कहानी के मोह से ही उपन्यास पढ्ते हें । इसमें कोई संदेह. न 


. कि वणनःदॉली के द्वारा भी एक प्रकार का आकंप्रण उत्पन्न -किया जा 


सकता है, मानव-संबंध की भावना उत्पन्न करायी जा सकती है । परद 
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फिर भी घटनाओं के प्रति मानवँ-मन का जो पुरातन आकर्षण चला आ 
रहा है वह रहेगा ही । मनोवेज्ञानिक विदलेषणवाले उपन्यासों में मी 
idle का ध्यान रखना ही पड़ेगा और इस प्रकार कहानी के पात्र. 
उनकी सर्जावता-खाभाविक्रता की जाँच एवं उद्देश्य आदि की उपेक्षा नहीं 

की जा सकेगी । परख”: तथा तपोभूमि” में यद्यपि पात्रों के मानसिक 
विइलेष्ण पर अधिक ध्यान दिया गया है और इस विश्लेषण का ढंग भी 
बड़ा. आकर्षक है फिर भी कहानी का अपना अलग ही महत्व और 
“आकर्षण हैं| पात्र प्रायः सभी सजीव हैं ओर सत्रको लेखक के हृदय 
al सहानुभूति HSI हे । घटनाएं यद्यपि थोड़ी ह, परंतु जितनी हँ वे 
तर्व-संगत ओर उपयुक्त हें । उद्देश्य भी महान्‌ ओर स्पष्ट है। परंतु 
सुनीता” में जैनेंद्र ने मनोवैज्ञानिक विइलेषण को इतना Ae दिया कि 
Aar दाशनिक बन बैठे । दरिप्रसन्न), “श्रीकांत? तथा “सुनीता? का 
इस दंग से चित्रण किया गया कि साधारण पाठकों को यह उपन्यास वेढंगा 
'लगे.तो कोई आश्चर्य नहीं | सारी पुस्तक 'सुनीता?, “हरि? तथा “श्रीकांत” 
के पारस्परिक दानिक वादविवाद से ही भरी पडी है, जिसके कारण 
कहानी में तो कुछ रह ही नहीं गया है | 

कहानी का हरिपसन्नः एक राष्ट्रीय कायकता है । वह अपने मित्र 
श्रीकांत? के. यहाँ रहने लगता है | “श्रीकांत? उसके निरुद्दशय Fed हुए 
जीवन-प्रवाह को अधिक संयमित देखना चाहता है । उसकी सत्री “Tala? 
“at को समझने का प्रयल करती है । “etree जिसका जॉवन बई 
संकुचित दायरे में पला था, अपनी इस “मामी? की ओर आकर्षित 
होने लगता है और धीरे-धीरे यह आकषण . आसाक्ति का रूप धारण 
'करता जाता है । “श्रीकांत? सुनीता? के द्वारा “हरि? को बाँवने के लिए, 
अधिक उपयोगी बनाने के लिए कुछ दिन दोनों को अकेले छोड़ जाता 
Èl उसकी इस-अनुपस्थिति में हरिप्रसन्न सुनीता? को अपने क्रातकारा 
“दछ कौ नेत्री बनाने को प्रस्ताव करता है । वह उसे “एक नारी, चिरंतन 
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माता, एक देवीः-जहाँ से दलवाले thd ळें गौर जिसके समक्ष वे _ | 
शपथ लेकर आगे बढ़ें--के रूप में देखना चाहता €। बहुत ati 
के उपरांत 'सनीता” सहमत हो जाती है ओर दल! का संगठन देखने 
के लिए “हरि! के साथ अकेली चली ` जाती ह। हरि! का कामुकता | 
अभक उठती हैं और वह सुनीता? को समूर्चा पाना चाहता हैं। इस | 
पोइमुग्ध पुरुष के सामने ede नञ्च होकर ‘ala’? उसक मोह को 
करुणा की तरलता में घुळा देने का Waa करता हैं। दार का मोह | | 
seat है । “सुनीता? को घर लॉटाकर बह सदेव के लिए चला जाता है | 
और सुनीता जिसने पति के आदेश से ह आत्म-समपण किया था, 
पति के प्रेम में अपने को छिपा लेता ह | 
यह है सुनीत!?-की कहानी । वास्तव में इसमें कहानी का आङ्ग | 
अत्यंत नगण्य है । “श्रीकांत, “सुनीता? या हरिप्रसन्न? जैसे पात्र झै | 
संसार में बिरले ही होते हँ । रिप्रसन्न” का चरित्र किंन अवयवों से 
संघटित हआ है यह भी पता नहीं चलता । उसमं हम॑ एक साथ ह 
शिल्पी, कलाकार, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी की झलक मिलता है। परंतु | 
वास्तव में वह कया है, क्या होकर रहना चाहता है इसका पता अत | 
तक नहीं लगता । सारी पुस्तक समाप्त कर हम खोए हुए से age | 


करते हैं कि हरिप्रसन्न? को हमने eae नहीं जाना । अपने चारों ओर | 


उसने ऐसी भूछभुलैया का जाळ बुन रखा है कि हम उसे सुलझा नह | 
पात । इसाश्तरह रि? का मित्र “श्रीकांत? भी बिचित्र है | हार ४ | 
के लिए उसके हृदय मं बड़ी ममता हे | जानता हैं कि ‘ae मे i 
प्रतिभा है, कला है, साहस है, सझ है। और इसी लिए वह चाहता ६ | 
यह व्यक्ति भटकता न रहे, उद्धांत न रहे, किसी प्रयोजन में नियोजित % @ 


दिया जाय | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपनी प्रिय पत्नी Fl al 


साधन बनाता है । उसी के द्वारा “हरि” को बाँधना चाहता है। a 
। पत्नी सुनीता भी असाधारण है, अलौकिक है | अपने विष्य म॑ ' 
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म | ga देने में वह पढ़ है। वह “Saar करनेवाली diet 
ठुनीता? कितना रहस्यमयी है इसका अनुभव हमें पुस्तक के अंतिम कछ 
म्‌ ५५ पृष्ठो मे ही होता हं । इस तरह इस उपन्यास की घटनाएँ तथा पात्र सभी 
| | wes वसनाय हू | 
प | परंतु दमं इन सब बातों पर विचार करने का अधिकार भी नहीं है | 
A | भूमिका में ही साफ-साफ दाब्दों में “कहानी सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं? 


ay 


कहकर लेखक ने आलोचकों Faz ही बंद कर दिया है। कहानी 
अव्यवस्थित है या सुगठित, तर्कसंगत है या अस्वाभाविक आदि अन्य 
बातें देखने का अधिकार ही नहीं रद्दा। रद्द चरित्र-चित्रण | इस संबंध 
में भी अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब कोई कट्टानी ही नहीं है 
तो पात्रों. के व्यवहार की जाँच, जो कहानी के प्रृष्ठाधार aza ay 
निर्भर करती है, यहाँ नहीं की जा सकती । अब इस पुस्तक को आँकने का 
एक ही आधार तच रहता है और वह हैं इसका उद्देस्य | 

वास्तव में सुनीता? के उद्देश्य को न समझ सकने के कारण ही 
| ` इस परः बड़ी-बड़ी ag आलोचनाएँ निकलीं, ओर सच वात तो az 
| है कि जिस उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए इस उपन्यास की रचना 
हुई उसे साधारण बुद्धिवाले लोग समझ मी नहीं सकते | अतएव 
` यह आवश्यक्र हुआ कि जैनेंद्रजी खयं अपनी कृति की व्याख्या कर 
` उसके वास्तविक रूप से लोगों को परिचित कराएँ। 'आछोचक के 
प्रति? §? उन्होंने लिखा--“वेदाक जो 'घर ओर बाहर? { में है बही 
सुनीता? में भी है।- ही समस्या है। % X X X समस्या सदा 
i fiz) जगत्‌ में मृलपक्ष दो ee और पर! | खश यानी 
PSP अर्थात्‌ भोक्ता और ज्ञाता। परः अर्थात्‌ भोग्य और 
| of अपने को भोक्ता मानकर अपनी भोग्य बुद्धि के परिमाण के अनुसार 
# देखिये जैनेन्द्र के बिचार, पृष्ठ Xs | 

३ रवि बाबू का ‘at वाहिरे'। 


- CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and a 


“4 ae हिन्दी उपन्यास 


मैं पर को फिर दो भागों मे तरॉट डाळता हूं“पहला जी मेरा है, दस 
जो मेरा नहीं है । इसी स्थान पर समस्या वन खड़ी होती है। जिसे पेरा | 
माना उस पर में कव्जा चाहता हुँ, जो “मरा? नहीं हं उसस RRE ठातता 2 
हूँ । इस भाँति में जीता और बता हैं ।--यही जीवन की प्रक्रिया है। 
(असल में ख' ओर पर! का विभद माया हें । जीवन की सिद्धि 
उनके भीतर अभेद अनुभूति में हैं । पर अमेद कदने से हाँ तो समझ | 
हीं हो जाता,--उसी क लिए हे साधना, तपस्या, याग-यज | जाने 
अनजाने प्रत्येक “स्व? उसी सिद्धि के लिए वढ़ रहा हं, दूसरे उसे | 
रसे भी ले रहे हैं। संसार में इस प्रकार की' द्विमुखी प्रति 
देखने में आती हैं जिन सवके भीतर ख' विशद ही होता चलता | 
aae का परिमाण संकीर्णन रहकर विस्तृत ह दाता हैं | जिता | 
वह GP विशद और विस्तृत होता है, अहंकार के भूत का जोर उसपर | 
| उतना ही उतरता जाता है । ै $ 
ii पक्ष और Gap इन दोनों को मिलाकर व्यक्ति अपना घर । 
बनाता है। उस घर में व्यक्ति अपना विसर्जन दता और रेष विश्व | 
ah “से आहरण करता है |--दुनिया में से कमाता है। घर में सबं | 
i करता हैं; जगत से लड़ता है, घर की चौकसी करता है; संसार प | 
अपनी शक्ति का परीक्षण करता है , घर में प्रेम का ga | 
घर उसके लिए हाट नहीं है। इस “घर का ही नाम व्रिकास-म र | 
परिवार, नगर, समाज, जाति, राष्ट्र आदि होता है । (यु 
“इसलिए अंगर समस्या को आब्जेक्टिव विज्ञान की राह से ग | 
ब्जेक्टिव कला और हृदय की राह से अवगत और भायत्त करली | \ 
तो उसका यही तिखूँट रूप होगा--मैं, मेरा, मेरा नहीं | | 
“अब यहाँ एक और भी तत्व है जिसे में अपना मानता ६ am || 
री सम्पत्ति, मरी चीज आदि,--वह मी अपने आप H weg ग 
| उसमें भी सब्जेक्टिविटी है। फिर भी जो अंश मेरा बन डँ 
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उसकी सब्जेक्टिविटी कुछ अनुगत हो गई हुई है । इसीसे समस्या के 
चित्रण में मानव-संबन्धों की अपेक्षा मिरा” का प्रतीक बन जाती है पत्नी | 
पत्नी घर का केंद्र है । वह मेरी है पर स्वयं भी है, अनुगत है पर जड़ 
पदार्थ नहीं हं,-सहदव ह आर उसम भा व्याक्तत्व 

“इन स्वामी ओर पत्नी के साथ-ही, किसी कदर उनके बीच मं. 
आता है तीसरा व्यक्ति जो “पर का प्रतीक है | वह मी एकदम अपरि- 
चित नहीं हैं ( अपरिचित केसे हो सकता दै भला ? ) प्रत्युत स्पृदृणीय है, 
और वह स्वाधीनता पूर्वक WIS है । 

“बि रवींद्र ने घर” में बाहर का प्रवेश कराया। घर” इससे 
बिक्षन्ध हो उठा है। वहाँ 'बाहर' संदीप” के रूप में अनिमन्त्रित है 
पर प्रत्रल है.।. घरकी विक्षुब्धता wa होती जाती है; मानों “बाहर? 
के धक्के से घर ट्रट जायगा । बाहर” का धक्का दुर्निवार है, सर्व- 
ग्रासी है। समस्या घोरतर से घोरतम होती जाती हे तत्र क्या होता हैं 
—aq कुछ ..होता है. जिससे समस्या वंद दो जाती संदीप? 
पलायन कर जाता है । पली asa पति कें प्रति क्षमाप्रथिनी बनती 
है ओर फिर प्नीत्व में अधिष्ठित होती हें। एवं, माना तय दोता है 
कि घर” को “बाहर? के प्रति निरमिलाषी विसुख होकर ही बैठना होगा | 
(gap की लेखनी की समता ही क्या ! वह अठुलनीय ae | 
पर मेरे मन को समाधान नहीं fet | घर अपने आपमे अपने को 
बाहर? के” प्रति दुष्प्राप्य और प्रतिकूल बनाकर बैठ आर उस बाहर? 
को सर्वथा बहिष्कृत और विरुद्ध बनाएं रखे--क्या यह. समाधान हू 2 
क्या यह सिद्धि है ? यहाँ अभेद कहाँ ह, यहाँ ता भय €l प्रम कहां ह; 
| तो अप्रेम मी है। ऐसा हो तब तो समस्या ही क्या हुई BAT कुछ 
समाधान क्या चिरप्रात अहंसिद्ध कंजवेंटिव समाज-नॉतिम से भी नहीं 


प्राप्त हो सकता १ ne 
Cay मन के इस तरह के असंतोष का भी सुनीता के जन्म स 
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प्रभाव है । मैंने “सुनीता? में अपनी बुद्धि के अनुसार दुस्साहसपूर्वक मी 
समस्या को. BOR आगे वढ़ावा है । मैंने इसमें अपने को बचाया नहीं ह | 
और वहाँ तक मैं उसके साथ चला हूँ जहाँ तक समस्या ने बह्मा | 
az है | द | 
“क्या सुनीता? का घर टूटा है ? नहीं, वह नहीं टूटा है। क्या उस | 
‘oe को बाहर के प्रति बंद किया हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं । दोनोंमें | 
से कोन किसके प्रति सहानुभूति से हीन है ? शायद कोई भी नहीं। 
“दोनों शाश्वत रूप में क्या परस्परापेक्षाशील नहीं हैं १ 
. “मैंने, चुनांचे, समस्या के रूप में भी कुछ भिन्नता देखी और रखी 
हे, बाहर! को निरे आक्रमण के रूप में मेंने “घर? के भीतर नहीं प्रब | 
किया | हरिप्रसन्न ( पुस्तक में वही “बाहर का प्रतीक पुरुष है) fafa 
mat मी है | वह निरा अनिमंत्रित वहाँ नहीं पहुँचा, प्रत्युत वहाँ मानों | 
उसकी अंभीष्ठता है | उसके अभाव में घर”? एक प्रकार से प्रतीक्षमा | 
है । वहाँ अपूर्णता है, वहाँ अवसाद है,--मानों उसं 'घर” में वाह्य" वे 
प्रति एकार है। इधर 'हरिप्रसन्न! स्वयं अपने आपमें अधूरेपन के बोध से 
मुक्त नहीं है; और वह जैसे एरक प्रकार उत्तर में और एक नियति के 
निदेश से ही एक रोज अनायास 'घरः के बीच में आ पहुँचा € | | 
पहुंचकर वह वहाँ खत्वारोपी लगभग है ही नहीं | अपने से विवश होकर | 
दी ओोहैसोहै। l 


कर्वीद्र का घर” भिन्न है ओर बाहरः भी भिन्न है। वह पर 
STAGE सा है, मानों “बाहर? उसके निकट अभी अआनाविप्कृत है। | 
“बाहर? का आगमन वहाँ एक रोज अप्रत्याशित अवाचित घटना के | 
में होता है। वह “संदीप? मित्र हैं, पर यह मित्रत्व उसके व्यक्तित्व al 
अप्रधान पहलू ह | मानां मित्र होना उसे मात्र सह्य है । वह AVIA? 
हे, अधिकारशील/है,--मानों सहानुभूतिशील है ही adil “घर वी 
रानी का संदीप? की ओर खिंचना गिरना है। जैसे “संदीप? अहेरिया & | 
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ज्ञाळ फैलाता है, और मक्खी फँसने को ही उस ओर खिंच रही है | 
“संदीप! इस तरह कुछ अतिमानव,--अप-मानव हो उठता है | 
“तदनुकूल भिन्नता “सुनीता? और कवि की 'मधुरानी? में भी है । 
` भधुरानी? बीच में मानों स्खलन-माग पर चलकर अंत में प्रायश्रित्तपूर्वक 
पतिनिष्ठा में पुनः प्रतिष्ठित होती है । “संदीप” का गर्व खर्व होता है और 
मधुरानीः की मोहनिद्रा भंग होती दै । “संदीप? के लिए पलायन ही 
मार्ग है; क्योंकि “मधुरानी? अब पतिपरायणा है । 

“ सुनीता? की पतिपरायणता इतनी दुष्प्राप्य किसी स्थळ पर नहीं 
हुई है कि प्रायश्रित का सहारा उसे दरक्रार हो। पति में उसकी 
निष्ठा उसे हरिप्रसन्नः के प्रति और भी स्नेहशील और उद्यत होने का 
बल देती है, आरंभ से उसकी आँख खुली हैं और अंत तक जो उसने 
किया या उससे हुआ है, उसमें वह मोह-मुग्ध नहीं है। आरंभ से वह 
जागरूक है और कहीं गहृणी-ध्म से च्युत नहीं है। उस “बर” में 
अंत तक इतना स्वास्थ्य है किं “इरिप्रसन्नः को हात्‌ स्मृति से दूर 
रखना उसके लिए जरूरी नहीं हैं । ग्रत्युत हरिप्रसन्नः के प्रति सदा वह 
“घर? अपना ऋण मानेगा ओर उसकी याद रक्खेगा | 

“sae में घर और बाहर में परस्पर संमुखता ही में देखता 
उनमें कोई सिद्धांतगत पारस्परिक विरोध देखकर नहीं चळ पाता |” 


2०१९ 


इस तर H देखते हे कि उपन्यास एक “तिखट? अमूर्त समस्या 
“का मत सैमाधान है । सभ्यता की वर्तमान अवस्था म, जव कि AA 
का ज्ञान विचारात्मक होकर Jed विस्तृत हो गया हैं, नुप्व-जीवन की 
वर्तमान और भावी स्थिति के संबंध में सूक्ष्म विचार द्वारा उपलब्ध तथ्या 
और भावनाओं का मूत प्रत्यक्षीकरण होना बहुत उचित आर स्वाभाविक 
है | परंतु यदद प्रत्यक्षीकरण वहीं तक उचित है जहाँ तक वह AAA हा \ 
“यदि उपन्यास के कलेवर में दार्शनिक सिद्धांत ही न्यस्त रग तो उस 
इष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुए भी उपन्यास-पाठका क लिए. उनमें अधिक 
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आकर्षण न रहेगा । उपन्यास'का प्रधान उपेय तो आनंद की उपलब्धि 
है। थोड़े (समय तक अपने अनुरंजन के लिए ही हम उपन्यास लेकर 
बैठते हैं। यदि केवल दार्शनिक तथ्यों की छान-बीन करनी हो तो ऐसे 
Tal को RAT नहीं S| अतएव सरा SZ से उपन्यासकार को कहानी की 
बिल्कुल उपेक्षा न करनी 'चाहिए अन्यथा साधारण जनता के लिए: उस 
कृति का अधिक उपयोग न रह जायगां। भेद में अभेद देखना aaa 
के लिए छोड़कर मानव की; दुर्घलता-सबलता के सजीव चित्रण के भीतर 
सयं ही एक सामान्य हृदय झाँकता हुआ सा दिखलाई पड़ेगा और वहीं 
पर सारे मेद मिटते हुए से जान पड़ेंगे । कविता के क्षेत्र में तो रहस्यबोद 
और अंभिव्यंजनावाद को लेकर “तू तू, HY चल ही रहा है, यदि उपन्यास 
मे भी प्रतीकवाद ओर अभिव्यंजनावाद का समावेश हो जायगा तो साधारण 
जनता के लिए कोई Bada न रह जायगा | 
कल्याणी? ओर “त्यागपत्र? दोनों ही उपन्यास वास्तविक घटना के आधार 
पर लिखे गए E “कल्याणी? की कहानी कहनेवाले वकील साहब Gaz 
के. मित्र थे ओर उन्हीं के रजिस्टर में यह वास्तविक कहानी लिखी मिली 
थी, यह कहानी परिस्थितियों के बन्धन मेंजकड़ी हुई आत्मा का क्रंदन हैं | 
श्रीमती असरानी डाक्टरनी हैं, उनके ,पति मिस्टर असरानी डाक्टर | 
किंतु गहस्थी की आथिक गति श्रीमती असरानी के परिश्रम की ही-अपेक्षा 
करती है | श्रीमती असरानी बुद्धिमती हैं सहृदय हैं, उदार हैं और हैं 
अत्याधक भावप्रवण | उन्होंने स्वतन्त्र: जीवन का खाद लिया. है और लगता 
ह उसका मूल्य: भी 'महगा पड़ा है किंतु. अब वैवाहिक बंधन a वेधकर 
वे उसकी मर्यादा मानकर चल्ने का प्रयत्न. करती हैं | स्वामी .तथा पत्नी के 
मनोभावों - में . पर्याप्त अंतर होने के कारण एक विषम समस्या अपने 
आप res खड़ी हुई है| डाक्टर असरानी में: पुराने संस्कार | 
मजवूत। स जड़'जमाए ELE | पली के प्रति वे बड़े सतर्क, बड़े संदेह 
WER | एक वार पत्नी पर दुश्वरित्रता का आरोप कर के उन्होंने: उन्हें CREG 
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पीटा भी था। किन्तु कल्याणी उसे बड़े ही मृक भाव से सहनकर ले गई 
थीं क्योंकि वे अपने कतव्य से अवगत हैं। डाक्टर चाहते हैं कि उनकी 
taR बने । कल्याणी को इसमें आपत्ति भी नहीं । किन्तु ग्रहिणी 
बनते ही आय पर आघात पड़ता है । यहीं पर समस्या उठ खड़ी होतीं 
soma और डाक्टरी; wer और निजत्व ये परस्पर कैसे निमें ? 
इन्हीं का परस्पर संघर्ष कल्याणी की कहानी है | निजत्व को बर्स दवाने 
के प्रयल ने कस्याणी को बड़ा ही दयनीय वना दिया है । जीवन के अंत 
तक्र वे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पतिकी इच्छा पर निछावर करती 
रहीं । इस प्रयत्न में वे खे शत्य होती गई और एक दिन असंतोष की 
ज्वाला को हृदय में धधकाए हुए सदा के लिए अकस्मात्‌ मूक हा गई । 


त्यागपत्र? के आरंभ में लेखक ने छिखा हे-न सिर एस० दयाळ 
जो इस प्रांत में चीफ जज थे ओर जजी त्यागकर इधर कई वर्षों से जीवन 
बिता रहे थे, उनके स्वर्गवास का समाचार दो महीने हुए पत्रा म छपा 
ay) पीछे उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पाण्डु LO 
पाई गई जिसका संक्षिसं सारं इतस्ततः पत्रों में छप चुका हैं| उसे एक 
कहानी ही कहिए | मूल लेख अंग्रेजी मं ह। उसा का हिन्दी Seat यहाँ 
दिया जाता है ।? इस प्रकार यह कहाना मा कल्याणी? की माति 
वास्तविक घटना सें संबद्ध है । इस उपन्यास क दो प्रधान पात्र हैं विनोद ~ 
तथा उनको Fat BMS | वास्तव म विनोद तो केवल FAT एवं कथाकार 
मात्र हैं) कहानी जो कुछ हैं बूआ की दी ह। य॑ बूल विनोद्‌ के माता 
पिता द्वारा पाली गई थीं । अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय ही इन्हें अपनी 
सहेली के भाई से प्रेम हो गया था। -इस भेद के प्रकट होते ही विनोद 
की माता ने मृणाल को निर्देयतापूर्वक पीटा मी आर qazda एक वयस्क 
आदमी केःसाथ विवाह करके उसे Nese म॑ मज दिया । अपनी सरलता 
में मृणाल एक दिन अपने प्रणयी क पत्र की चर्चा पति से कर देती हैं 
जिसके बाद पति का अत्याचार वढ़ जाता हैं आर R एक दिन पत्नी 
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को घर से निकाल देता है। परिस्थितियों से बाध्य होकर मृणाल को एक 
साधारण कोयले के व्यापारी का आश्रय लेना पड़ता है ओर वह गर्भवती 
हो जाती है | कुछ दिनों बाद वह व्यापारी भी उसे छोड़कर चला जाता 
है | नब महीने की होकर उसकी बच्ची भी मर जाती हे। तदुपरांत संसार 
के कों को प्रायः बीस वर्ष तक झेलती हुई वह इस दूषित जगत से 
छुटकारा पा जाती है। विनोद अपनी इस वूआ को प्राणों से भी अधिक 
'प्यार करता था औरं उससे जब जत भी मिला उसे पाप पंक के ऊपर 
लहराते हुए कमल के रूप में ही पाया। बूआ के मुत्यु-समाचार का 
बिनोद पर इतना असर पड़ा कि वह जजी से त्यागपत्र देकर दुनियाँ से 
विरक्त हो गया | 
“परख, “तपोभूमि”, सुनीता”, ‘sent’, “त्यागपत्र? के प्रधान 
स्त्री पात्र हमारे स्मृतिपट पर aga दिनों तक बने रहते हैं । ae, 
“घरणी?, “सुनीता”, कल्याणी? तथा ame दुनियाँ के नेत्रो में जो भी 
हों किंतु उनके वाह्य आवरण को भेदकरं जब - हम अंतर में प्रवेश करते 
ह ता वहाँ एक आलोक की ज्वाला सी जलती हुई पाते हें। यह ऐसी 
ज्वाला ह जो अपने को जलाकर दूसरों को alae रखने का प्रय करती 
हैं | समाज के अत्याचार को मूक भाव से सहन करती हुई ये स्त्रियाँ समाज 
को तोड़ने का कभी विचार भी नहीं करतीं। ume कहती है-- मैं 
समाज को तोड्ना-फोइना नहीं चाहती । समाज टूटा कि फिर हम किसके 
भीतर बनेंगे या किसके भीतर त्रिगडेगे ? इसलिए मैं इतर्ना ही कर 
सकता हूं कि समाज से अळग होकर उसकी मंगलाकांक्षा में स्वयं ह 
ह्टती रहूँ । आवश्यकता इस बात की है समाज अब भी व्यक्ति की महता 
को परखे पहचाने | 
अनेद्रजी? का एक 'अनाम-खामी” नामक उपःयास धारावाहिक रूप 


H निक्ल रहा था। इसमें भी घटनाओं की अपेक्षा मानसिकता की हीं 
अधिकता दृष्टिगोचर होती है। 
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‘aay जी के चरित्र-वर्णन के संवन्ध, मै दो-एक बाते कहनी | 
“पुरख्‌? “तपोभूमि? “सुनीता? “कल्याणी? अथवा “aa? के पात्रों को 
देखकर एसा लगता ह मानों उन्हें विकास-स्वातन्त्र्य पूरा पूरा न मिला 
हो | इन उपन्यासा का एक भी पात्र अपने आप में पूर्ण अथवा सांगोपांग 
नहीं मिलता । यदि करिसी पात्र को अन्य पात्रों से अलग हटाकर देखना 
चाह ता वह कुछ रह हा नहीं जाता । इस प्रकार इन पात्रों में एक प्रकार 
की एकांगिता सी दिखाई पड़ती हे। ‘az १, “ede अथवा “सत्यधनः 
का अलग कोई अस्तित्व नहीं । परस्पर संबंध में ही वे कहे), 
हारी? एवं- Beary? हैँ । इस विषय पर atest को पत्र 
लिखते हुए जेनेंद्र ने लिखा था, क्या एक एक पात्र अपने आपमें | 
कुछ चीज है ? असली चीज मेरी निगाह में पात्रों का पारस्परिक संबंध ' 
है, न कि पात्र स्वयं। X x व्यक्ति क्या एकांगी के अतिरिक्त सर्व- 
संपूर्ण हो भी सकता है? x xX 2% अमुक के relations में किसी 
एक के relations क्या हैं इसे दिखाते दिखाते यदि में कहीं मी 
आत्मा के गहरे तळ को जा Ba हूँ, तो यही मेरे लिए बहुत दै ।” इसे 
‘Sag? जी अपनी विशेषता ( ह्विम ) बतलाते हैं । 

Gave के Sadie’ अथवा स्चनासोष्टव पर अधिक नहीं कहना 
है। वास्तव में टेक्रनीक' तो अपरिवर्तनीय कलेवर मात्र है। FA- 
बस्तु ऐसी हो, चरित्रःचित्रण ऐसा हो आदि area निर्देश खे अधिक 
मूल्य Fai रखते । केवल कुछ नियमों को जान Sd से हाँ साहित्य" 
पुरुष की रचना नहीं हो सकती । इन निमा क द्वारा शरार का ढाचा 
मात्र खडा किया जा सकता है, उनमें प्राण नहीं डाला जा सकता। 

दि साहित्य met के भीतर सहानुभूति से मरा हुआ हदय नहीं हता 


उसकी सारी aza दाहित्य की दृष्टि से कुछ वेजान सी चीज g l 
Sig का Seale? कछ नवीन अवश्य जान पड़ेगा RI Seal अपन 


_—_. 


@tfau Gaz के aw’, ZS २२८ ! 
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इस नवीन बाह्य कलेवर में आत्मा को सुरक्षित रखने का प्रयत्न क्रिया 
है। इनके हृदय की अपरिमेय सहानुभूति ने इनके “टंकनीकः को पूर्ण 
सजीव रखा है। वस्तु, संवाद, चरित्र-चित्रण आदि के विषय में 
रूढ़ियों का उल्लंघन करके भी Ga’ ने अपने उपन्यासों में कोई त्रुटि 
नहीं आने दी है | * 
किसी आदमी के समझने में हम से भूलें हो सकती हैं। Gay 
गुण बहुत हैं, अवगुण कम । उनके “बिचार” के संपादक का कथन 
हनन ee | saz ऐसी सुल्झन हें जो पहेली से भी अधिक 
गृहु हों । वे इतने सरळ हैं कि उनकी सरलता भी वक्र लगे । वे इतने 
निरमिमान हैं कि वही उनका ' अभिमान है ।? संपादकजी उनके अधिक 
निकट हैं अतएव वे. उनकी वास्तविक सरलता, निरमिमान- आदि a 
समझ सकते हैं । परंतु यदि जैनेद्र' की भाषा, शैली एवं व्यंजना के. 


वक्ता लाने आदि का प्रयत्न क्रिया जा रहा है तो हम उनका मुँह नहीं 
आम सकते । आत्मविश्वास बुरी बात नहीं, परंतु अहंकार का बढ़ जाना 
किस के लिए मी मंगलमय नहीं | जैनेद्र' जी हमारे साहित्य के एक 
प्रातभावान कलाकार gl मनोव॑ज्ञानिक उपत्यासों की रचना करके 
उन्हान हमारे एक अंग की पूर्ति की. है, परंतु जब हम लोगों. को यह 
Fed सुनते हु; ida में अहंकार ( सेल्फ कांशसनेस ) है, तो बहुत 


चाम हाता हैं। SMi का यह अभियोग. अधिकतर उनकी भाष्य-शैली 
के कारण है। 


इनको भाषा में अत्यधिक अँगरेजीपन है । ` हमारी भाषा राष्ट्र 
andes | । रही है अतएब 'उसे सब के लिए बोधगम्य होना चाह्रिए। 
जनको यह एक बहुत बड़ी कमी है कि उनकी कृतियों को थोड़े 
से अगरजी-दाँ छोग ही समझः सकते. हैं |. हिंदी तथा उ मिलाकर 
तो आजकल हिन्दुस्तानी वन रही है। जहाँ हिंदी, ag तथा अँगरेजी 
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तीनों का मेळ है उसे Ra? कहना दी अधिक उपयुक्त है। 
Ga के विचार” से जो थोड़े से उद्धरण दिए गए हैँ उनमें 


बीच वीच में “सब्जेक्टिविटी, आग्जेक्टिविटी, free आदि 


' अगरेजी शब्दों का विना उनका हिन्दी-पर्याव दिए वेधडक प्रयोग 


किया गया हैं। अगरेजी से अनभिज्ञ पाठक यदि इस 
पर Et उठे तो आश्चर्य ही क्या । हमारी भाषा में अत्र पर्याप्त शब्द 
हो गए हैं, यदि नहीं भी हैं तो जेनेंद्र जेसे प्रातिभ साहित्यकारों को उनकी 
पूर्ति करनी चाहिए, न कि उसकी वास्तविकता से घत्रराकर बिदेशी भाषा 
3 द abe ppb aes St 
का सहारा छेना । इनका रचनाओं से स्पष्ट लक्षित होता है किवे 
सोचते हैं अँग्रेजी में और लिखते हैं हिन्दी में। कहीं. कहीं तो ऐसा 
ज्ञात होता है कि रचना के प्रवाह में लिखते समय अँग्रेजी शब्द और 
वाक्य रख दिए गए थे और पीछे उनके खान पर पर्यायवाची शब्द 
और पदावलो बैठा दी गई है। इसके अतिरिक्त भी अनेक अध्य- 
वस्थाएँ इनकी शैली में दिखाई पड़ती हैं, जिनके कारण भाषा Zee 
हो गई है। 
` मानसिक विइलेषण के नवीन निष्कर्षी के कारण योरोप्‌ के कथा- 
साहित्य में पर्यात्त उथळ पुथल रही । फ्रायड,. जुंग, -एडलर आदि के 
miid विचारों का वहाँ के कथाकारां ने. पूण 
इळाचंद्र जोशी उपयोग किया | इस TA मनाविश्लेषण के अनुसार 
१९०२ “आदि काल से लेकर आज तक के विकास-काल म 
सृष्टि के एक अज्ञात RANA नियम के क्रम से जो 
जो वृतियाँ मानव अथवा पृवमानव क भीतर बनती ओर विगडती 
-चळी गई उनमें समयानुक्रम से संस्कार-परिशाधन होते चले गए । पर 
जिन प्रारंभिक वृक्तियों का परिशोंधन हुआ वे नष्ट न होकर उसके अज्ञात 
चेतमा-छोक में संचित होत चली गई | 
ही साथ परिशोधित वृत्तियों का भी पुनः पारश 


विकास की प्रगति क साथ 
धन हुआ, आर इस 
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नए परिशोधन के पूर्व की बृत्तियाँ भी अज्ञात चेतना के उसी अत 
लोक में छिपकर अज्ञात ही रूप में संचित हो गई । यह क्रम आज 
तक बराबर प्रवर्तित होता चछा गया है। इस अपरिमित दीर्घकाळ 
के भीतर असंख्य मूल पशु-पबृत्तियाँ और उनके संस्कार उस अगाध . 
अज्ञात चेतना-लोक मं दवे आर भरे पड़े ह । आधुनिक मनुष्य ने सभ्यता 
के ऊपरी संस्कारों के लप सं अपन सफेद मन म अवश्य सफेद-पोशी कर 
ली है पर जिस परदे पर बह सफेद-पोशी की गई है वह इतना झीना 
कि जरा जरा सी बात में वह फट जाता है; और उसमें तनिक भी छिद्र 
पैदा होते ही उसके नीचे दती पड़ी पशुप्रवृत्तियाँ परिपूर्ण वेग से विस्फुडित 
होने लगती हूँ। इन मूल पद्चप्रत्रत्तियां को जितने ही जोर से सभ्य मनष्य 
नीचे को दवाता है उतने ही प्रवेग से वे रत्रर की गेंद की तरह ऊपर से 
उछाल मारने लगती ह |” & मनुष्य के सारे कार्य व्यापारों'में अंतर्मन 
के अतळ मे दवी पड़ी इन प्रत्रृत्तियों का विशेष हाथ होता है। इस 
मनोवैज्ञानिक तथ्य से प्रभावित हो योरप के उपन्यासकार बड़े वेग से अपनी 
रचनाओं म॑ इसका सत्यता प्रतिपादित कर चले | एक समय ऐसा आया 
कि मनोबिइळेषण की प्रवृत्ति संक्रामक रोग की तरह वहाँ के उपन्यास- 
TAT में फेल गई | विज्ञान का ज्ञान कला का साधक होता है। किंतु 
Me > बात की है कि कलाकार उस ज्ञान को पर्ण 
ह कलात्मक अभिव्यंजना करे | किसी भी वैज्ञानिक 
हिन काहा रो दखना बुरा नहीं । डास्टायवस्की जेसे 
ते रहे हं। किंतु आवश्यकता इंस वातकी 


है कि ध्यान व्यक्ति पर रहे सिद्धांत पर नहीं | योरप के इस प्रकार के 


e उपन्यासकारां का ध्यान व्यक्ति की अपेक्षा सिद्धांतों पर ही 
अधिक होने के कारण उनकी कृतियाँ पर्ण रूप से कलापरक न हो सकीं। 
ARG की यह मनोविइलेपण की पत्रत्ति हिंदी में बहुत बाद में श्री zeiz 


AT आर छाया! को भूमिका से । 
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|. की कृतियों में परिलक्षित हुई । उनके अब तक कई उपन्वास-- 
‘gma’, “संन्यासी?, “पदे की रानी? प्रेत और छाया? 'छजा? तथा 
(निर्वासित निकल चुके हं । ृणामयी? ( १९२९ ) का अधिक प्रचार 
हीं हो सका । “संतयासी” के द्वारा ही जोशीजी उपन्यासकार के रूप में 
प्रसिद्ध हुए । यह उपन्यास एक व्यक्ति की आत्मकथा है जिसने क्रमशः 
दो स्त्रियों से प्रेम किया fia अपने भीतर की संदेदशीलता एवं चिरंतन 
अहंकार के कारण न तो उन स्त्रियों को सुखी कर सका न स्वयं ही सुखी हो 
सका। शांति उसे अपने हृदय के स्तर-स्तर से प्यार करती है और 
उस प्यार का संबछ लेकर ही अपने नियमित जीवन-क्रम की मुखिर 
गति में व्याघात डालकर नंद्किशोर के साथ बाहर निकल आती है 
इलाहाबाद में उनकी ग्रहस्थी कुछ ही दिनों तक सुख से चल पाती है 
कि नंदकिशोर .के भीतर की पश्चु-प्रत्नत्ति उद्बुद्ध हो उठती है। बलदेव 
के प्रति-जिसके व्यक्तित्व की सबलता, Zea की सचाई, परिस्थितियों 
की दयनीयता आदि शांति के हृदय में निर्विकार करुणा भावना की 
सृष्टि करते हैं--संदेह और तजनित ईर्ष्या की भावना से नंदकिशोर 
का अंतर्मन क्षुब्ध हो उठता है । वह अपने इस ओछेपन पर आवरण 
डालना चाहता है किंतु उसके भीतर का पछ फिरूफिर हुंकार उठता 


है ओर इस पशु एवं मानव के संघर्षण स्वरूप उसके दिन बड़ी 


मानसिक अझांति में बीतने लगते हैं । एक दिन ऐसा आता है कि वड़ा 
विषम 3रिस्थितियों में चिर आहत, चिर अपमानित नारी की प्रतिमूर्ति 
शांति को अपने गर्भ में प्रणय के पुरस्कार स्वरूप एक अत्रा प्राणा का 


Wq लिए हुए नंदाकिशोर के अनजान में ही घर छोड़कर चला जाना 


पड़ता हे | इधर नंदकिशोर भी अपने भया पर दो-चार दिंनां तक AHS 


` क्रोध का Weld कर उनके साथ Brera के आमोद-प्रमाद म 


मान्तासक उत्ताप को शीतल करचे के Ie चळ पड़ता हैं | प्राफसर 


मिश्र की लडकी जयंती--जिसे उसने सवप्रथम आगर में देखा था-- 


दो 
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के साथ विवाह १करके उसने जयंती के जीवन को भी व्यर्थ कर द्या 
कैलाश से प्रेम करते हुए. भी बुद्धिमती जयंती अपने कृत्रिम वाहि 
जीवन al चतुराई से : झेल ले जाती यदि नंदकिशोर का पशु उस दिन 
उत्तेजित होकर धक्के मारकर कैलाश को निकाल न देता | किंतु उस fix 
उसने. पूर्ण रूप से अनुभव किया कि इस अभिमानी पुरुष के T 
उसका निर्वाह होना असंभव है ओर दो दिन बाद ही चूल्हे के उपर 
बैठकर वह अपने को भस्म कर डालती है । किसी भी व्यक्ति का इस 
प्रकार का अंत संभाव्य भले ही हो किंठु सुरुचि पूर्ण. नहीं प्रतीत हो 
-इस घटना की नंदकिशोर के मस्तिष्क > बडी प्रबल गतिक्रिया; ह 
वह बहुत दिनों तक मानसिक शांति की खोज में इधर-उधर pa 
रहा, अंत में कई वर्षौं के उपरांत उसे शांति? मी मिली तथा उसका 
“खन? भी:। जीवन के ag अनुभवों के कारण शांति झूल्य सी हो चली 


~ . `~ ~ ~ ae s = टो 
थी ओर सारे Azidi को छिन्न-मिन्न कर वह T के लिए . चली 


जाती ह। नंदकिशोर सन्यासी हो जाता है और फिर नेतागिरी के चक्कर 
में जेल में चा जाता है। जेल से छूटने पर वह अपने को fies 
रिक्त पाता है | यह है “संन्यासी? की कथा | 
यह शुद्ध चरित्र-प्रधान उपन्यास है जिसमें प्रायः आधे दर्जन पात्रों 
ओ r के ~ SATS 
SE हः की विदृति ही कथा का उद्देश्य है। उसने स्वयं यह 
कहानी कही है | एक प्रकार से इस कहानी के दो भाग हैं-*पहले में 
ST शत का एक दूसरे के लिए आकर्षण, काशी ते 
ग म साथ-साथ जीबन, बलदेव से साक्षात्कार, नंदकिशोर 


Mee a [ON छ Uf संदे Ana ` A at BY 
रति क प्रति संदेह तथा नंदकिशोर के माई द्वारा तिरस्कृत शाति 


गृह-परिः SER Nn ` a रिताप 
की शह-परित्याग। get भाग में नंदकिशोर का मानसिक परिताप 


जयंती के लिए आकर्षण, उसके साथ विवाह, वैवाहिक जीवन के अनुभव) 


कैलाश-जयंती के प्रति संदेह, केलाइा 
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आदि वर्णित हैं। तीसरा भाग जिसे उपसंदारं कहना चाहिए तरत दी 
संक्षित है इसम अशांत नंदकिशोर का निरुद्देद्य भ्रमण, ais सेभ 
उसका निर्विकार व्यवहार तथा पुत्र एवं प्रिय का, मोहबंधन तोड़कर 
सदेव के लिए अदृश्य हो जाने आदि का वर्णन है । इसमें शांति का 
चरित्र बहुत ही स्पष्ट एवं सुल्झा हुआ है। प्रथम दर्शन में हम उपे 
एक साधारण नारी समझते हैं जो नगर को एक बड़ी ही afta गल; में 
भ्रमण करने में भी नहीं Rard fea धीरे-धरे उसके चरित्र का 
सबलता अनात्रृत होती जाती है । उसमें बुद्धि भी है और anar 
हृदय भी । दुःख और दुःखियों के प्रति उसमें समबेदना दै | बलदेव एं 
उसकी बहिन की दयनीयता से बह आद्रे हो उठती हे | आत्मसंमान का 
भी मूल्य az जानती है एवं अपने पेरों. पर खड़े होने की क्षमता भी उसमें 


है। समय आने पर सारे मोह-बंधनों का छिल्न-भिन्न,कर देने की शाक्त 


भी उसने अपने भीतर ही पाळी | नंदकिशोर, बलदेव, केछाश तथा जवंत 
के चरित्र में कुछ विरोधी gent हैं। नंदकिशोर ऊपर से जितना 
सरल एवं सजन लगता है भीतर से उसका अद्कार उतना हवी प्रत्रल 
है। उसके भीतर की दुर्दमनीय संदेइ-बृत्ति sa कमी चेन नहीं लेने 
देती | वह उस आदिम पुरुष का: प्रतीक है जो नारी की अपनी कोई 
सत्ता ही नहीं रहने देना चाहता | उसमें कल्पना की प्रस्ता है, कर्म को 
dea । . कैलाश और जयंती के चित्रण में लेखक को पर्याप्त 
सफलता मिली है । जयंती के जीवन का अंत करना यदि आवश्यक 
ही था तो किसी अन्य सुरुचिपूर्ण रीति को मी अपनाया जा. 


सकता था | 9 
“श्रीकांत? एवं ोषप्रश्षः आदि उपन्यासों की भाँति “संत्यास.? 


में भी पात्रों के कथोपकथनों द्वारा जीवन एवं जगत की कुछ समस्याओं 


पर नवीन दृष्टियों से विचार करने का प्रयतन किया गया है । कुछ उपियाँ 
बड़ी अनुभूतिमूलक मी हैं fd पुस्तक में ऐसे खछ मी हैं. जहाँ लगता हे. 
१७ टि 
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कि लेखक अनावश्यक कलेवर-बृद्धि कर रहा है | साधारणतः यह उपन्यास 
अपने टंग का अच्छा है | 

ge की रानौ? में मनोविइलेपण के निदर्शन की ग्रद्कत्ति और भी स 
हो गई दै । पूर्व-अर्जित संस्कारों का मनुष्य के क्रियाकलापों पर कितना 
सबल प्रभाव पडता है इसको दिखलाने का प्रय्न इस उप यास में किया 
गया है “संन्यासी? को भाँति ही यह भी अत्मचरितवत्‌ लिखा गया है। 
“ इसकी नायिका है “निरंजना? जिसकी माँ वेश्या है एवं पिता हत्यारा 
fig सोलह वर्ष की अवस्था तक यह सभ्य बालिकाओं की भाँति अपनी 
हीन अवस्था का वरोध हुए बिना लालित-पालित होती रही । मरते समय 
माँ ने उसे मनमोहन नामक एक व्यक्ति के संरक्षण में छोड़ दिया और 
az उन्हीं के साथ रहने लगी । मनमोहन के पुत्र इंद्रमोहन की लोडप 
दृष्टि उसके रूप पर पड़ी और वह वासना- तृप्ति के fer व्याकुल हो 
उठा | इंद्रमोहन युवक था, बिलायत लोटा हुआ, धनवान्‌ पिता का पुत्र। 
निरंजना के जन्मगत संस्कार ने इंद्रमोहन के साथ खुलकर खेलने के लिए 
उसे प्रोत्साहित किया किंतु जत्र शराबी इंद्रमोहन ने होटल में जबदस्ती 
उसके शरीर-भोग का प्रयत्न किया तो वह संत्रस्त हो Sat । उन्हीं दिनों 
मनमोहन ने भी उसके समक्ष अइलील प्रस्ताव कियां और उसके 
खरीखोटी सुनाने पर उसकी वेश्या माँ एवं काला पानी वासी पिता का 
रहस्योद्धाटन कर दिया । निरंजना के सुकुमार हृदय पर यह एक AR 
प्रहार था। वह मनमोहन का आश्रय छोड़कर कालेज छात्रावास में 
चली जातौ है | कोलेज में शीला से उसकी मित्रता बहुत बढ़ जाती है। 
शीला एक सश्रांत परिवार कौ बालिका है। कालेज छोड़ने के कई, वर्षो 
| SHERRIE | मसूरी में निरंजना को शीला मिलती है अपने पति के साथ । भाग्य 


की बिडंबना से यह पति महोदय निरंजना के पूर्व प्रेमा इंद्रमोहन हौ Me “q 


इंद्रमोहन की पुरानो आग फिर भड़क उठती है और वे निरंजना क 
स्वानुकूल बनाने के अधिक सभ्य एवं संयत रीतियों का अनुसरण करवे 


s 
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| | निरञ्जना भौ प्रकृति की स्वाभाविक प्रेरणा एवं अपने जन्मजात 
संस्कार के कारण पुनः इंद्रमोहन को आकर्षित करने के सारे प्रयत्न करने 
लगती है | इस पश्चप्रव्ृत्ति के बीच उसका अंतर्वास सदेव शीला जेसी 
geie सखी को वंचित करने के प्रयत्न से उसे विमुख करना 
चाहता है । यह इस मानवो भावना का हौ परिणाम था कि इंद्रमोहन के 
प्रस्ताव पर जा जान से स TAI भी वह कह सको “शाला के प्रति 
मेरे हृदय में बराबर एक सच्चा सम्मान ओर सहृदय आत्मीयता का भाव 
वर्तमान रहा हे, मं सोचकर स्वयं आचय में हुँ कि अपनी किस भयंकर 
मनोवृत्ति से प्रेरित होकर में इतने दिनों तक सत्र कुछ समझते हुए भी 
शीला को इस हद तक.मार्भिक चोट पहुँचाने में समर्थ हुई। याला 
अत्यन्त अनुभूतिशीला और समझदार है, वह ओछी नहीं है इस: 
लिए कभी अपने मन की वास्तविक वेदना को प्रगट नहीं होने देगी पर 
उसकी प्रकृति की उस सुरुचि ओर संयम का इस तरह अनुचित लाम 
उठाना वास्तव में हम दोनों की निपट हीनता का परिचायक है। मैं 
वास्तव में उसकी परम शत्रु हूँ, फिर भी में उस aaa को चरम सीमा 
तक नहीं पहुँचाना चाहता । विश्वास मानिए इस समय मुझमें आपसे 
कुछ कम उन्माद नहीं समाया हुआ है पर मेरे प्रतिरोध का केवल कारण 
शीला है। जब तक शीला जीवित है क्त्र तक आप मुझसे हर्गिज ऐसी 
आशा न करें ।” निरंजना के इस कथन के भीतर विवेक-बुद्धि के साथ-साथ 
एक अव्यक्त, अज्ञात संकेत आप से आप ध्वनित हो उठा है । पाशव- 
aft प्रधान इंद्रमोहन ने उसी दिन अपना भयंकर निश्चय कर लिया 
दोगा | वह मसूरी से उस समय चला जाता है fd कुछ ही दिनों बाद 
अपनी दानवता को बढ़ी मूछ-दाढी एवं फट-पुरान कपडा म छपाए 
हुए, बरत्रस ही दीनता का अभिनय करता हुआ वह पुनः निरजना . 
| केसमक्ष उपस्थित होता है यदद समाचार देने के लिए कि शाला का 
| ' मृत्यु हृदयर्गात बंद हो जाने से दो गइ आर अब खय उसे इस ममघाती 


, CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६० हिन्दी उपन्यास 


° घरमा के बाद जीवन से कोई मोह नहीं रह गया। उसका यह | 
सफल हो जाता है और शीला उसके इस अभिनीत पलीप्रेम को देख 
श्रद्धा से भर उठती है । GIT के मामळ म अपने जीवन का खतरा 
बताकर वह उसकी करुणाभावना को भी आंदोलित करता हं । नारीसुहम 

स श्रद्धा एवं करुणा के उदय होते ही वेश्यापुत्रं को समपण भावना 
प्रबल हो उठती है और अपनी संपूर्ण भावुकता के साथ वह कह पड़ती 
है--“आप मुझे जहाँ ले चलने को कहेंगे Gall, इन्द्रमोहनजी AAT 
आपका साथ न छोटँगो ।? इद्रमोहन की अवरुद्ध वासना को अवसर 
frat, उसकी कूटनीति को सफलता मिळी। नपाल जाते हुए उसने 
रेलगाड़ी में ही निरंजना का कौमाय प्रथम वार खेंडित किया । विधि 
की बिडबना से इन दोनों अभिशस प्रा्ों का यह प्रथम ओर अंतिम 
पापमिलन था । सैतानी प्रवृक्तियों की प्रेरणा से इ द्रमोहन ने शीला के 
मृत्यु की वास्तविक कथा जब निरंजना से कह सुनाई तो वह शशा एवं 
क्रोध में पागल सी हो उठी । निरंजना के प्रति अपने प्रमाधिक्य को 
प्रमाणित करने के लिए इन्द्रमोहन गाड़ी से कूदकर जान दे देता है | 
amani क्षोम एवं मानसिक उथलपुथल के बीच जब निरंजना अपने 
गुरु के पास जाकर आपत्रीती कह सुनाता है तो गुरु उसे सांत्वना वाकं 

सें संयत करने का प्रयत्ञ करते हैं एवं कर्तव्य का सच्चा पाठ पढ़ातें द 

“उस प्रथम और अंतिम प्रेम मिलन के फलस्वरूप मातृत्व कीं जो RAT 
gaa पाई है उसे ग्लानि का कारण न समझ कर गोरव के रुपै मं ग्रह ं 
करना तुम्हारां कर्तव्य S|? गुरु के इस आदेश को मानकर faa | 
मातृपथ के मंगलमय मार्ग पर चल पड़ती है। यही दै जोर्शजी की. 
qe की रानी? 

इस उपत्यास मं भी आत्मकथा वाली प्रणाली का | al 
गया है।. जोशीजी ने अवचेतन मन की क्रियाःमक शक्ति कां निर्देश 
करने का. इसमें पूरा प्रय Bat है । निरंजना के भीतर दो प्रेरक शति 
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थीं। एक तो उसका सिक्षित एवं संस्कृत वर्क बुद्धिनसमन्वित सतह पर 
ळहरानंवाळा मन तथा दूसरा इस मन के अतल में बाइवाम्नि की azz 
छिया हुआ अवचेतन मन जिसपर माता-पिता की : पूरी पूरी छाप थी | 
अपने भीतरी मन की इस परोक्ष क्रिया को वह ead भी कभी कमी लक्ष्य 
करता ह-- सर भीतर वद्या के संस्कार पूर्ण मात्रा में वर्तमान हैं यदि 
ऐसा न होता तो में इंद्रमोहनजी को अपने भाव-मंगिमा से उस रिझाने 
का चटा न करता आर उन्ह इच्छानुसार नचाकर अकारज परेशान न 
करती ओर AA घटना और SAH बाद की दुर्घटना का कारण न 
बनती |? जिस दिन से उसने अपने माता-पिता के पतित जीवन की 
कहानी जानी थी उसी दिनसे उसके मनमें एक विचित्र गाँठ सी पड़ गई । 
इंद्रमोहन का चरित्र जिन परमाणुओं से ग्रथित है उनमें पर्याप्त खामा 

बिकता हे । वह “शरीफ वदमाइा? का अच्छा उदाहरण है ] निरंजना के 
` गुरु एक आदश व्यक्ति हें जिनके अनुभव खरे हैं । निरञ्जना के जवन में 
एकमात्र गुरु ही उसे कल्याग-पथ की ओर संकेत करनेवाले थे | उपन्यास 
पर्याप्त मनोरज्ञक है और कुछ वार्तालाप बड़े ही मार्मिक एवं अनुः 
| - भूतिमूलक हैं । 

i जोशीजी का तीसरा उपन्यास है प्रेत ओर छाया? जिसमें इनकी 
मनोवृत्ति एवं सिद्धान्त बिल्कुछ परिस्फुट हो उठे हँ । इस उपन्यास का 
नायक हे पारसनाथ | इसका पिता बैजनाथ तिब्बत प्रदेश के कलिप्यांग 
` - नगर क” एक अदत बड़ा व्यापारी है। उसके जीवन का प्रधान उद्देश्य 
धनोपाजन एवं कादंत्र तथा कामिनी की आराधना है । पारसनाथ एम० 
ए० को परीक्षा देकर कलकत्ता से कलिप्यांग आया और वहाँ एक ऐसो 
घटनाः हो गई जिसने उनके जीवन की धारा: ही बिल्कुल पलट दो | 
‘sq पिता के पापमय जीवन को तो वह देख ही रहा था एक दिन 
इस तिब्बती दानव? ने उसे यह सूचना दो कि वह उसका पिता नहीं । 
उसकी माँ का किसी वेद्य से सम्बन्ध था ओर पारसनाथ उसी का पुत्र | 
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अपने जन्म की इस कलंकपूणे कथा ने उसके अवचेतन मन में बडी 
गहरी जड़ जमा ली आर जब तक यह जड उखाइकर निकाल नहीँ 
दो गई तब तक उसकी आत्मा प्रेत-छायाओं से घिरी रही और बह 
न तो स्वयं सुखी रह सका न जिनके सम्पर्क में आया उन्हें सुखी कर 
- सका। उसने न जाने Rad feat के साथ योन-संत्रंध खापित 
किया था और फिर उसे तोड़ भी डाला था। एक दिन युक्तप्रात के 
एक नगर के feat होटल में उसने मंजरी नाम की एक दरिद्र लड़को 
: को देखा जो उन लोगों का मनोरञ्जन करने के लिए बुलाई गई थी | 
इस लड़की में कुछ ऐसी विचित्रता एवं कारुणिकता थी कि पारसनाथ 
उसकी आ.र आकर्षित हो गया । दूसरे दिन जत्र मंजरी द्वारा उसे ज्ञात 
हुआ कि वह. कालेज में पढ़ती है और उसकी असह्य दरिद्रता ने उसे 
बाध्य किया कि वह होटल में रूप-प्रदर्शन कर अपना तथा अपनी माँ का 
पेट भरे तो पारसनाथ मंजरी के प्रति सहानुभूति से भर आया । मञ्जरी 
की मानसिक एवं शारीरिक पवित्रता ने उसे और प्रभावित किया | वह. 
उस ANA सहायता करने, लगता है ओर धीरे-धं!रे उसके घर भी आने 
जाने लगा । नरक की सी यंत्रणा भोग कर जब एक प्रलय की रात में. 
` मंजरो की अन्धी माँ के प्राण बन्धनमुक्त हो गए तो पारसनाथ के घर 
जाने के सिवा मञ्जरी के लिए कोई उपाय न रह गया । पासियों के बीच 
वह दुर्गध से पूर्ण घर भी परिवर्तित परिस्थिति में मंजरी को ha 
था । मञ्जरी को घर लाकर पारस ने अपने asthe जीवन क सारी ' 
कथा उसे सुना डाली | बिस पर उसने कहा था कि “कोई भी दुखी 
एणी इंगा क योग्य नहीं हो सकता चाहे वह कितना ही हीन क्यों न हो।” 
0 सु Ses स्थापित हो जाता है। मञ्जरी जितनी 
Tal गई वह उतना ही काल्पनिक न से 
भरता गया। कभी वह बच्चों की सी बातें करने लगता, कभी बहुत 
दयनीय हो उठता । अनेक प्रकार के भयो भ्रातियो ओर दुश्चिताओं सँ 
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| जीवन का आकाश छाया रहा | इसी बीच भुजोरिया जी की 
पत्नी नन्दिनी से भी जिसे वह चित्र-कछा सिखाया करता था उसकी 
घनिष्ठता बहुत बढ़ गई । वह रात रात नन्दिनी के यहाँ विताने लगा 
और मञ्जरी से बहाने बनाने लगा । नन्दिनी एक सहृदय वेश्या थी 
जिसने सम्मातपूर्ण जीवन विताने के लिए भुजोरिया से विवांह किया 
था | किंतु Àn भुजोरिया का उद्देश्य उसके द्वारा धनोपाजन करना 
था। पारसनाथ से परिचय होने पर नन्दिनी Fare उस पर da 
गई और अपनी संपूर्ण कला से उसे रिझाने का प्रयत्न करने ळगी। 
पुरुषत्वरहित भुजोरिया का कोग निष्फल सिद्ध हुआ और नंदिना तथा 
पारसनाथ का HST हृढ़तर होता गया। इधर मंजरी गर्भवती हो 
गई । जैसे जैसे गर्भ बढ़ता गया पारसनाथ का मन काल्पनिक दुरश्चिताओं 
से आक्रांत होता गया | वह मंजरी से कतराने छगा। जिस दिन उसे 
बचा हुआ वह रात भर उसके पास Aa wa किंतु उसके अंतर 
में शांति न थी । जेसे जेंसे बच्चा बढ़ने लगा पारसनाथ के Aidt शूळ 
सा चुभने लगा और चार महीने वाद एक दिन माँ एवं शिशु का अनाथ 
छोडकर वह नंदिनी के साथ भाग निकला । नंदिनी उसे लेकर अपनी 
वेश्या-बहिन के पास ललनऊ पहुँची ! कुछ दिनों के उपर्रात नदिन के 
प्रति भी पारसनाथ का व्यवहार बड़ा बुरा हो गया | नंदिना ने फिर से 
अपनी वृत्ति आरंभ की और पारसनाथ की उपेक्षा करने के छिए वाध्य 
हुई । प्षसनाथ वहीं पर शराब के नरी मं मस्त होकर कुतों की तरह 
नंदिनी की रोडियाँ तोड़ा करता । नंदिनी उससे डस्ते छगी। दाना म 
. कई बार लडाई हो गई किंतु फिर भी सहृदय नंदिनी उसका ख्याल रखता « 
at | पारस को नशे में पागलपन का फिट सा आने लगा | समाजिया के 
| बह भी विक्षिप्त सा जीवन बिताने छगा। उसने मरी की छोटी 
बहिन हीरा को गाने को शिक्षा देनी आरंभ की आर उसे इतना 
कुशल बना दिया क्रि उसक्रा रोजगार भी चळ निकला । वह हारा का 


CC-0. Gurukul Kangrj Collection, Haridwar 


<o 55 peed 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६% हिन्दी उपन्यास 


लेकर FORA चला जाता है और उसके गहने लेकर भागने झे | 
तेयारी करता है कि इतने ही में एक ऐसी घटना घटती है जिससे 
उमके अतर को गाट lege . खुळ 'स जाता हं। उसके पिता का 
पुराना नोकर dealer उसे मिल जाता है और अनुरोध करे 
उसे घर ले जाता रोगग्रस्त पिता उससे बड़े प्रेम से मिलते हैं और | 
उसे बताते हैं कि उसके जन्म के विषय में उन्होंने झट कहा था और 
वह वास्तव में उन्हीं का पुत्र है और उसकी माँ बड़ी ही सती-साछी | 
स्री थीं उसकी चेतना की गाँठ खुल पड़ती है और हाँराको धोखा | 
देने का इरादा बिल्कुल बद्ल जाता है | पिता की अनुमति से वह | 
हीरा से विवाह कर लेता है और भले आदमी की तरह जीवन त्रिताने | 
लगता है| इधर पारस के छोड़ जाने के उपरांत मंजरी का लड़का मर `| 
जाता हैं और बह घर छोड़कर चली जाती है। उसे नारी-संस्क्रति-निकेतन | 
में शान मिलता है और वहीं से उसके डाक्टरी पढ्ने की ब्यवस्था हो 
जाती है। वह कल्कत्ते चली जाती है। वहाँ एक प्रोफेसर से उसका 
प्रेम हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं | कुछ दिनों कें उपर 
प्रोफेसर की भी मृत्यु हो जाती है और मंजरी विख्यात ' डाक्टर हो 
जाती ह । पारसनाथ तथा मंजरी की एकबार बड़े ही-मार्भिक अवसर 


पर भेंट होती है | किंतु मञ्जरी उसके साथ बड़ी कटोरता का व्यवह 
करती है | 


.. इस उपन्यास में लेखक ने पारसनाथ को विभिन्न पॉरेस्थितियों 
म डालकर 'उसके क्रियाकळापों एवं भावना-ग्ंथियों में सामजल 
स्थापित करने का प्रयास किया है। पारसनाथ आरंभ में बड़ा ही 
सुरुचिपूर्ण, अध्ययनशील एवं सह्य व्यक्ति था किंतु उसके ‘| ने भ 
उसके जन्म की मिथ्या कलंकपूर्ण कहानी कहकर उसके अवचेतन मन मे | 
जडी पवल अथि डाळ दी जिसके फलखरूप उसकी चेष्टाएँ बड़ी रह्खमयी | Ì | 
हा गई | उसका व्यक्त मन अपने कळंकित जन्म की अवांछनीय स्मृति को A 
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दबाना चाहता था पर अव्यक्त मन उतनी ही प्रत्रळता से उसे स्मरण 
रखने की चेष्टा करता था | इस अंतद्रद्र के कारण-स्वरूप पारसनाथ की 
असावारण मानसिक दशा दो गई । मंजरी की जत्र उसने दुखद कहानी 
सुनौ तो उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा, क्योंकि वह eet दुखी था 
और उसके अव्यक्त मन ने मंजरी के साथ तदात्मता कर लीं | किंतु 
मंजरी के साथ यौन-संबंध स्थापित होते ही उसके स्वभाव में परिवर्तन 
हो चला | यह संबंध उसे अपनी माँ के कळंक्रित जीवन की स्मृति दिलाने 
लगा जिसे वह दवाने की भरपूर चेष्टा करता था। परिणाम-स्वरूप वह 
मंजरी से कतराने लगा | जत्र मञ्जरी को बच्चा हुआ तो उसका व्यक्त मन 
झिशु-स्नेह से भर उठा किंतु.इस दिछु-जन्म ने उसे अपने जन्म की स्मृति 
दिलाकर एक विचित्र कडुवाहट घोळ दी । मंजरी की अंधा माँ की प्रेत- 
छाया-कल्पना का मूल सूत झो उसका अव्यक्त मन ही था | इन कब्पनाओं 
से az इतना भयभीत हो उठा कि मंजरी एवं नवजात fa उसके 
लिए नितांत असह्य हो उठे । fae छोड़ जाने में उसकी प्रतिशोध 
थावना की भी oft होती थीं । उसके पिता ने भी तो उसे ऐसा ही 
Rèy आघात पहुँचाया था । उसका अव्यक्त मन जिस सुखावस्था म 
स्वयं नहीं पहुँच पाया था उसमें बालक को झी नहीं देखना चाहता 
था। मंजरी एवं पुत्र के परित्याग ने उसके अंतर मं एक आर भी 
ग्रंथ डाल दी । नंदिनी के यहाँ उसकी विक्षिप्ता के मूल में भी उसकी 

ग्रेथिथाँ ही थीं । वह खयं छला गया था अतएव किसी को Zg- 
कर उसका अव्यक्त मन संतोष-लाभ करता था। नाना की वहिन के . 
साथ विश्वासघात करने के निश्चय में उसके अव्यक्त मन की प्रतिशोध 
भावना को त्ति मिली | अंत में लेखक नें यह दिखाने का प्रयत्न 
` किया है कि अव्यक्त मन की ग्रंथि के खुलते ही वह एकाएक साधारण 
हो उठता हे और उसका कर्तव्यज्ञान पुनः छोट आता हैं । 


जहाँ तक अदृश्य मन की रूपरेखा खींचने का प्रवल है जोदीजो 
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पर्याप्त सफल रहे हैं। इस सफलता का कारण अपने सिद्धांत के प्रति 
उनकी अतिशय सतर्कता एवं सजगता रही है। किंतु “जिस प्रकार 
उनके नायक का व्यक्तित्व अव्यक्त मन की उलझनों से आच्छन्न हो 
-उठा है उसी प्रकार जोशीजी की कला उनके सिद्धांतों से परिवेष्टित हो 
गई है। सिद्धांत आगे आ गए हैं कला पीछे पड़ गई है। पात्र 
घटनाएँ, वार्तालाप सभी इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि अचेतन 
मनवाला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत परिपूर्ण रूप से प्रकाशित हो उठे। 
यही कारण है कि इस नियंत्रित कृति में मिथ्या का आभास मिल्ने 
लगता है । इस उपन्यास के पात्र कृत्रिम हैं, परिस्थितियाँ कृत्रिम हैं 
एवं वार्तालाप भी कृत्रिम हैं । इसका प्रधान कारण यही हैं कि जोशी 
जी ने विज्ञान के प्रकाश में कला की अभिव्यजना न करके वैज्ञानिक 
रीति से कला को बाँधने का उपक्रम किया है। ऐसे उपन्यासो मैं 
-अपनी कोई स्वाभाविक गति नहीं होती, कार्य-कारण-संबंधों द्वारा वे 
aa परिचालित नहीं dd वरन्‌ अपने आशय के अनुसार लेखक 
उनका स्वयं परिचालन करता है। व्यक्तियों का आंतरिक विश्लेषण 
-ही लक्ष्य होने के कारण इसमें घटना-बहुछता नहीं है | 

जोशी जी का “निवारित? नामक उपन्यास सन्‌ १९४६ में प्रकाशित 
'हुआ | इसका नायक है महीप जो प्रथम श्रेणो में एम. ए. पास एकयुवक 
कवि है | वह चाहता तो बड़ी सरलता से आई० सी० एस की परीक्षा 


T 


पास कर सकता था किन्तु कुछ काल्पनिक आदर्शो! के चक्कर में पकर बह 


` आजीवन इधर-उधर भरकता रहा | खन्ना परिवार की तीन बहिमों से 


उसने अपनी भावुकता में प्रेम किया किन्तु तीनां ने ही उसके प्रेम की उपेक्षा 
कर दूसरों से विवाह कर लिया | नीलिमा उसकी ओर कुछ d 


“अवश्य थी किन्तु अपने मीतर की विल्यस-लिप्सा एवं माँ के आग्रह से उसने 


विवाह किया जमीन्दार लक्ष्मीनारायण सिंह से जो सज्नता के आवरण में 


एक पाच था। निराश महोप एक गुप्त क्रान्तिकारी दल का संगठन करती 
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है जिसका उद्देश्य हिंसा के द्वारा शोषण का अन्त करना था | नीलिमा 
की छोटी बहिन प्रतिमा जो महीप से प्रेम करती थी उसके दल में 
सम्मिलित होकर उसके पास आई किन्तु अणुत्रम की मारक झाक्ति 
के बोध ने महीप के aana में भी बिस्फोट किया और वह 
हिंसक रीतियों से विरत हो बैठा । अपने आदर्श को इस प्रकार पतित 
होते देख मर्माहत प्रतिमा उसे छोड़ चली गई । इधर लक्ष्मीनारायण 
के अत्याचारों से ऊत्रौ हुई नौलिमा भाग कर अपनी बहिन के पास 
लखनऊ चली आती है । महीप वहाँ पहुँचता है ओर उससे पुनः प्रेम 
की याचना करता है किन्तु उसके प्रति कोमल भाव होते हुए भी 
नीलिमा उसकी याचना को अस्वीकार कर देती है। लक्ष्मीनारायण 
सिंह द्वारा प्रबंचित शारदा देवी प्रतिशोध की ताक में थीं । प्रतिमा 
तथा शारदा देवरी ने अत्याचार पीड़ित किसानों को ठाकुर साहब के 
विरुद्ध भका कर उनके घर में आग लगवा दी झारदा देवी की खोज 
में महीप भी घटना स्थळ पर पहुँच जाता है | ठाकुर साहब की anã- 
पुकार पर वह बचाने के उद्देश्य से फाटक की ओर बढ़ता है आर 
बेद्रोहियों की लाटी खाकर गिर पड़ता है । प्रतिमा आदि ता भाग 
जाती हैं किन्तु महीप पकड़ा जाता हैं। नारकाय यन्त्रणा भागने के 
TRG. जेल के अस्पताल में उसको मृत्यु हो जाता ह । 

वर्तमान उपन्यास की कथा का आरम्भ उस समय से हाता है जत्र 
द्वेतीय yaga अपनी प्रारम्भिक अवस्था में था । इसका अन्त उस 
समय होता है जब भारतबप्ं में कांग्रेसी मन्त्रि मण्डला का स्थापना 
हो गई । इस बीच मध्य वर्गीय व्यक्ति के ऊपर विभिन्न परिस्थितियां का 
| प्रति [क्रया हुई इसके अंकन को ध्येय बना कर द यह उपन्यास 


लिखा गया हे | इस बात को भमिका मं लेखक न स्वाकार किया 


है किन्तु जिन रूपों में ये प्रभाव चित्रित किए गए. हैं वे कृत्रिम हैं। 
महीप का व्यक्तित्व निराला है ओर उसके भावान्दोलनो के अंकन की 
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रीति भी निराली है वह अत्याधिक भावुक है। ओर अपनी भुता 
में स्थिति को पूरी तरह से आयत भी नहीं कर पाता | प्रत्येक नवीन 
परिस्थति की उसके ऊपर प्रातिकिया ह।त हैं आर उसम इतना मानसिक 
zeal नहीं है कि वह स्वयं अपना माग निर्धारित कर सके । St aa 
साहब उसके सुख के सबसे बड़े वाधक थे उन्हीं के यहाँ रोटियाँ तोडता 
हुआ वह महीनों बिता देता है। ऐसा व्यक्ति एक सशक्त क्रातिकारी : 
दल का संगठन कर सकता हं इसम भा सन्दह Vit लगता हूं । आर 
फिर एक दिन अचानक अणुव्रम की विस्फोट लीला से त्रस्त हाकर वह 
afas भी बन बैठता है। वहं आजीवन अपने लिए स्त्रयं ही पहेली 
बना रहा | उसका अवचेतन मन उसके अनजान में ही गतिशील रहा 
और वह निरुद्देदय भटकता ही रह गया। ठाकुर लक्ष्मीनारायश सिंह के 
भीतर ऊपरी सभ्यता की शालीनता के लिए हुए भी एक भयंकर पूर्व 
और खतरनाक व्यक्ति के संस्कार छिपे हुए थे। लेखक ने उनके ala 
का जिस रूप में चित्रण किया है उसमें वास्तविकता है । नीलिमा के 
आन्तरिक द्वन्द भी सफलता से अंकित किए गए हैं । महीप की ओर 
आकर्षित होते हुए भौ उसके अवचेतन मन में रूप, धन, ख्याति 


नारायण सिंह के चंगुल में पँस गई । प्रतिमा के चरित्र में आदि से 
अन्त तक एकल्यता है । इस उपन्यास के सभी प्रधान पात्रं में 
व्यक्तिगत विशेषताएँ हैं । लेखक ने अपनी मनोदिइलेगग . वाली 
प्रणाली पर प्रत्येक के मानसिक ऊहापोह को अंक्रित करते हुए चरि 
का विकास किया = | 
इस उपन्यास की जो सबसे बड़ी त्रुटि सी 
पर लम्बे लम्बे वक्तव्य । धौराज की डायरी में ‘| 
विषय में कितने ही पृष्ठ लगा दिए गए हैं । पात्रों के sale 

में भी उनके क्रिया कलापों पर कम आश्रित रहकर वर्णन का ही 
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सहारा लिया गया है। फिर भी यह उपन्यास आजकल की कुछ 
समस्याओं के चित्रण में सफल रहा है | £ 
जोशी जी का एक ओर उपन्यास है SEP | इसमें भी प्रेम की 
समस्याओं का ही चित्रण है । लजावती एक धनी व्यापारी की शिक्षित 
कत्या है । उसका परिचय डाक्टर कन्हैयालाल तथा प्रोफेसर किशोरी 
मोहन से होता है | ये दोनों ही उसकी ओर उन्मुख हैं । किन्तु लजा 
सोचती है--'किशोरी मेरे रूप के भक्त हैं पर में डाक्टर का हो अपना 
हृदय अर्पित करूगी ga की बीमारी में डाक्टर ने बड़ी छान से 
उसकी तीमारदारी की जिससे ear ओर भी उसकी ओर faq 
आई। दोनों साथ-साथ नाटक आदि देखने जाने लगे | छजा का 
भाई रज्जू इस वात से दुखी होता दे और डाक्टर की BIT का 
प्रतिशोध लेना चाहता है। इधर डाक्टर कमलिनी से मी प्रेम करने 
लगता है। रज्जू को अपनी वहिन के व्यवहारों से बड़ा क्षोम होता 
है और वह अपने जीवन का अन्त कर लेता हैं। उसकी डायरी ea 
को. प्राप्त होती है जिसे पढ़कर उसे विश्वास हो जाता है. कि उसौ के 
कारण उसके भाई का अंत हुआ | इस. डायरी से यह भी बिद्वित हो 
जाता है कि wa, माधवी से प्रेम करता था | पश्चाताप का ज्वाला H 
जलती हई लजा दान-दक्षिणा देकर प्रायश्चित करना चाहती है । उसके 
काका की भी मृत्यु हो जाती है। डाक्टर का आना-जाना भी बंद हो 
जाता है। sar पुराने आदी को अपनाने का प्रयास करता R | 
इस उप्रन्यास में भी डायरी की सहायता HAF मानलिक रहस्या का 


उद्घाटन कराया गया है । 

इन सभी उपन्यासो में एक तरह की पारिवारिक अनुरूपता 
इनकी कथा एवं इनके पात्रों में मौ समानता हैं। अभिव्यवना- 
प्रणाली भी एक सी ही हे। सत्यास में एक: पुरुष दा लिया 
से प्रेम करता है किन्तु अपनी संदेहंशाडता के कारण एक के 
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साथ मी निर्वाह नहीं कर पाता | पर्दे की रानी का इन्द्रमोहन भी ते 
स्त्रियों का प्रेमी है। एक है उसकी खरी शीला तथा दूसरी उसकी 
प्रेमिका निरंजना | निरंजना का उपभोग करने के लिए वह शीला की 
हत्या करने से भी नहीं हिचकता । fg निरंजना के साथ भी वह 
न रह सका और गाडी से कूद कर आत्महत्या करली। प्रेत और 
छाया? में भी एक पुरुष की कई स्त्रियों से प्रेम करने की कथा है। 

“निर्वासित? में महीप खन्ना परिवार की तीन लड़कियों से क्रमशः प्रेम 
करता है और लक्ष्मीनारायण सिंह ने तो कितनी ही कुमारियों का जीवन 
व्यर्थ किया । ‘wa में डाक्टर क्रमशः दो feat से प्रेम करता है। 

'सन्यासौ? की शान्ति तथा प्रेत और छाया? की मंजरी में बड़ी अनुरूपता 
है | निरंजना एवं नंदिनी मिलती जुलती सी हैं । नन्दकिशोर, इन्द्रमोहन, 

तथा पारसनाथ एक से अधिक feat से प्रेम करने की दृष्टि से समान 

हें किन्तु जिन अवयवों से तीनों के चरित्र गटित हें उनमें पर्याप्त भिन्नता 

हे । जोशी जी के प्रायः सभी प्रमुख पात्रों के क्रिया कलापों में अव्यक्त | 
मन का अधिक हाथ है किन्तु पारसनाथ के अव्यक्त मन का इतना 

विश्लेषण किया गया है कि वह अस्वाभाविक सा हो उठा है । नःदकिशोर 

अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक है । डायरी के द्वारा ‘ear तथा 

“निवासित” दोनों में ही व्यक्ति के मानसिक रहस्यों का उदघाटन 

किया गया है | 

जोशी जी के उपन्यासो को पढ्ने पर सबसे पहले ध्यान जाता है 


- भाषा पर | आपने प्रायः शुद्ध संस्कृत शब्दों का व्यवहार करने का प्रयल 


किया है किन्तु व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियाँ स्थान-स्थान पर मिलती है । 
शब्दो का रूप भी कहीं-कहीं अशुद्ध है । उपमान नवीन भौतिक | 
स आघकाधिक लिए गए हँ । उनके पात्रों के मन में 'ऐटम? का विस्फोट 
होता है? मन के हर्के पन की उपमा 'हाइड्ोजन मरे dea से दी जाती 
है । इसी प्रकार की वैज्ञानिक शब्दावली स्थान स्थान पर मिलती हैं | 
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आधुनिक उपन्यासकारों में कवि सियारामदारणे गस का एक ASI 
खान है। अमी तक इनके चार उपन्यास “गोद? (१९३२) 'अतिम 
PAY, नारी! (१९३७) और Gz सच? ( १९३९ ) निकल चुके हैं | 
इन उपन्यासो मं बहुत ही साधारण उपादानों का 


सियारामशारण गुप्त 


१८९५ Zo सहारा ल्या गया ह आर अत्यन्त सहज भाव सेः 


उनकी अभिव्यंजना हुई है । “नारी आदि उपन्यासो 


को देखने से लगता हे कि गुप्त जी की प्रेरणा यथार्थ अकृत्रिम और 


~ 
yo ` 


निष्कपट है । “नारी” हिन्दी की सबसे आधुनिक कृति है किन्तु आधुनिक 
उपन्यासकारों की भाँति लेखक ने कहीं किसी प्रकार का दावा नहीं किया 
हे। उनका विवेक इतना सजग एवं अद्वितीय है कि उसके सम्बन्ध में, 
भ्रम नहीं हो सकता | इससे उनके तीनों उपन्थासों में एक सजार्त.यता;, 
एक पारिवारिक अनुरूपता आजाती है, यद्यपि तीनों के विषय नितान्त 
भिन्न हैं। इन उपत्यासों में हम एक उत्तरोत्तर बिक्रास का भी अनुभव 
कर सकते हैं । जीवन के सम्बन्ध में जिस भाव की व्यंजना "नारी? के 
अन्तिम पृष्ठां पर की गई है वह एकाएक नहीं आजाती । इससे गुप्त जी 
की सफलता ब्रिल्कुल वैयक्तिक है । यह सम्भव नहीं जान पड़ता कि वे 
कभी अधिक संख्या में पाठकों को आकर्षित कर सकेंगे । उनका आकर्षण 
परिमित ही रहेगा यद्यपि अपनी परिमिति के मौतर वह निश्चित ओर 
असन्दिग्ध होगा | जिन मनुष्यों को उन्होंने लिया है. ओर अपनाया हैं 

जिनके कष्टों, आपत्तियों, परीक्षाओं, दुबलताऔं का चित्रण व करते हें 

वे पीछे हट रहें हैं, मुख्य छोड़कर गोण स्थान में चले जा रहे हैं। वे 
केवल भावुकतापूर्ण दया उत्पन्न करते है आर कुछ नहा । परंठु कोन 
| कि जैसे वे हें उस रूप में, इस या उस राजनीतिक सिद्धान्त को 
आखो से नहीं, उन्हें cad का लेखक ने निरथक प्रयल [कया q 
हिंदू सभ्यता के कुछ आधारभूत लक्षणों के ग्रातरूप हैं ऑर यह एक 
ऐसा खोत है कि जिसके सूख जाने की कोई आशंका नहीं । अतएव यह 
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संभव है कि बाबू सियारामशरण के पात्र किसी समय में व्यवद्दारातिक्रात 
हो जाय, परंतु भावों, रागों एवं मनोवेगों का रंद तथा उनके द्वारा प्रति 
पादित जीवनदशन तो रहेगा ही । वे अपने आप सं झाइवत हैं। इसी 
में गुप्त जी की पुस्तकं की शक्ति ओर स्थायिस्व निहित है । 

इनका पहला उपन्यास गोंद! है । इसमें एक भाभी के apa. 
स्नेह का वर्णन है। शोभाराम दयाराम का छोटा माई है । इसे पार्वती 
( दयाराम की स्त्री ) तथा दयाराम दोनों ही yaad मानते हैं । शोभाराम 
की समाई विधवा कोशस्या की लड़की किशोरी से हो जाती हैँ | किंतु 
विवाह के पूर्व हौ एक अप्रत्याशित घटना के कारण बड़ी विषम ane 
उपस्थित हो जाती है। प्रयाग के मेले में किशोरी अपनी मां से छूट 
जाती हे आर दसरे दिन स्वयंदेवकों द्वारा WATS जातो है । गाँववाढों 
को किशोरी की पवित्रता पर संदेह हो जाता है और इसकी चर्चा ऐसे 
रूप में चल पड़ती है कि दयाराम शोभाराम का fase एक दूसरे 


जमींदार के वहाँ ठीक कर लेता है । यहाँ Sa धन की भी लालच atl 


शीला पार्वती वेबस सी हो जाती है। इस ओर से निराश aR 
Threat किशोरी का बिवाह एक कुरूप वयस्क वर के साथ टीक 
कस्ती है किंतु शोभा की भावुकता व्यथितः हो उठती है और वह छिपे 
fat किशोरी से विवाह कर लेता है | अंत में कुछ दिनों के बाद दयाराम 


भौ उसे क्षमा कर देता है | मावृवेदना से संयुक्त पार्वतो faze हो. 
उठती है । ‘ 


इस उपन्यास में हमारे गाँवों के एक.पक्ष का बडा . सुंदर चित्रण 
किया गया है । हमारी नेतिकता की भावना इतने क्षीण आधार पर | 
Rat हे कि अनुमित आघात भी उसे छिन्न-मिन्न. कर देने में. सफल हो & 
जाते ह। सदाचार का प्रश्न उठते. ही ग्रामौण समाज दानव की. माँति; | 


कठोर हो उठता है ओर संदेह मात्र पर व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड... 


देने में भी नहीं हिचकता | शोभाराम का साहस ग्रामीण अंधसंस्कारों में, 
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gas व्यक्ति के लिए अप्रत्याशित कहा जा सकता है। किंतु यह हमारी. ” 
उठती हुई चेतना का परिचायक भी है। शोभा एवं पार्वती के स्नेह में 
जो आदश निहित है वह सीता-छक्ष्मण के आदर्श से कम नहीं है | 
“अंतिम-आक़ांक्षा!र का नायक रामलाल एक घरेळू नोकर है । 
ऐसे उपेक्षित व्यक्ति को अपनी कथा का नायक बनाकर गुप्त जी ने 
संकेत किया है कि साहित्य व्यक्ति का नहीं वरन्‌ उसके भीतर विराजमान 
मानव का भावात्मक इातहास = । साधारण से साधारण स्थिति क प्राणी 
में भी महत्ता के दशन किए जा सकते हैं, । “रमला? अपने खामी 
एवं उनकी वालिका से इर्तना स्नेह करने लगता है कि उनके लिए बड़े 
से वड़ा त्याग भी उसके निकट नगण्य है। बारातबाले यह जानकर 
कि रामलाल ने डाकू की हत्या की है जिद पकड़ लेते हें कि जब तक 
'वह घर में रहेगा उसके खामी के यहाँ अन्न-जल ग्रहण न - 
करेंगे । रामलाल के हृदय की यह सबसे बड़ी कामना थी कि अपने 
हाथों. पाळी हुई बिटिया का विवाह देखकर अपनी आँखों को तृत 
` कुर लें | किंतु जब वह अवसर आया तो अपमानित होकर उसे घर 
छोड़ना पड़ा। जिस समय wera से सजी सजाई खामो- 
कत्या के हाथों में बह a) रुपए देता है उस समय गुतजी को 
zagen मानों चीख उठती है। अमी तक हमारे साहित्यकारों में 
यह कमी थी कि इस प्रकार के साधारण पात्र उनकी कल्पना में 
आते ही *न थे | ere 
गुप्तजी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है 'नारी'। इसमें चिरंतन नारी की 
“अनुपम अभिव्यक्ति है । इंस उपन्यास की नायिका जमुना एक अत्त 
साधारण खरी है, आदर्शवाद उसे छू नहीं गया है, उसे कोई उच्चाकांक्षा 
| हे। उसका संसार छोटा सा और एक बिस्तृत अशान पारावार 
द्वारा परिवेष्टित है । उसके विश्वास wer Wd बढ़ el वह अपन 
बच्चे को प्यार करती दै, अपने पति को प्यार करती है, और सबसे 


१८ 


- CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 


७ 


mgla 00 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७४ हिन्दी उपन्यास 


^ अधिक प्यार करती है अपनी आंतरिक सरलता, सदाचार, न्याय, | 
सत्यद्ीलता अथवा दाक्षिण्य को। दीनवत्सलता एवं दयाछता उसके जीवन- 

शन का आदि भी है ओर अंत भी । बुराई को वह जानती नहीं 

| पहचचानती नहीं; पहले तो संसार की भळाई में सरल बिश्वास के कारण 
और वाद को अपने अनुभव की गहराई के कारण “मनुष्य का ज्ञान 

है ही कितना” | बुराई की शक्ति इसमें है कि वह भलाई से लड़ने 
‘J के लिए उसको अपनी ही सतह पर ले आए; और भलाई की विजय 
इसमें है कि वह बुराई का अतिक्रमण कर जाय । सांसारिक दृष्टि से 
जमुना सब कुछ खो चुकी है। उसका पति, जिसकों उसने प्रायः फिर 
से पाया था, चौधरी की बदमाशी और चालाकी के कारण उससे फिर 
छीन लिया जाता है। उसके नाम पर कलंक लगाया जा चुका है । वह 
नहीं जानती कि वह अजित को, जिसका व्यवहार पूर्ण निष्कपट रहा है, : 
आत्मसमर्पण करे या a | उसका पुत्र उससे अलग कर दिया जाता 
. है, और वह बिरवा भी, जिसको उसने पुत्र के समान सींचा और 
पोसा था, उसका नहीं रहा--“संसार में पुरुष ही अकेले निर्दय नहीं | 
होते, पंछी, पेड़-पोधे सबके भीतर एक तरह का खून है ।” भौतिक 
आर सात्मिक दोनों प्रकार के अंधकार में वह ga जाती है | उसी 
समय ही उसके पास अपने सहानुभूतिपूर्ण शब्द लेकर आता है और 
उन गन्दा से 'उसका घनीभूत अंधकार प्रकाशित हो उठता है आक्- 
जागात का मूल्य उसे क्लेरा, दुःख, संताप और वेदना से देना पड़ा है 
रि इससे उसे इस सत्य की प्राप्ति हुई कि “बाहर जो आसानी से 

j मिल जाता है वह प्रायः अच्छा नहीं होता |? ext से उसके अंतिम 
शब्द ये हैं--सह ले इसे सह ले | कमजोर क्यों पड़ता है ? जितना ही 
¢ है जो ae a SUC दा | यह एक एसी Hae 
हाँ संभव हो सकती थी | यह आरंभ से उसमे 
सुत अवस्था में उपस्थित थी परंतु इसके fee कि वह सचेत होर 


a 
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उसके जीवन की प्रेरक शक्ति हो जाय यह आवश्यक था कि वह उन 
सभी वस्तुओं को दे जिनसे उसका अनुराग-संबंध था | 
बाबू सियारामशरण के उपस्यासों में दो संसार हैं | एक तो घटनाओं 
का वाद्य ससार आर दूसरा पात्रों का आंतरिक एवं अनुभूति-संसार, जहाँ 
वास्तावक ताह चारताथ दाता है | पहला दसरे का बाह्य एवं दृष्टिगोचर 
प्रतीक वे पात्र जिनको यह कार्य सौंपा गया है तीन हैं---जमुना 
अजीत आर दछी | इन्हीं तीनों के जीवन की पारस्परिक क्रियाओं और 
प्रतिक्रियाओं से उपन्यास निर्मित हुआ है । बाबू सियारामशरण के सब 
पात्रों में पाई जाने वाळी एक विशेषता इनमें भी है। वह है स्नेह 
का गुण जो उनकी दुर्बलता मी है ओर शक्ति भी। उनकी आत्माएँ 
TaT: उच्च हँ । अन्य दो पात्र चौधरी आर उसका पुत्र हैं। उनका 
अंक्रन पूर्ण नहीं है फिर भी वे शक्ति-संपन्न हैं, जीते-जागते हैं । जहाँ 
पर बाबू सियारामशरण पूर्ण चित्रण नहीं करते वहाँ वे संकेत करते हैं-- 
आर यही सब उच्च कोटि के चित्रकारों की रीति है । साधारण ग्रामीणों 
की अंधभक्ति, विश्वास और भावनाओं का बड़ी सुंदरता से चित्रण किया 
गया है | 
अभी तक जिन उपन्यासकारों का उलेख किया गया है उनमें किसी 
का ध्यान समाज के उस वर्ग का चित्रण करने की ओर नहीं गया था जो 
नगरों की अमरावती “सिविल छाइंस” के बँगलों की 
प्रतापनाशयण रोमा है। ga की पार्टियों, टेनिस के मैदानो, 
हरे-भरे पाको तथा सिनेमा-णहों में केसा आमोद- 
प्रमोद, कैसी चहल-पहल तथा कितना असंतोप- 
हाहाकार होता है, इसका सजीव चित्रण करने कॉ स्पधा किसी Wade 
की तूलिका ने नहीं की थो। साधारण जनता से दूर, Shi के कुछ 
आदर, थोड़ा भय और बहुत से रहस्यों को प्रतिमाएं, अगरेजी सभ्यता 
Fain इन साहत्रों को हमारे कलाकारों ने दूर ही दूर से देखा 


श्रीवास्तव 
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था, उनके पास जाने का साहस नहीं किया--कर हौ नहीं | i 
अलोकिक पर्यवेक्षण-शक्ति-संपन्न हमारे ओपन्यासिक-सम्राट भी जब gg 
इस ओर बढ़े विफळ-प्रयल् से ही रहे | इस रहस्य-व्यूह को तोड़कर इन. 
साहब” नामधारियों को जन-मानस के समक्ष लाने का प्रथम प्रयास 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने किया ओर उसमें उन्हें सफलता भी खूब 
मिली । ‘er श्रीवास्तवजी का सर्वप्रथम उपन्यास है । इसी उपन्यास 
जे उन्हें एकदम उच्चकोटि के उपन्यासकारों की श्रेणी में ला बिटाया | 
ag ठीक है कि इधर उनके “विजय? और “विकास? नामक उपन्यास भी 
'प्रकांशित हो गए हैं परंतु उनकी अब तक की सारी कीर्ति और प्रसिद्धि 
का आधार “बिदा? ही है | 

“बिदा? भें तीन परिवारों की कहानी हैं। “निमळल' के परिवार से 
आरंभ होकर कहानी दो बिभिन्न धाराओं में प्रवाहित होने छगती eI 
“कुमुद्नी? की अबोधता, उसका दुर्दम्य अहंकार तथा देवी-तुद्य अपनी 
सास के प्रति दुर्व्यवहार ही “निर्मेल-कुमुद! के अखंड योग में विषमता 
उत्पन्न करता है। पिता सर माधवचंद्र? के. पास चले जाने के बाद 
से कुमुद? और fae की जीवन-कथा अलग अलग चळ पड़ती है। 
इधर वर्मा” कुमुदिन्नी को आकर्षित करने के yaa में पड़ जाते हैं 
उधर “चपला? और “निर्मल? की घनिष्टता बढ़ने लगती है । स्वाभिमानिंनी 
होने पर भी “कुमुद? के पति-अनुराग-रंजित भारतीय नारी-हृदय पर 
वर्मा? के क्षुद्र Teal का कोई असर नहीं पड़ता, बलिँ ' Ferd 
Say के आचरण और उपदेशों से उसकी मोह-निद्रा धीरे-धीरे टूटर्न 
लगती है ओर कतेव्य-ज्ञान सजग होंने लगता है । परंतु MA 
पल्ली के कठोर ब्यवहार से जर्जर “निर्मळ? का हृदय “चपला? के ‘| 
अनुराग तथा निष्काम सेवा से उसकी ओर ठल पड़ता है। इसके पहले 
कि Tans’ “चपला? के स्वर्गाय प्रेम की .तरंगों में बह जाय : कुमुद की | 
नारी-सुलम सुबुद्धि जाग उठती है और वह अपने “घन! की रक्षा” | 
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d यथासमय पहुँच जाती है | कर्तव्य की कटोरता से अवगत “चपढा" 
अपने Zea को दवाकर Zez के feu विदा हो जाती हे | इस प्रकार 
जिस कटानी का आरंभ कुमुद के पति-ग्रह से विदा होने पर हुआथा १ 
वह “चपला? की विदाई में समाप्त हुई । बीच में मिस्टर 'वर्मा? का इस 
लोक से विदा दोना भी कहानी की एक महत्त्वपूर्ण घटना है | 


er, ANENE Ree rga 
vt + AA 


विदा? में जो सबसे पहली वात हमें आकर्षित करती है वह है ee 
इसकी PALA का वेज्ञानिक्र संघटन | नाटक के पाँच अंकों की भाँति 
“विदा? के पाँच अंक भी वेज्ञानिक आधार पर किए गए माळम पड़ते 
हैं | कुमुद ओर “निर्मल? के परस्पर असंतोष के कारण कथा के प्राणों a 
मं स्पंदन “आरंभ? होता है । दूसरे खंड में सर “माधवचन्द्र' के मनोगत ५ 
भावों को जानकर दोनों के पुनर्मिलन में संदेह होने लगता है। तीसरे 
o खंड में 'कुमुदिनी? के नए प्रेमिक “वर्मा? का प्रयत्न आरंभ होता है । इधर 
“चपला? भी निर्मळ? की ओर अधिक झुकती है और “निर्मल? “कुमुद? 
को भूलने का प्रयत्न करते हैं । “वर्मा? का प्रयत्न चतुर्थ खंड तक चलता 
रहता है परंतु उस खंड में उसकी हत्या हो जाने पर ओर “कुमुदिनी? में 
भाव-परिवर्तन होते देख आशा होने लगती है कि “निर्मल” फिर कुमुदिनी? 
को प्राप्त करेंगे | उधर “चपला? की सेवा ओर त्याग देखकर उसकी 
सफलता के भी कुछ कुछ लक्षण दिखाई पड़ते लगते हैं | पंचम खंड में 
कुतूहल अपनी सीमा पर पहुँचकर एकाएक कद्दानी बड़े वेग से अत कां 
ओर दौड पडती है । इसी खंड को विमर्श-संधि कह सकते हैं। “निमळ- 


कुमुदिनी? के परिब्रार की कथा आधिकारिक तथा माथुर परिवार! आर f i 
केट-देवदष्तः की कथा प्रासंगिक है। 'माथुर-परिवार! का सन्निवश पताका i 
|, । 

ओर 'केट-देवदव्त-प्रसंग? प्रकरी के रूप मं हं। इस तरह हम दत (| 
हैं कि er में कई भिन्न भिन्न कहानियों का योग हैं, परठ अ Sh 
i डे 

$ 


दानियाँ एक-दूसरे से दूध-पानी की तरद मिली हू | कट की कहानी 
aay कुछ अनावश्यक सी जान पड़ती है RE वह माँ मूलकथा स 
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, ogg बंधनों में बँधी Èl अगरेजी समाज की एक झलक | के 
उद्देश्य से ही किट” का प्रसंग उपस्थित किया गया है । “बिदा” में gazz 
तत्व का भी, जो उपन्यास और नाटक दोनों का आवश्यक अंग है 
अच्छा निवाह किया गया ह । इस तरह हम देखते हें कि विषय की 
योजना, घटनाओं की संघटना, कथा का स्वाभाविक प्रवाह तथा कुतूहल 
के निवांह में श्रीवास्तवजी पूर्ण सफल हुए हैं | 

दूसरी विशेषता जो इस उपन्यास में लक्षित होती है वह है इसमें 
प्रवाहित होनेवाली भारतीय आदर की भाव-धारा । इस योरोपीय 
सभ्यता का अनुसरण करनेवाले समाज के भीतर भी श्रीवास्तबजी ने 
भारतीय कुटुम्ब की धर्म-व्यवस्था के सोंदर्थ की स्थापना करके प्राचीन 
और नवीन का बड़ा सुंदर योग दिखाया है यद्यपि यह उपन्यास उसी 
तरह का है जिसे गुरुवर पंडित रामचंद्र ag “मिस्टर, मिसेज, मिस 
ड्राइगरूम,.टॉनस, मोटर पर हवाखोरी, सिनेमा” ६ आदि का ही वर्णन 
करनंवाला कहते ह॥ परतु विदा? में यह “योरोपीय सभ्यता का सांचा! 
केबल बाहरी आवरण मात्र है । इस वातावरण के भीतर भारत की 
सात्मा पूण रूप से सुरक्षित है । बाल्कि यह तो एक स्पष्ट आदर्शवादी 
उपन्यास. S| इसमें आदर्श माता, थादर्श पिता, आदरा पुत्र, आद 
दपात, AAAA का चित्रण ही प्रधान उद्देश्य लक्षित होता है। 
‘Sia? आदर्श माता है, Gar आदर्श हिंद-रमणी एवं पति-गतःप्राणा 
पत्नी हे, मुरारी” आद प्रति है, “चपला? और Gz आदर्श 'प्रेमिकाए 
६, मिस्टर AY आदर्श पिता हैं और यदि 'माधव बाबू? मं से उनका 
'मव्यानमान निकाल दिया जाय तो वे भी आदर्श पिता हैं | इस भारतीय 
आाद्रामयादा का उल्लंघन करने से जो विषमता उत्पन्न हो जाती है वही 
इस उपन्यास का प्रधान विषय है । पति तथा सास ति d 


इंदोर में चाबीस हि ea frame के. 
न ।हदा.सा हस-सम्मेलन के “साहित्य-विभाग! 
सभापति क पद से दिया हुआ अभिभाषण । j 


“eG 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
क र 
सा? 


| nen ene: 3 e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक काळ २७९ 


| कारण “कुमुदिनी? के जीवन में जो विषमता एवं अञ्चांति आ गई 
थी वट्ट पति के चरणों में जाकर दी यांत हुई । मिस्टर वर्मा शरीफ 
बदमाश ( पौढिशेड विलेन ) के अच्छे उदाहरण हैं । उनकी अगति 
दिखाकर लेखक ने भारतीय कम-फल-वाद्‌ के स्वर को ऊँचा उठाया है | ; 
“विदा? का चरित्र-चित्रण उत्तम है । श्रीवास्तवजी ने मानव स्वभाव 
की अच्छी परख पाई है । जैसा कि ऊपर कट्टा जा चुका है इनके अधि- fi 
कतर पात्र आदशान्मुख हँ परंतु उनमे यथेष्ट सजीवता हें। “चपला? ओर bet 
(निर्मल को आदर्श चित्रित करते हुए मी उनके चुंबन और आछिंगन | 
की क्षणिक gied दिखाकर श्रीवास्तवजी ने उन्हें देवता होने से वरचा 
लिया है । “चपला? के उस छोटे से हृदय में प्रेम और कर्तब्य मूतिमान 
होकर उतर आए हैं । गोण घरित्रों में ‘ear और ae’ के चरित्र 
बहुत सुंदर हैं । “Sa पति-परावणा आदद ग हिंद-रमणी है। लेखक ने 
जान-वूझकर इस चरित्र का सर्जन किया है । “Balsa? को उसके साथ 
तुलनां के लिए ला रखा है | ‘oa के समकक्ष रखने से कुमुदिनो' 
के afta के गुण-दोष बहुत ही स्पष्ट दो जाते हैं। 'केट' एक सची 
अँगरेज-चालिका है । उसकी प्रतिशोध-भावना उसकी जाति क उपयुक्त 
ही है। परंतु उसके प्रेमका आदर्श निर्तात भारतीय दै। पाच्य आर 
पाश्चात्य का वह सुंदर मेळ हैं । a 
माधव बाबू? के मिथ्यामिमानी चरित्र के उकिन में भा Oe 
को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। केवळ एक खान पर अस्वाभावकता 


aad 
आ गई है । जब “मुरारी? के साथ ‘gar बिना “माधव बालू की 


किए, निमलः के पास मसूरौ चली गई आर माधव ag को पता । | | 


चला तो उनका खून उबलने लगा | उस स्थान पर उन्होंने कदा ह 


ता भव Pay | | 
“मे इसका प्रतिशोध वक्षा । प्रतिशोध घोर द्वग TR संसार a 


मेरी ओर देखेगा ओर सिहस्कर पीछे हट जायगा | जो पिता अपना है 


को उसके रक्त में खान करावेगा, उसका अनंत वैधव्य क E. 
बभ इनो देगा। उसके सामने उसके पति के शरीर क क ट्र 


PR, 
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करेगा ओर छोटी छोटी बोटियाँ करके 'चीळ-कोओं को J देगा 
क्या संसार उसको देखकर भय न खादेगा--क्या संसार में हल्कंप न 
फल जायगा ? संसार थरा sam |” & यह नितांत अस्वाभाविक है | 

\ प्रतिशोध लेने की भावना तक तो ठीक है। परंतु उसके अनंतर रक्त 
में खान करना, शरीर के BES टुकड़े करके छोटी छोटी बोटियाँ करके 
चील-कोओं को खिलाना आदि वीभत्स होने के अतिरिक्त अस्वाभाविक 
भी है। कोई पिता अपनी पुत्री एवं दामाद के लिए ऐसा न सोचेगा | 
प्रतापनारायणजी की आदशन-प्रेयता का उल्लेख ऊपर हो चुका है 
दूसरा बात जो विदा? में विशेष रूप से लक्षित होती है वह 
स्वदेशामिमान और भारतीयता । अपने देश की कोई भी वस्तु हो ये 
उसको प्रशंसा करने ओर कराने में नहीं चृकते। अन्य देशों की 
ठुळना म भौ वे वातें श्रेष्ठ या कम से कम समकक्ष हैं इसका आभास 
उन्होंने विदा? में कई स्थानों पर दिया है और विदेशियों के मुख से 
उनकी प्रशंसा कराई हे | 
विदा? के उपरांत विजय” निकला । “विदा? में लेखक के सामने 

कोई निश्चित ध्येय नहीं था | यदि था तो कहानी कहना और समाज 
की चित्रण । परत विजय में लेखक एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक 
| SEA लेकर अग्रसर होता है। वह है “विधवा-विवाह? | यह समस्या 
। उस साधारण मध्यम वर्ग के समाज . में नहीं उपस्थित की है वरन्‌ 
एक SENS, धनवान, उच्चवर्गीय समाज के समक्ष wit है।, समस्या 
ती है किंतु दृष्टि बदल, जाती है। मध्यम वर्स को लेकर यदि 

T समस्या उपस्थित की जाती तो अधिकतर परिस्थितियों की आश्रित 
रहती । उसमें विधवा या तो आत्महत्या कर लेती या वेश्यावृत्ति ग्रहण 
FX eal, चाहे अंत मं उसका उद्धार ही हो जाता | परंतु श्रीवास्तवजी 


&8 विदा, पृष्ठ ३९८ | 
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मवद बुद्ध के आश्रित है परिस्थिति के आश्रित नहीं | 
खितियाँ जान-बूझकर उपस्थित की जाती 
विदा? ओर “बिजय? ३ 


इसमं परि- 
है, अपने आप नहीं आतां | 
यहां aR बड़ा अंतर है कि एक निरुहेवय 

ह, दूसरा We | यह सोद्देश्य होना और बुद्ध क आश्रित अथवा 
ewe होना हा इस उपन्यास की विशेषता भी है. और सबसे बड़ा 
दोष मी । लेखक को प्रत्येक समय इसका ध्यान रहता है आर फलस्वरूप 
इसम विधवा-विवाह के ऊपर न जाने कितने लेक्चर भरे पड़े ह | पुस्तक 
एक शासस जान पड़ती है जिसको कहानी का आवरण पहना दिया गया 
el यंदि इसमं आए हुए ळवे ey स्वकथन (atana ), वाद- 
विवाद और लेक्चर निकाल दिए जाये तो कहाना मनोरंजक हो जाय | 


fui tert tar Sen ge 

भुला नहीं सके. 
ह |, इसम उन्होंने विधवाओं के लिए विधवा होना ही उचित माना है, 
क्याक हिन्दू विधवा ईश्वरका तपरूप है | उसकी तपस्या निर्गण उपासना? 
el परतु लेखक चित्र के दूसरे पक्ष से मी अपरिचित नहीं है । सभी 
विधवाएँ इस विराट तप की साधना नहीं कर सकतीं | उनके लिए उसने' 
वंबाहिक जीवन ही श्रयस्कर निश्चित किया है । विधवाओं का नियमित 
आर संयमित जीवन अवश्य उच्चतम है Wa वह सबके लिए संभवः 
नहीं । परंतु जिसके लिए संभव नहीं उसे लेखक हिंद-विधवा कहने के 
लिए प्रस्तुत नहीं। पाश्चात्य दृष्टि से भी उन्होंने इस समस्या पर विचार 
किया है परंतु मारतौय दृष्टि को ही टीक ठहराया है । “मनोरमा? के द्वारा 
ही उन्होंने अधिकतर अपने इस प्रकार के विचार प्रकट कराए है | इस 
पुस्तक के प्रथम भाग के सवा तीन सो प्रष्ठों में अधिकतर स्वक्रथनों या 
भाषणों द्वारा अपने धर्म, अपने समाज, अपनी जाति, अपनी सभ्यता 


आदि पर अनेक उद्गार भर दिए गए हैं । इसी कारण मुख्य कथानक. 


बहुत आगे न बढ़ पाया È | 
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“विजयः का समाज भी विदा’ कें समाज का सा ete d 33 
आदमी हैं। किसी को पेट at चिन्ता नहीं है। यह फिक्र नहीं है कि 
कमाएँगे नहीं तो खाएँगे क्या | उनकी चिताएं जीवन की वास्तविकताओं, 
आवश्यकताओं से संबंध नहीं रखतीं । समय की कोई कमी उनके पास 
नहीं है | मोटर है, सविशाल अद्दालिकाएँ हैं, रुपया है, आधुनिक सभ्यता 
का पूर्ण वातावरण है और आधुनिक समाज का उच्चतम रूप । इनका 
समाज बिलकुल अँगरेजी उपन्यास-लेखिका जेन आस्टिन के amg 


कासाहे। 
श्रीवास्तवजी का तीसरा उपन्यास है “विकास? जो सन्‌ १९४१ ३० 
में प्रकाशित हुआ | इसकी कथा इस प्रकार है :--पण्डित मनमोहन नाथ 
एक कुळी होकर फिजी गए थे किन्तु अपने पोरुष से बहुत सी सम्पत्ति 
"एकत्र कर ली । उनके विचार साम्यवादी हैं। वे अपने धन को अपने 
मजदूरों में बाँट देते है और दक्षिण अमेरिका में एक आश्रम की स्थापना 
करते हँ । उनका अपना जलयान है जिसका कप्तान है जेकब्स | उसकी 
कन्या अमीलिया के कौमार्य को खण्डित करके मनमोहन नाथ के सुपुत्र 
भारतेन्दु लखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं। प्रोफेसर डाक्टर | 
नीलकंठ उनसे अपनी आमाका विवाह करना चाहते हँ । भारतेन्दु 
उसके प्रेमपाश में बँध जाते हैं किन्तु अमीलिया के पत्र से se बडी 
ग्लानि होती है और वे अस्थिर हो उठते हैं। अमीलिया इनको क्षमा 
"कर देती है और अपने प्रेमी हुसेन भाई से बिवाह कर लेती है | मारतेदू 


> 
a 


` का विवाह आमा से हो जाता है। माधवी डीपो वालों द्वारा बहाई 


एक बालविधवा है । मस्तिष्क में चोट ळग जाने के कारण उसे पूर्वज 
की बातें याद आ जाती हैं | वह उस जन्म की नीलकंठ की पत्नी है | 


लेकिन पुनः उसी स्थान पर चोट लगने के कारण वह सब बातें भूल जाती 


` 


हँ | उसको बहकाने वाली राधा का पिता स्वामी गिरजानन्द एक ब्राह्मण 


~ 


ह जिसका पहला नाम गिरजाशंकर वाजपेयी है। इन्होंने अपनी पछ 
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गर्भवती al को घर से निकाल देया था। राधा उसी की कन्या है | ७ 
TRIAL क स्त्री कोशिलिया थी जो पहले से ही सहेली के पति 

द्वारा भ्रष्ट हो चुकी थी। बाद में बाबू मातादीन से उसका अवैध संवन्ध 

। गया जिन्होंने वाजपेयी को जहर Ren दिया । मातादीन उसे अपनी 
बहिन घोषित करके अनूपगढ़ के राजा RAIA की रखेली बना देता {> 
है। मातादीन बड़ा काइयाँ हैं जो नामर्दगी तथा पुरुप दोनों की i 
दवाइयाँ बना लेता है। अनूप कुमारी वनी हुई कौशिलिया राजा पर 
ऐसी मोहिनी डालती हैं कि वह अपनी पत्नी झ्यामकुमारी की उपेक्षा 
करने लगते हैं। मातादीन ने दवा खिलाकर राजा के बड़े लड़के कुँवर 
“कामेश्वर को नपुंसक बना दिया | कामेश्वर का विवाह सर रामकृष्ण, 
होम मेम्बर की पुत्री मालती से होता है जो आमा की सहेली है। 
माळती कामेश्वर से सम्बन्ध विच्छेद की बात सोचने लगती है । इतने 
ही में मातादीन दीवान पद से हटाया जाकर अनूपकुमारी का यात्रु बन 
जाता है और सर रामकृष्ण से आ मिलता दै | रानी व्यामकुमारी « 
अनूपकुमांरी के कमरे से पुंसत्व वाळी दवा चुरा लाई जिसे पीकर कुँवर 
कामेश्वर फिर अपनी असली हालत में आ जाते हैँ | जिस दिन राजा 
तथा अनूप कुमारी का विवाह निश्चित हुआ था उसी रात मं मातादन 
. खामी गिरजानन्द के साथ कोशिलिया की गिरफ्तारी का वारण्ट लकर 
पहुँच जाता हे । वह मातादीन के कलेजे में कटार GZ देती है जिससे 

मर जोता है। जेल में यह स्त्री पागल हो जाती हं। राजा का आंख 

खुलती हैं. और फिर परिवार में दुख-्यान्ति आ जाता z 

इस उपन्यास में स्तः दो कहानियाँ हैं जिनका आपस में कोई 
ज सम्बन्ध नहीं है। दोनों पास पास चिपका कर रखा हुई € l 
अमीलिया तथा आमा दोनों की प्रेम-समस्या खड़ी करके लेखक ने 

निक जीवन की जटिलता का आभास दिया हैं। अर्माख्या का 


बडा उज्ज्वल है । दोनों का विवाह सम्बन्ध न कराने का कारण | 


Anneta ean e 


डु 
रित्र 
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« आदर्शवादिता है। पूर्व जन्म की कहानी का भी मूळ कथा से कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । वह शायद पुनजन्म के विश्वास को करने के Ter 
ही कल्पित की गई है । प्रवासी भारतीयों के जीवन की मी एक झलक 
मिल जाती है । मातादीन की दवाएँ भी इस युग म एक चमत्कार की 
ही वस्तु हैं। उपन्यास चरित्र प्रधान है और घटनाओं का निदंश लेखक 
स्वयं करता है । घटनाएँ अनेक हैं जो लेखक के संकेत पर घटित होती 
रहती है। एक ही घटना का उल्लेख अनेक वार किया गया है । पाठक 
को जिस बात की जानकारी हो गई हो उसे फिर पात्रों के मुँह से कहलाने 
की आवश्यकता नहीं रह जाती । fea श्रीवास्तव जी को इन सब बातों 
की चिन्ता नहीं रहती । इनके अन्य उपन्यासो की भाँति बीच वीच में 
sa स्वगत कथन भौ हें। दृश्य वर्णन का विशेष झोक दिखाया गया. 
है | ये वर्णन अलंक्गत हैं। अधिकांश आकाश, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि के 
वर्णन हैं जो परिच्छेदों के आरंभ में हैं | संवाद इतने लम्बे लम्बे हो गए 

~ हैं कि कथा के प्रवाह में गतिरोध हो जाता ada से ही यह 
उपन्यास प्रेरित हुआ है | कहीं कहीं पात्रों में कृत्रिमता आ गई है fea 
कथा मनोरञ्जक है | । 
आशीर्वाद” तथा पाप की ओर” दो अन्य उपन्यास भी” प्रताप 
नारायण जी ने लिखे हैं । PAN 
“विदा?, “विजय? और “विकास? के पात्र' बहुत कुछ TEIMA | 
हैं। जो अंतर दोनों के पात्रों में मिळता है वह बहुत कुछ उद्देईय-मेदं के 
कारण । यदि कहें तो कह सकते है कि ध्येय का मेद्‌ ही इन उपन्यास | 
का“मेद्‌ है अन्यथा अन्य बातों में. ये एक से हैं। “विदा! में चसि | 
चित्रण ही लेखक का ध्येय-था परन्तु (विजय? में समस्या को geal 
भी एक ध्येय हो गया । फलतः विदा? के प्रायः सभी पात्रों के प्रति 
रूप विजय? में उपस्थित हैं। सर, “रामप्रसाद, सर “माधवचद्र के | | 
स्थानापन्न है परन्तु उनमें “माधव बाबू? बाला मिथ्या अभिमान गे | 
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। न आदश पिता हं । बाबू “राधारमण? की तुलना “मिस्टर माथर 
q का जा सकता हैँ। “विजय! की "राजेश्वरी? सातेळी माँ होतें हुए 
भा आदश माता © आर विदा: की ताक समकक्ष है मना: 
अंतर ह। nean e ee 
“कुसुमलता? में “चपला? और ae दन nD 
62% नाक गुण हैं। iag 
I क स्थानापन्न ह परन्तु अंतर यह हे कि एक पुरा फिलासफर है 
परठु दूसरा फिलासफा का एम० Co होते हुए भी कालेज का आधुनिक 
युवक हँ--हँसमुख, प्रसन्नचित्त, सरळ | "निर्मल? azq कुछ डाक्टर 
आनंदीप्रसाद से “मिळते-जुळते हें । “राजा प्रकाशेन्द्र? की तुलना “मिस्टर 
वमा” से की तो जा सकती है परंठु दूर तक नहीं । हाँ '्रेवीळिवन? और 
कट” बिलकुल एक-दूसरे के विपरीत हें। केट” आदर्श प्रेमिका है 
उसका चरित्र सर्वथा निदाँष, शुभ्र और निष्कलंक है। वह बहुत कुछ 
भारतीय आदश के निकट है परंतु '्रेबीलियन? एक सीमा तक इस 
उपन्यास की दुष्टा / विलेनेस्‌ ) है। वह set की ओट में शिकार 
खेलनेवाली है | खार्थी, बनावटी, वेश्या है । इस प्रकार हम देखते हैं 
'कि इस उपन्यास के पात्र विदा? के पात्रों के आवश्यकतानुसार नवीन 
संस्करण हैं | नवीन पात्रों की सृष्टि भी है, जैसे “रानी मानवती? | 
अब थोड़ा प्रतापनारायणजी की शैली और माषा का {मी विचार 
कर लेना आवश्यक है। अपने उपन्यासो में पात्रों के चरित्र का 
परिचय प्रायः लेखक ने खकथन या आत्मकथन ( सौढीलोकीज्‌ ) द्वारा 
fen है । कुछ घटनाओं के अनंतर कोई न कोई पात्र खगत कथन 
करने लगता है और अपनी दृष्टि से जो कुछ अत्र तक हो चुका है सबका 
सिंहावलोकन कर जाता है । इसके द्वारा उस पात्र के चरित्र का पता 
चल जाता है । यह रीति HET करने के कारण हो सकते हैं। यातो 
लेखक को पाठकों के ऊपर विश्वास नहीं है कि वे घटनाओं द्वारा किसी 


mj 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ores 


CESS eS TOT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८६ . हिन्दी उपन्यास 


=> 


पात्र का चरित्र निर्णय कर सकते हैं अथवा उसका अपने है a 
विश्वास नहीं है कि वह जैसा चाहता था वेसा दिखा सका है। अधिकतर 
ऐसे खगत कथन में लेखक किसी समस्या पर विचार करता है । इस. 
l बात का लेखक को: मर्ज सा है | दार्शनिक विचारों को प्रकट करने फे 
लिए ही लेखक इनका सहारा लेता है । परंतु प्रायः ऐसे उद्गार अनुचित 
एवं अनावश्यक हैं | सबसे वडा दोष तो इसमें यह है कि इससे उपन्यास 
की गति में बाधा पड़ती हैं । विदा ओर “बिजय? दोनों में ही ame 
i कथनों कौ भरमार है। “विजय? में से यदि इन्हें निकाल दिया जाता 
तो SENT का कलेवर आधा हो जाता । लेखक को दार्शनिक ae. 
विवाद एवं व्याख्या ही करना था तो वह अलग एक Ne अथवा 
प्रबंध लिख सकता था | उपन्यासो में यह बात प्रायः अस्वाभाविक और 
निरर्थक होती है जिससे उपन्यास के सोदर्य में क्षति आ जाती है। 


श्रीवास्तवजी के कथोपकथन साधारणतः अच्छे et हें। सखियों 

के, पति-पत्नी के ओर इसी प्रकार के अन्य हँसी-मजाक वाले कथो- 

Tad में लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है, परंतु एक बहुत बड़ा 

दोष इसमें भी आ गया है। वह यह कि लेखक कथन के शब्द लिखने 

क पडल यह लिख देता है कि “उसने क्रोधपूर्वक कहा, हँसते हुए कहा? 

इस प्रकार कहां, उस प्रकार कहा? | बात नितांत अनुपयुक्त ह आर 

लेखक की.अनभिञ्चता प्रकट करती है। उदाहरणार्थ 'बिदा' द्वितीय खंड 

के ९६ पृष्ट पर देखिए। नौ बार ऐसा प्रयोग हुआ है। “eat ने 

हसकर कहा”) “मुरारी ने हँसते हुए कहा?,लजा ने उत्तेजित खर में कहा? 

१ WU न शत भाव से उत्तर दिया?, 'छजा ने उत्तेजित खर में कदा! 

मुरारी ने ZAR कहा?, 'छजा ने उत्तर दिया? मुरारी ने हसकर के). 
i SA ने प्रसन्न होकर कहा | फिर भी “विदा? में यह दोष कम है पर 

| विजय! म तो इसकी बाढ़ सी आ गई | कदाचित ही को इससे | 

खाली मिले । इससे शैली में एक प्रकार की ग्रिथिलता ( मौनोटोनी ) 
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आ जाती है। ऐसी शैली का अर्थे यही हो सकता है कि लेखकको » | 
अपने पर या पाठकों पर बिश्वास नहीं है | उसे इस वात का विश्वास 
नहीं है कि जो वात वह अपने पात्रों के मुख से seer रहा है उससे 
बही भाव व्यंजित होगा अथवा उस समय अवश्यभावी रूप से वही 
मुखाकृति हो जायगी जो वह चाहता है । इसी विश्वास की कमी के | 
कारण वह उस भाव को लिख देता है। अथवा लेखक पाठक को बुद्धिहीन 
एवं मूल समझता हे--कि वे उस कथोपकथन से वह भाव 
अथवा मुखाकृति न समझ पागे । लेलक को चाहिए कि कथोपकथन 
के शब्द ही ऐसे हां जिनसे पाठक स्वयं उस समय के भावानुकूछ 
मुखाकृति तत्क्षण कह्पित कर ले | मेरे विचार से तो उसने पूछा, उसने 
कहा, उसने उत्तर दिया आदि भी निरर्थक हैं । कथोपकथन का तात्पर्य 
यही है कि कोई पूछेगा, कोई कहेगा, कोई उत्तर देगा | 
कथोपकथन के संबंध में कुछ वाते और ध्यान देने की el कुछ 

खानों पर लंबी लंबी AA हैं, कहीं कहीं वार्तालाप वाद-विवाद का. 
रूप धारण कर लेता है और कहीं कहीं संवाद में. दा्शनिकता ओर 
उपदेशात्मकता आ गई है जिसके कारण कथोपकथन अखामाविक हो 
जाता èig एक और मर्ज लेखक में है, “अनावश्यक विवरण देने | 
और अनावश्यक शब्दावली व्यवद्वत करने का। वे प्रायः पात्रांका । 
पारिवारिक इतिहास और वंशावली देने लगते हैं। जो कथानक की, 
षटि से. नितांत अनावश्यक है। इससे केवल कलेवर-इंड्धि हीती हे 
सौंदर्य-इद्धि: नहीं | उदाहरणाथे “विदा? के पृष्ठ ३३ पर निळ’ के दिवगत 
पिता का परिचय । जिस. विवरण के साथ उन्होंने वह परिचय दिया ह 
वह मेरे निकट कागज और रोशनाई के व्यय के अतिरिक्त आर कुछ | 

हाँ । इसी तरह विजयः में २६ से ३८ पृष्टों तक आर २०५ से २१० 
विजय, पृष्ठ १४०-१४९, १७८-१८४ | 


FAS) ५८८ 
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gat का अपव्यय है । निरथक वाक्यों का प्रयोग तो हमें बहुत मिलेगा | 

इनकी शैली के विष्रय में दो-एक बातें और हैं। श्रीवास्तवजी के 
पात्र कभी कभी रूपकों और उपमाओ में बात करने लगते हैं । दैनिक 
संभाषण में एकाध उपमा अथवो रूपक अपने आप समाविष्ट हो जाते 
है | परंतु रूपक में ही कुछ देर बात करना प्रायः देखने में नहीं साता 
और बातचीत का साधारण नियम तो यह किसी प्रकार नहीं हो सक्ता| 
परंतु श्रीवास्तवजी एक रूपक को पकड़कर उसी को बढ़ाने लगते हें, जो 
स्वाभाविक नहीं लगता | “विदा? के पृष्ठ ४ पर “शांता? और "निर्मल? 
की बातचीत FE और फूलों का रूपक लेकर होने लगती है। पृष 
३४४-३४५ पर “ला? और Hated? की बातचीत चोर और धन का 
रूपक लेकर चलती है । परंतु इस प्रकार की बातचीत तो तार्किकों के 
लिए है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले दों। इसके अतिरिक्त 
श्रीवास्तवजी की शैली में पुनरुक्ति दोष बहुत अधिक मिळता है, जिसके 
कारण कहीं कहीं तो जी ऊब जाता है । “बिदाः के पृष्ठ २१ का प्रथम 
प्रघट्क देखिए | आठ बार भूतकाल की क्रिया की पुनरुक्ति है । यदि 
लेखक का भाषा पर अधिकार हो तो वह इसे वचा सकता था । पृष्ठ २२ 
ओर ३३ में भी यही दोष कुछ अधिक मात्रा में है। डेढ़ छठ में कम 
से कम चाळीस बार था, थी, थे आदि की माळा जपी गई है। टीक 
यही दोष पृष्ठ २८३ के दूसरे प्रघट्टक में भी है। प्रेमचंदजी की भाँति 
श्रीवास्तवजी ने भी सूक्तियाँ लिखने का प्रयत्न किया है; (रितु सभी | 
सूक्तियाँ प्रायः एक ही प्रकार की शब्दावली में कही गई हैं । उदाहरण 
के लिए देखिए “बिदा? दृष्ठ ७, १५, २७, ४३, २३६, २६०, ३०२ 
२२६, २३७ | 

श्रीवास्तवजी ने साहित्यिक हिंदी लिखने का naa किया है. औ 
एक सीमा तक सफल भी रहे हैं, परंतु यह कहना ही पड़ता है गि 
इनकी भाषा में वह चलतापन और उपयुक्तता नहीं हैं जो प्रेमचंद al 
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भाषा में मिळती है |. कहीं कहीं ae at लिखने के प्रयास He 
उन्होंने साधारण बोलचाल के उठे ae को भी बेढंगा संस्कृत 

~ ~ ~ ~ 
रूप दे दिया दै जिससे कथोपकथन की सजीवता नष्ट हो गई है 


Cat है 
कहाँ कहीं उदू आर हिंदी का विचित्र मिश्रण करके 


एस वाक्य बनाए 
हास्यास्पद हैं 
हं जो हास्य द स लगते ह। जेसे विजय” के प्रष्ठ ३ १ पर यह 


वाक्य देखिए---“जिस मानसिक रोग से az ‘engi? होकर जर्जरित 
हा गए ह, वह आप से पोशीदा नहीं |? एक ओर ArT? आर 
मानसिक' देखिए और दूसरी ओर 'पोशीदा? | जर्जर “के स्थान पर 
जजरित” को देखिए । इस तरह कौ वेटंगी भाषा या तो 'हिंदस्तानी? बे 
मायतियों के मुखारविंद्‌ से प्रस्फुटित दोती है अथवा कभी कभी 'हिंदुत्तानी 
एकेडमी? की तिमाही पत्रिका में ऐसी विचित्र भाषा के दर्शन हो जाते 
है | प्रतापनरायणजी उदू के विद्यार्थी जान पड़ते हैं, उसपर शुद्ध संस्कत \ 
लिखने का नया शोक होने के कारण ऐसी गइत्रढी खाभाविक ही है | 
परंतु शब्दों और मुहावरों की विचित्र तोड़-मरोड़, अँगरेजी के मद्ठावरों 
' का बेढंगा अनुवाद, व्याकरण की अशुद्धियाँ इन aa ने मिलकर इनकी 
भाषा को बिलकुल शिथिल बना दिया है। यहाँ पर कृछ अशुद्ध zat 
AR वाक्यां को हम भूल नहीं सकतें-- 


कालिमा धौरे धीरे प्रसारित होकर संसार को दकती जा रही थौ-- 
( far, पृष्ठ. १११ )। 
`> mA बाबू ने संतुष्ट पूर्ण हसी हसकर कहां - ( विदा? ) | 
प्रेम-पाठयाला में सब नहीं प्रवेश हो सकते--( “बिदा? Fa 224) | 
मंडलीकृत कपोलों में लालिमा छा गई--( विदा), पृष्ठ २५६ ) | ॥ 
मैं बहुत अधैर्य स्वभाव का हूँ---( विदा), पृष्ठ २६६ ) | 3 
az मेरी दात नहीं माने--( “विजय, पृष्ठ १५३ ) | 
Bar शब्द का ख्रीलिंग नेत्री? होता हैं परंतु श्रीवास्तवजी ने उसके 
feu “अभिनेत्री? शब्द का प्रयोग किया है ( “विजय”, प्रष्ठ १६१ 
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इसी तरह “विजयः के प्रष्ठ २५ पर आया है AAI संध्या? । यह शब्द 
स्वं श्रीवास्तवजी के कारखाने मै वना है। “विरोधी? के स्थान पर 
विरोधक' शब्द का प्रयाग कया गया ( “बिजय”, प्रष्ठ ३११ )। 
army की जगह ‘cata बिल्कुल "बताया? का हमवजन ह । Ye 
मानिङ्ग? ( Good morning ) के लिए Saar तथा शेक? 
( Shake hand ) के लिए 'करमदन? भी बहुत अच्छे नहीं ढगते। 
अव कुछ व्याकरण का अशुद्धिया क नमून दौखए--- 


(१) हास्य भी मुख पर नृत्य कर रही थी--( विदा”, पृष्ठ १३० )। - 


(र) मोहिनी कटाक्ष--( बिजय”, पृष्ट ८३) । 
(३) हास्यमवी समीरण--( “बिदा?, पृष्ठ १५० ) | 
(४) हर त्रात में ( मनोरमा ) मेरी प्रतिदवंदी है--( fist 
१०६ ) | 
इस प्रकार की अशुद्धियों से बि 
भाषा-संबंधी इन दोषों को दिख 
का मृत्य कम करना नहीं है | ओ 
हें। भाषा के संबंध में भी उन्हें थोड़ा सतक रहना चाहिए | उपःयास 


८ 


P ओर “विज्ञय? भरे पड़े हैं । 
[लाने से मेरा तात्पर्य श्रीवास्तवर्ज 
से 


और कहानियाँ ही हमारे साहित्य के वे अंग हैं जिनसे: सर्व साधारण . | | 


परिचित होते हैं ।. कुछ मनुप्य उपन्यासों के द्वारा ही भाषा सीखते हैं | 


अतएव बह आवश्यक है कि उपन्यासों की भाषा शुद्ध और टिकातेकी | 


हो, अन्यथा ऐसे मनुष्यों को हमारी भाषा का. झुद्ध एवं यथार्थ ज्ञान न 


७ 


हो सकेगा । श्रीवास्तवजी उदीयमान लेखक हैं | उनसे हमें बडी बड़ी | 
आशाएँ हैं | उनके अगले उपन्यासों में. अधिक परिमार्जित भाषा देखन | 


की हम आशा करते हैं 


कवि भगवती चरण वर्मा के अभी तक तीन उपन्यास--चित्रेलेंखा | 
( १९३४ ), तीन वर्ष' ओर SERS रास्ते! ( १९४६ ) प्रकाशित ह | 


हैं और तीनों ही अपने आप मैं पर्याप्त महत्वपूर्ण नित्रलला 
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हिंदी जगत मं es मास को तथा इसका सवाक चित्र भी वन गया ` 
क के अनुसार इस 
भगवती चरण वर्मा आर ieee nee yee: 
ane था उसकी अच्छाइयों और 
Ci a ६०) w की देखने का लेखक का निजी दृश्िकोण | 
` NA क्या है आर उसका निवास कहाँ हे !?”-- यह 
समस्या है । इसका हल पाने के लिए लेख ze 
बड़े ही सत्र पात्रों की इता डी | द bt 
कुमार गरि विराग । एक भोग है दर याग | fee Ea 
aani a यम कुमारगिसिका- २ 
आमोद-प्रमोद ही बीजगुप्त के ७ 
जीवन का साधन हं तथा लक्ष्य भी है।? इन्हीं दो पात्रों के जीवन में 
लेखक ने अपनी समस्या का समाधान set है। परिसितियों 
Nat म कुमारागार का संयम स्खलित होता है, उसका गव aq होता 
₹ | इधर परिस्थितियों के प्रवाह में ही भोगी बीजगुस एक महान त्यागी 
वन जाता हैं। जगत इन दोनों पात्रों को दो दृष्टियों से देख सकता है। 
एक दृष्टि से “बीजगुत्त देवता हँ | संसार में वे त्याग की प्रतिमर्ति a 
उनका हृदय विशाल हूँ | आर कुमारागारे Wel वह अपने लिए 
जीवित है, संसार में उसका जीवन व्यर्थ है। वह जीवन के नियमों के 
प्रतिकूल चल रहा है, अपने सुख के लिए उसने संसार की बाधाओं से 
` मुख मोड़ लिया है? दूसरी दृष्टि से “योगी कुमार गिरि अजित हैः E 
ने ममत्व को बगीमूत कर लिया है, वह संसार से बहुत ऊपर उठ चुके j 
हैं | उनकी साधना, उनका ज्ञान ओर उनकी शक्ति पूर्ण है। और 
| वीजगुस्‌ वासना का दास है - उसका जीवन संसार के घृणित सोग 
g विलास में है। वह पापी है- पापमय संसार का वह एक मुख्य भाग 
| ह।” इन दोनों दृष्टियों से ऊपर उठकर लेखक अपनी दृष्टि से gery 
| राम्बर के द्वारा पाप-पुण्य की समस्या का समाधान कराता हे--संसार 
| ग पाप कुछ भी नही, है, वह केवळ उ के दृष्टिकोण की विप्रमता का 
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° दूसरा नाम है १८ x X % १८ ?८ ?८ जो कुछ मनुष्य | है 
. .बह उसके खभाव के अनकूल होता दै, आर स्वभाव प्राकृतिक है। 
मनुष्य अपना स्वामा नदद ह वह पारास्थातया का दास ह--वबश हे। 
वह ant नहीं है केवल साधन हैं । फिर पुण्य ओर पाप केसा ? ५ x Í 
% १८ X संसार में इसी लिए पाप की एक परिभाषा नहीं हो सकी--. 
और न हो सकती है । हम न पाप करते हैं. और न पुष्य करते हैं, 
हम केवल वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है ।? 
किंतु यह तो समस्या का केवल एक पक्ष हुआ उसका समाधान 
नहीं । इसमें तो व्यक्ति के आत्मपक्ष की पूर्णतया अवहेलना है और है 
amia एवं नैराइय का परोक्ष आह्वान । व्यक्ति की सीमा को स्वीकार 
करते हुए भी हम उसकी कम-स्वतन्त्रता को पूर्णतया नकार नहीं सकते | 
हम मानते हैं कि जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के पूर्णतया 
अनुकूल होता है ओर स्वभाव पूर्वनिश्चित है । इसी तथ्य को दृष्टि में 
रखकर कृष्ण ने कहा AT— 
“स्वभावजेन कोन्तेय, fag: स्वेन कर्मणा | . 
ag नेच्छसि यन्मोद्दात्‌ करिष्यस्य वशोऽपि तत्‌ ( गीता अध्याय १८)। 
अर्थात्‌ “हे अर्जुन जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता 
है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बॅँधा हुआ परश 
होकर करेगा |” किन्तु उसी गीता में इस यंत्रवत परिचालित इच्छाशक्ति 
के ऊपर आत्मशक्ति की सत्ता भी स्वीकार की गई है। स्वभावके । | 
बंधन से विमुक्त हुई आत्मा की अपनी" स्वतंत्र सत्ता भी रहती है गो | 
सदैव प्रकृति की अनुगामिनी ही नहीं कही जा सकती। aa 
मोहृविमुक्त आत्मा खपथ-निर्देशिका होती है। अतएव “हम केबल | 
करते हँ जो हमें करना पड़ता है? में केवल आंशिक सत्य ही स्वीकार 
किया जा सकता है | ( 
- इस तथ्य की पूर्णता को खीकार करके ही लेखक ने पाप को म | 
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i 

की दृष्टिगत विषमता का परिणाम कहा है। अतएव इस कथन में भी | 
i एकागता का दाष आ गया हं। पाप ओर पुण्य का ग्रहण भी दो भिन्न । 
अथा मे किया जा सकता S| साधारण अर्थ में सामाजिक सदाचार ही 
पुण्य आर उसक RT आचरण पाप है | सामाजिक व्यवस्था को ; 
अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए मानव ने अपने अनुभव से सुकर्म तथा | 
कुकर्म का भेदभाव किया है। समाज द्वारा वर्जित एवं हेय कर्मों की j 
पारगणना हां पाप H का जाता ह। समाज के इन आदेशों में विषमता. i 
भी है और अतिरञ्जना भी । सामाजिक दृष्टि से जो व्यक्ति पापी है वह 
दूसरी दृष्टि से देखने में महात्मा भी दिखलाई पड़ सकता है किन्तु 
पाप-पुण्य का वास्तविक अर्थ इससे ऊपर होना चाहिए | यदि पुण्य का ig 
अर्थं उन कर्मों से लिया जाय जो मनुष्य शाइबत सुख की उपलब्धि के; 
लिए करता हे तो इसके अन्तर्गत वे ही क्म आएँगे जिनके द्वारा 
AG, जगत एवं मानव की एकात्मकता सजग एवं सचेत हो अर्थात्‌ जिनके 
द्वारा व्यक्ति जीवन का लोकजीवन में लय हो |. इसके विपरीत कर्म ही 
yaa अथवा पापपर्ण होंगे । यहाँ पाप शब्द नकारात्मक होगा | 

आत्मपक्ष की अवहेलना को छोड़कर वास्तविकता की दृष्टि से श्री 
वर्मा का uaa बहुत ही ठीक-ठिकाने का, अनुभवजनित एवं तकसंगत 
है। अधिकांश देखने में यही आता है कि वेचारा मानव निरुपाय सा 
परिस्थितियों की लहरों में उठता-गिरता रहता है और कला इसी 
उठते-गिरते मानव का भावात्मक इतिहास है | मानव के इस मावात्मक 
इतिहास का अंकन वर्माजी ने पूर्ण सचाई के साथ किया हैं | किसी हृद्‌ 
तक चित्रलेखा हिंदी में अपने ढंग का. प्रथम उपन्यास है । संस्कारों के 
बंधन में जकडी हुई भावनाओं को नवीन दृष्टि से देखना, उनक 
वास्तविक मूल्य को परखना तथा बिचार एबं ज्ञान के प्रकाश में उनका 
नवीन कलात्मक व्याख्या रना भी आज के कलाकार का एक 


कतव्य है | 
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G चित्रलेखा? स्पष्टतः AAA है अतएव इसकी घटनाएं एबं डनी 
संघटना एक पूर्वनिश्चित योजना क अनुसार । कथा का आरभ | 
उसका विकास एवं अंत सभी पहल सीना<चत करक el लखकन लनी | | 
उठाई होगी । इस प्रकार के उपन्यासों में कृत्रिमता आ जाने की संभावना 
रहती हैं | जीवन की गति किसी निश्चित योजना पर अवलग्मित नहीं 
है| कुछ परिस्थितियों के वीच अपने जन्मजात संस्कारों को लिए मनुष्य 
अवतरित होता है। इन परिस्थितियों का प्रभाव उसके स्वभाव पर 
पड़ता है और स्वभाव के अनुसार वह नवीन परिस्थितियों की 
उद्मावना करता है । इस प्रकार चरित्र ओर परिस्थिति के घात-प्रतिधात | 
से ही जीवन की धागा प्रवाहित होती है ओर उसका अवसान भी | 
अतर्कित एवं अनिश्चित हीं होता है। आजकल साहित्य के क्षेत्र में भी 
अधिक से अधिक अनुकृति पर जोर देने के कारण धटना-चरित्र-सापेक् 
उपन्यासों की ओर अधिक झुकाव रहता हैं| यह यथार्थ के मोह का ही 
परिणाम कहा जा सकता है। “चित्रलेखा? की सभी घटनाएँ पूर्वनिश्रित 
हैं सही किन्तु कलाकार के कौंशल ने उन्हें इस प्रकार नियोजित किया 


है उनमें यन्त्रवत शुप्कता अथवा कृत्रिमता नहीं आने पाई है। 
५ महाप्रभु रत्नाकर ने ही जैसे Baia एबं विद्याळदेव के द्वारा कथा 
को दो धाराओं में विभाजित कर दिया है। इन दोनों कथाओं के | 
कन्द्र FA बाजगुस एवं कुमारगिरी हें ओर दोनों का सम्वन्ध | 
नतका AAJA हं। अतएव इन दोनों प्रधान पात्रों को कहानी चित्र | 
i: लेखा के द्वारा दूध-पानी की तरह आपस में मिछ गई हें। यशोधरा | 
` की कहानी प्रासंगिक है और उसका मूळ समस्या के साथ घना संतंध है। | 
उपन्यास म॑ घटनाओं की बहुलता नहीं हे | योगी कुमारगिरि का ‘| ag 
H अपने आत्मवल के द्वारा सबको अभिभूत करनेवाली घटना को SE 
सभा घटनाएँ ऐसी हैं जिन्हें बुद्धि खीकीर करें। आत्मबळ का १६ | 
चमार मी असंभव नहीं कट्टा जा सकता | कथा सें एक धारा है गे 
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पर्याप्त संयत है । यद्रपि घटनाएँ पूर्वनिश्चित 
खामाविक है । 


Aye 


किंठु उनका प्रवाह 


aa वात तो यह है कि यह उपन्यास ag चरित्र-प्रधान है जिसमें 
कुछ 'चरित्रों की विचित्रता का ही दिग्दशन है | इस प्रकार के उपन्यासो 
में घटनाएँ उसी परिमाण में संघटित की जाती हैं जितनी चरित्र की 
fafa के लिए आवश्यक हों । यह उपन्यास एक तरह से बीजगुस, 
योगी कुमारगिरि तथा चित्रलेखा के जीवन का इतिद्दास हे। ये पात्र 
विकासमान नहीं हें। अथ से इति तकवे एक तरद के ही हैं। परिस्थितियों 
का आघात see विचलित करता दै जिसमें उनका व्यक्तित्व अस्थिर हो 
उठता है किंतु उनका मनोवल प्रबळ दै.। चित्रलेखा के लिए योगी कुमार- 
गिरि का स्खलन अथवा यशोधरा की ओर वीजगुत का आफ्पण उनके 
घरित्र के किसी नवीन पक्ष को अनाइत नहीं करता | ये स्खलन तथा 
आकर्षण भी शक्तिशाली व्यक्तित्व के ही अंग हैं। कुमारगिरि का चित्रलेखा 
के लिए मोह, उसके हृदय का दद्र, उसका स्खलन दिखला कर लेखक 
ने उसे अतिमानव होने से वचा लिया दै। वह वहीं है जो उसे होना 
aie | इस अंधकार पक्ष को छोड़ उसके चरित्र का कवळ एक हा 
पहल है जो प्रकाश से पूर्ण है। किंतु कुमारांगरि को तपापूत काया म 
अहं की मात्रा थोड़ी न थी। उसके योग ने उसे श्ररार पर विजय यात 
करना भे ही सिखाया हो किंतु वह सहिष्णुता आर हृदय का SART 
उसे न मळी थीं जिसके द्वारा वह taza के दोना पक्षा का सममाव स 


देख सकता | उसका अहकार मद्दाप्रभु WAAL की अवहंछना करने से भी 
नहीं हिचका था | विशालदेव से वह कह उठा था--“भ्रम म॑ पड़ हुए 
गरु के शिष्यों में adi का होना स्वाभाविक ह | 4 हज 

कुमारगिरि की अपेक्षा ब्रौजगुप्त म आविक मानवता हें ओर इसा 
feu जिस तत्व की उपलब्धि कुमारांगार को कठिन साथनों में न हो 


सकी थी वही बीजगुप्त ने a का साधना से उपलब्ध कर A था। 


CC-0. Gurukul Kangri 2 Haridwar 


— SN 


|, 
i 
i 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९६ हिन्दी-उपन्यास 


उसका हृदय इतना विशाल था, उसमें इतनी उदारता थी कि वैभव के 
रस में ea रहने पर भी कमळ पत्र के समान वह अछूता था । जिस 
विळासिता में वह. जीवन भर आकंठ Zar रहा समय आने पर उसे 
बिलकुल ही त्याग देने में उसे तनिक भी हिचकिचाहट न हुई । भोग 
करते हुए भी बह भोगों में बधा नहीं है वास्तव में मृत्युलोक ऐसे ही 
मनुष्यों की ger करता है | 


चित्रलेखा का व्यक्तित्व भी बड़ा सत्रळ है | नर्तकी होते हुए भी 
वह विदुषी हे। जीवन के कठोर अनुभवों ने उसे संसार को परखने 
की सूक्ष्मद्षिता दीहै। वह पाटलीपुत्र के युवक हृदयों की गति a 
किंतु ये युवक उसके समक्ष fg के समान हैं। गंतसाम्राज्य में 
उसका एक स्थान है ओर यदि वह कहीं झुक सकती है तो अपने 
स सबल व्याक्ति के सामने ही। Aga की महत्ता को, उसके रूप 
एवं गुणों को वह एक ही दिन में परख लेती है और इसी * लिए 
मार्थी बीजगुप्त के समक्ष वह eet प्रार्थिनी हो उठती है फिर तो 
इन दोनों में दांपत्य प्रेम सा हो जाता हैं ओर जीवन की धारा 
मत्यलोक की समस्त मिठास लिए हए बड़े वेग से बह ''चळती है। 
पाट्लीपुत्र जानता है कि नर्तकी चित्रलेखा वीजगुस की दे और बीज- 
: ge नतकी चित्रलेखा का। सामाजिक दृष्टि से इससे दोनों का 
भादर कुछ बढ़ ही गया। किंतु राजसभा में जिस दिन चित्रलेखा ने 
कुमारगिरि को पराजित किया उस दिन दुनियाँ की दृष्टि में विजयिनी 
हाकर भा उसके हृदय ने हार स्वीकार की। कुमारगिरि क लिए 
उसका FATES बढ़ा ओर बीजगुप्त के सौजन्य, उदारता एबं आत्म- 
समपण का उपेक्षा सी करती हुई वह बढ चलती है योगी | 
गिरी की ओर । योगी कुमारगिरि को उसने महिमा में अचल हिमालय 
के भात पाया आर यद्यपि उसने “प्रकाश पर लब्ध पतिंगे को अंधकार 
का प्रणाम? कह कर उसका उपहास करने का qqa किया फिर भी उसके 
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१ 


रूप का दर्ष उस इन्द्रियनीत के आगे जैसे आहत सा हो उटा।यह + 
उस रूपगार्वता के हृदय पर जेसे एक देस सी थी | उसके रूप-वैभव की 
उपक्षा कोइ” भी मनुष्य इस तरह कर सकेगा यह मानों चित्रलेखा की कल्पना 
सं पर था । अतएव योगी कुमारगिरि को डिगाने की भावना के मीतर 
एक अभिमानिनी नारी की प्रतिहिंसा ही प्रव थी । जैसे ही वह योगी 
महिमा. के श्र्ग से पतित हुआ aa ही नारी का समस्त आकर्षण 
एकाएक तिरोहित हो गया। उसने पाया कि मैंने उस योगी को ही 
नहीं गिराया वरन्‌ अपने को भी गिरा ल्या । इस अनुभूति ने उसे 
अपनी ही दृष्टि में अपने को तुच्छ एवं दयनीय बना लिया। यदि 
कुमारगिरि इसके रूप के प्रलोभन को झेल ले जाता तो संभव है i 
चित्रलेखा के लिए उसका आकषण पूर्ववत वना रहता । बीजगुप्त के |] 
प्रति वह समभाव से इसलिए आर्कषित रही कि iaga उसके सामने 


कभी कम नहीं हुआ। कुमारगिरि की कुटी से बिदा होते समय 
Agi चित्रलेखा का हतप्रम चित्र बड़ा दयनीय हो उठता है| उसी 


दिन उसके हृदय ने बीजगुप्त की महत्ता को पूर्ण रूप से आगन्त किया 


और कृतकृत्य हो उठी तब जब उसी के लिए सब कुछ त्याग कर जाता 
हुआ बीजगुप्त पेरों पर पड़ी चित्रलेखा को विना किसी दुविधा के पुन 


ग्रहण कर लेता है। चित्रलेखा के चरित्र मं BASE मॉ ह आर 
दुबर्छताएँ भी । वह विदुषी है । दुनियाँ के विषय म उसका अनुभव 
खरा जीवन के प्रति वह जागरूक है । अत्मसंमान उसम पूण है। 
जगत को देखने का उसका अपना दृष्टि कोण है और उसमें इतनी 
तर्क-शक्ति भी है कि वह अपने पक्ष का सफलतापूर्वक समथन कर 
सके | उसमें वचन-चातुरी भी है ओर kadkad तीत्र व्यग करन का 
शक्ति भी । महाराज aaga की सभा में उसने अछोकिक आत्म 
शक्ति का परिचय दिया था | fed इन सब झुगा के होते हुए भी 


उसमें अहंकार की मात्रा कम नहीं | उसे अपने रूप का साफ का ना 


हैं और बह यह सहन नहीं कर सकती कि उस शक्ति के सामने काई 


= 
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° तन कर खडारह सके। उसके इसी अभिमान ने-उसे भी | 
किया और कुमारगिरि को भी । 

“चित्रलेखा? की .वर्णत-प्रणाली SET कोटि की है। संवादो में 
बड़ी सजीवता एवं चुस्त ह। भाषा पात्रानुकूछ एव सरस है। उसमें 
नाटकाय रसमयता ह | १ 

'विराटा कौ aaa? की भाति चित्रलेखा कौ पृष्ठभूमि मी ऐति- 
हासिक है यद्यपि कहानी बिलकुल कल्पित है । चद्रेगुस एवं चाणक्य 
ये दो पात्र ऐतिहासिक हैं किंतु उनका बहुत ही वर्णन आ पाया 
है। जहाँ _ तक समसामयिक वातार्वरण का संबंध है वर्माजी प 

फल रहे S| नागरिकों की वेशभूषा, उनका रहन-सहन, उनकी बात- 

चीत, गुप्तराब्य-सभा की मर्यादा आदि के चित्रण में बड़ी सतर्कता 
a काम लिया गया ह। इस तरह MASE? इस युग की एक 
अनुपम काव्य कृति हे | 

“चित्रलेखा? के उपरांत वर्माजी का 'तौन वर्ष! उपन्यास निकला 
'जिसकी भूमिका में इन्होने लिखा--“इस उपन्यास के संबंध- में ' 
मुझे कुछ नहीं कहना है। यह आपके सामने है और आपके 
सामने विश्व साहित्य के अच्छे से अच्छे उपन्यास भी हैं । हाँ, इतना 

अवश्य tem कि यह कहकर कि यह हिंदी का उपन्यास है, इसम 
होगा ही क्‍या इसको रख न दजिएगा>पदढ़िएगा अदस्य | eal 
साहित्य अब इतना गिरा हुआ नहीं है जितना लोगों ने उसे समझ 
रखा हैं |? इससे ऐसा लगता है कि वर्माजी में यह - भावना जार 
Teed! जान पड़ती है कि उन्होंने कोई नई चीज, ऐसी चीज 
जिसके लिए लोगों ने प्रयास नहीं किया था, उपस्थित की है | | 
भावना इनकी सभी कृतियों में लक्षित होती =| तीन: वर्ष! एक 
आदशवादा विद्यार्थी रमेश” को कहानी है, जिसने युनिवर्सियी में प्रविष्ट 
हान क पूव अपना सारा समय पुस्तकों में ही बिताया है। उसका 


~ 
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रिचय अजित? से होता हे | जो एक राजा का पत्र = और जो 
वन को वास्तविकता को उपेक्षा की दृष्टि से देखता S| परंत उसके | 
=e बाह्य था a के भीतर एक दाशनिक वटा है जो जीवन के विपय ४ | 
में चितनशीछ है | यही नहीं, उसके जीने में भी एक कला है। उसकी 


उपेक्षा बुद्धि की कमी अथवा sea के कारण नहीं है बल्कि एक 
विचित्र नतिक जटिलता के कारण है, जो उसके रहन-सहन के टंग f 
द्वारा उपास्त हा गइ है | उसने जीवन मे अत्यधिक अनुभव प्राप्त किए 
हें ओर Se यों ही जाने दिया है । “अजित” की कल्पना जिस रूप में 
लेखक ने को ह वह ग्रद्यंसनीय है | दोष केवळ यह है कि कहानी 
समाप्त होते-होते वह रमेश का भाग्य-निर्माता सा बन वेठता है ओर 
साधु एवं सुधारक बनने की आकस्मिक प्रद्वत्ति प्रदर्शित करता है । WaT 
को उसके विरुद्ध जो शिकायत है वही हम लोगां को भींहोती ह। 
एकाएक उसे परोपकार के देव के रूप में देखकर हमारा विश्वास 
अस्थिर हो उठता है । जीवन भर की पोषित आदतें जव जी चाहे तभी 
एकाएक छोड़ नहीं दी जा सकतीं ओर यदि वे किसी नेतिक दवाव के 
कारण जैसा कि रमेश के संग ने अवश्य उसके ऊपर डाला होगा, गायत 
भी दो जाती हैं, तो भी अपना चिह्न तो छोड़ ही जाती हैं । इसके 
विपरीत रमेदा की आचार-शिथिल्ता कोई आश्रय कौ वात नहीं है । i 
आदर्शवादियों की रीति ही यही है। वे एक सीमा से बिलकुल दूसरी 
सीमा पेर आ पहुँचते हँ । रोकने के लिए वास्तविकता की भावना 
नहीं उपस्थित dati परंतु इतनी आसानी से नवीन वातारण 
एवं समाज की आधुनिक रोति-नीति में अभ्यस्त द्यं जाता हूँ कि अखा- 
भाविक सा जान पड़ने लगता है। फिर भी यह उतना बड़ा दोष 
'नहीं | परंतु gat भाग में तो वह बिल्कुल वेखुल बदळ दता दै | 
लनाशीळ, अध्ययनशील, किताबी कीड़ा रमेश एकदम दानव बन 
वेठता है। aana में कोई उसकी समता नहीं कर सकता; वह 
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« अकेले हीं बदमाशों के पूरे समूह को भयभीत कर सकता | t 
जो कोई भी उसे देखता है उसका मुरीद बन जाता है। अजित ah 
छत्र-छाया से निकलकर वह एक प्रतारक के पास चला जाता है। 
पहले एक वेद्या की नजरों पर वह चढ़ जाता है ओर अनंतर दसरी 
की | दूसरा उससे प्रेम करने लगती है ; केवल उसका पेशा उसके रास्ते 
का रोग है । वह मर जाती है ओर तब रमेश की आँखे खुलती हैं । 'प्रभाः 
का प्रेम मिथ्या था और इसलिए सामाजिक बाला होने पर भी वह 

वेश्या थी। परंतु सरोज? का प्रेम एक उच्च वस्तु था, यद्यपि वह वेश्या 

का होने के कलंक से कुषित था--संसार की दृष्टि में | बिचार होता 
था कि अब वह शांति और सांत्वना प्राप्त करेगा--परंतु नहीं बह अब 
भी उद्विग्न ओर अशांत है और प्रमा को धनळब्ध होने के कारण. 
भला-बुरा कहने का लोभ संवरण नहीं कर सकता | 

तीन a7 को देखकर ऐसा लगता है कि लेखक को कुछ वस्तुओं 
की अस्पष्ट परंतु उत्तेजनापूर्ण भावना थी और उसने सोचा कि एक ' 
उपन्यासरचना के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। इस उपन्यास की 

। रचना आर उपादान-विधान मं पर्याप्त कोदाल का अभास मिलता है, 

॥ परन्तु पात्र मिथ्या हं, स्थितियाँ मिथ्या हैं, भावनाएँ मिथ्या हैं | यहाँ 

| घटनाएं , एक पूर्वनिश्चित उद्देश्य अथवा विधान की पूर्ति के लिए 

| TAT पर जबरदस्ती डाली गई हैं । यह और भी आश्चर्य की बात है कि 

Sali एक वेश्या देवी को हमारे सामने इस प्रकार उपस्थित” किया है 

माना वे काई नई चीज पेश कर रहे हों । हिन्दी-साहित्य में तो इसकी 

कमी नहीं है। 
एक प्रकार से तीन ay अत्यधिक आधुनिक उपन्यास है। 
उसका विषय भारतीय समाजका एक ऐसा अंग है जो अभी “| 

HAZ Wel इतना ही नहीं वह एक ऐसा अंग है जिस पर 

पाश्चात्य सभ्यता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है और जो फललरुप 
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की स्मृति में सादर भंट- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 

आधुनिक काल संतोष कुमारी रवि अ आर्य 
अनिश्चयों और नैतिक दुर्बलृताओं को 
प्राता al त करता हूं जो पाश्चात्य संसार की विशषताएं है | अभी तक 
हिंदी-लेखकों ने इस पर यथोचित ध्यान नहीं दिवा था यद्यपि अनेक 
कहानियाँ ओर उपन्यास भी ऐसे थे जिनका विषय भारतीय विश्व- 
विद्यालयों का जीवन था | परन्तु उनमें से अधिकांश हमारे ध्यान देने 
Pa नहीं थे। उनमें भारतीय विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी की 
वास्ताविक परिस्थिति समझने का यथार्थ पल नहीं मिलता। वे 
आंधकतर पाश्चात्य सभ्यता पर प्रहार की भावना ही उत्पन्न करने में 
समथ होते Al यह काय करने का भार वर्माजी ने अपने ऊपर छिया 
ओर अपने हिसाब से पूरा कर भी लिया । यही उनकी आत्म-तुष्टि की 
भावना का कारण हे। उन्होंने न तो बुरा कहने का प्रयत्न किया न 
भला | केवल चित्रित करने का प्रयत्न क्रिया है। उन्होंने जिन a 
प्रकार के घरित्रों के चित्रण को ध्येय बनाया हैं वे अपने आपमें पर्यात 
AG हं ओर उनका अंकन भी बड़े कोशल से हुआ । शोष के 
लिए; उन्होंने विश्वविद्यालय के वातावरण को जीवन प्रदान करने का 
अयत्न किया; एक तो छोटे से छोटे बिवरण पर ध्यान देकर और 
दूसरे विद्यार्थियों के आपस के लम्बे-लम्बें संवादों द्वारा। wa इन it 
संवादों में जीवन नहीं है, - वे नाटकीय नहीं हैं; और पुस्तक से बिना id 
मुख्य विषय को हानि पहुँचाए अलग किए जा सकते हैं। जिन पात्रों 

के बीच ये संवाद या विवाद होते हैं उनमें वैयक्तिकता नहीं है । 

भगवती चरण वर्मा का तीसरा उपन्यास Seas रास्ते? सन्‌ 
१९४६ में प्रकाशित हुआ | यह एक परिवार के विफलता की कहानी 
। पंडित रामनाम तिवारी अवध के राजमक्त ताब्डकेदार एवं आनररा 
मजिस्ट्रेट हैं । बृटिश शासन में उनकी निष्ठा दै क्योंकि वह gir 
at के fat का पोषण करता हैं। A ae में. विश्वास करते हैं 
और उनका अहंकार इतना प्रबळ है किवे किसी भी अवस्था म 


हुत, उन सब गंकाओं 
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« किसी के सम्मुख विनत होने को अपनी पराजय समझते E | J at 
बना से इनके तीनों पुत्रों ने टेटे मेदे मागा को ही अपनाया | बढ़े 
के दयानाथ को कांग्रेस का सक्रिय सदस्य होने के कारण उन्होंने सदाः 
के लिए. त्याग दिया। छोटा लड़का प्रभानाथ क्रांतिकारी अन बैग 
और डाके तथा हत्या के अभियोग में गिरफ्तार हुआ | आम्माभिमानी 
तिवारी जी को यह सह्य न हुआ कि उनका पुत्र मुस्वत्रिर बने ओर उन्होंने' 
जेळ में जाकर उसे कत्तव्य बुद्धि दी । अपनी प्रेमिका एवं सहकारिणी 
वीणा से विष प्राप्त कर प्रभानाथ ने जेल में ही आत्महत्या कर A 
मझला लड़का उमानाथ कम्युनिस्ट है और उसके ऊपर भयंकर अभियोग 
हैं। वह रात्रि के अन्धकार में पिता से मिल कर दस हजार रुपये का 
याचना करता हे जिसे लेकर बह बाहर जा सके किन्तु रामनाथ तिवारी 
उसे भी डाटकर हटा देते हैं। अंत मॅ एकाक्री रामनाथ तिवारी अपने 
आप ही कह उठते हें--- सब कुछ समाप्त हो गया, कोई नहीं-सब 
गए । अकेले तुम प्रेत की तरह मोजद हो रामनाथ ! प्रभा को aT 
से रोक सकता था--अगर जेल में जाकर तुम उससे मिले न होते | 
-उमानाथ को रुपया देकर तुम वचा सकते थे--लेकिन तुमने उसे अन्धकार. 
और निराशा में ढकेल कर हमेशा के लिए अपना शत्रु बना लिया | और - 
दया--वह तुम्हारे पास आया, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ | लेकिन 
तुमने उसे निकाल बाहर किया ! अपने ही हाथों तुमने अपना विनाश 
किया | तुम्हारी समर्थता-ठ॒म्हारी अहम्मन्यता--यह सब निर्माण नहीं 
कर सके--इन्‍्होंने भयानक विनाश किया हे--ठुम अधम हो--ठुम पापी 
दो !” उमाँनाथ के बच्चे अवधेश को छाती से चिपकाते हुए 3 
कहा--“वटा वेटा-इस बूढ़े का साथ मत छोड़ना |” | 
रामनाथ तिवारी के व्यक्तित्व का निर्माण बड़ी सतर्कता से किया गया. 

है | एक वर्ग के गुणों के साथ साथ व्यक्तिगत विशेषताओं ने मिल कर उनके 
'चरित्र को बड़ा ही प्रभावशाली बना दिया है। हम आरम्म में उन्हें जैसा 
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देखते हें वैसा टी अन्त में भी पाते हैं | उनमें मानवीय कमजोरियाँ भी 
ठु अत्यन्त विषम पारेखितिवाँ मं भी वे उनपर अनुशासन रखते 
विचारशील मनुष्य मं अहंमाव की प्रवलता उसे हृठवादी बना देती 
है। ओर वह अपनी कुछ गळत सही धारणाओं पर इतना विश्वास कर 
उठता है कि उसमें परिस्थितियों के अनुकूछ अपने को मोड़ लेने की 
क्षमता ही नहीं रह जाती | ओर चुँकि परिस्थितियाँ परिवर्तन की अपेक्षा 
रखती हें अतएव वे ऐसे व्यक्ति को अन्त में तोड़ डालती हैं | (रामनाथ 
तिवारी के साथ यही हुआ इनके fees विपरीत चरित्र हे इनके 
छोटे भाई NANA तिवारी का | स्वभावतः इनके कठोर आनुशासन में 
उसका व्यक्तित्व विकसित ही न हो AA आर वह नितान्त भावुक, अस्थिर 
एवं निल हो गए | इसलिए रामनाथ तिवारी के साथ उनका समझौता 
और निर्वाह भी हो सका क्योंकि तिवारी जी के साथ निभाने के लिये 
उनका अनंगामी होना आवश्यक हैं | किन्तु उनके तीनों पुत्रों मं उन्हीं की 
सी आक्चनिर्भरता एवं ee कुछ दद तक थी। वहीं कारण था कि 
एक भी पुत्र पिता का खामित्व मानकर नहीं चछा । अन्य पात्रा में 
वम्भरनाथ, झगड मिश्र तथा वीणा के चरित्र पयात सफल बन सक 
हैं कवियों और लेखकों के जो व्यंग चित्र दिए गये ह उन्म बढा 
स्वामाविकता हैं । इनके चित्रण को देखकर ऐसा लगता ई कि वमा जी 
`यदि व्यंग का.अधिकाधिक उपयोग करें तो उनका छतिया आर भी | 
सजीव ही उठगी। व्यग क लिए एक AAT प्रकार का पातमा t 
अपेक्षित है. और वर्मा जी में वह प्रतिभा हूँ | 
किन्तु तीन वर्ष की माँति इस उपन्यास के eraser पान भी अयथार्थ 
ए वर्माजी को दोष भी नहीं दया जा 


से ही लगते हैं और इसके Ie 


सकता | Í मढी के कलाकारों में अभी वह कलात्मक गि संगता नदा 


नो Saale को कोत के लए अपेक्षित gl आज भा 
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पर अधिकाधिक नियन्त्रण रखना चाहता है और यह नियन्त्रण ही 
बहुत बड़ी बाधा वन जाती है। जहाँ लेखक का नियन्त्रण न | 
परिस्थितियों का ही नियन्त्रण होता दै वहाँ आपसे आप स्वाभाविकता आ 
जाती है | किन्तु वर्माजी अभी विभिन्न परिस्थितियों में डालकर कुछ विशेष 
प्रकार के पात्रों के निर्माण में ही तृप्ति मानते रहे हैँ । इस उपन्यास में 
उमानाथ के चरित्र में स्थान स्थान पर बडी असंगति आ गई है | लेखक 
ने उसे बडा ही बुद्धिमान एवं विचारशील चित्रित किया है किंतु जमनी 
से छौटकर भारतीय रीति नीति एवं आदर्शी को बिल्कुल भूल जाना 
बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देता। अपनी भोली-माली स्त्री जिसे एक. 
बच्चा भी है उसी कै, खभाव को वह नहीं समझ पाता आर कामरेड 
मारिसन से प्रस्ताव करता है कि वह उससे विवाह करले। इसी प्रकार 
मारिसन द्वारा हिल्डा का अपमान किए जाने पर मूक रहकर वह किसी 
भी संकृति का समर्थन नहीं करता । आरम्भ में वह बिल्कुल सनकी 
सा छगता है किन्तु वाद में वही इतना विचारवान हो उठता है। 


यह उपन्यास सन्‌ १९३० के सत्याग्रह आंदोलन - के वातावरण को 
अपना कर चला है। बड़े बड़े संवादों के द्वारा विभिन्न दलों के दृष्टि 
कोणों को स्पष्ट करने का भी प्रयत्न किया गया है। सामंतशाही के 
प्रतीक हैं पंडित रामनाथ तिवारी | उन्होंने स्थान खान पर अपने वर्ग 
के दृष्टिकोण का विवेचन किया दै । दयानाथ के यहाँ कांग्रेस के सदस्यों 
की बैठक में तथा अन्य पात्रों की बातचीत में कांग्रेस की शक्ति एवं 
सबलता तथा सत्याग्रह आन्दोलन के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। 
उमानाथ, कामरेड मारसिन तथा ब्रह्मदत्त के. संवादों मै साम्यवादी 
सिद्धान्तों.की विवेचना कराई गई है | प्रभानाथ तथा अन्य क्रान्तिकारियाँ 
की बैठको में उनकी कार्यविधि पर प्रकाश डाला गया है | किन्तु ‘| 
उद्देश्य इन आंदोलनों का चित्रण adi है वरन्‌ इनमें भाग. लेने वाले 
कुछ पात्रों के चरित्रों का वर्णन है। प्रेमचन्द के उपम्यासों में आन्दो 
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को जो सजीवता प्राप्त हुई है वह इस उपन्यास में नहीं आ पाई है। 
वास्तव में यह. उपन्यास चरित्र प्रधान है | a 

अपनी सुन्दर कद्दानियों के द्वारा सूरजपुरा के राजा राधिकारमण 
प्रसाद सिंह पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुके हैं। इधर कुछ वर्षों से उन्होंने 
उपन्यास-रचना आरम्म को ह आर 'राम-रहीम? (१९ ६) सुरदास? “पुरुष 
aig नारी?, 'ूटा तारा”, “सावनी war, १९३८ गान्धरी टोपी? नाम के 
उपन्यास लिखकर प्रकाशित करा चुके हैं | इनमें 'राम- 
रहीम? सर्वप्रथम निकला जो अपने कलेवर तथा व्यंजना- 
देली के कारण एक प्रकार की नवीनता लिए हुए थे | 
लेखक के “दो शब्द! के अनुसार इस उपन्यास में 
“रोजमरे की एक द्विळचस्प कहानी का टेक लेकर धर्म और समाज के 
तमाम कच्चे faz खोलकर रख देने की कोशिश की गई El भारतवपर 
के अंतर्गत इस युग के,आचार को, इस युग कें. विचार को, इस युग की 
पकार को दो जीती जागती स्त्रियों के जीवन-पट पर प्रस्काटित करने का 
- प्रयास किया गया है। यहाँ आध्यात्म के साँचे मं श्रृंगार हैं, फेशन का 
दामन थामे दर्शन है । इसीलिए वास्तविकता की सादी जमीन पर 
नैतिकता की किनारी Sat है । यथार्थैवाद के मोसम में आदर्शवाद के 
छींटे हैं | आजकल की टक्रसाली कला के पहलू में अपनी पुराना धज 
भी कायम रखने को कोशिश की गई है ।? 

राजौ साहव ने जिन दो स्त्रियों का चित्रण किया हव हैं वेला और 
बिजली । वेळा बेला ही है--वेला सी कोमळ, बेला सी विमल | त्रिजळी 
भी यथार्थ बिजली है-- बिजली सी चपळ, बिजली सी प्रबळ | ale 
वेला शरद के हास सी मीठी है तो बिजली अंगूरी के झाग सी ताल । 
एक दीपशिखा सी Prag है दूसरी कामना की किलाल सी Tats | 
एक में त्याग है दूसरी के भोग। एक के रोम रोम में राम रमा है दूसरी 
के लिए. राम-रहीम, मखौळ के मसाले हैं । एक पर पुरुष ने अनाचारः 
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अत्याचार किया दूसरी ने पुरुष की छाती का रक्त पिया । एक d 
धर्म को छाती से चिपकाए रही, दूसरी ने पाँवों तळ राद-रादकर धमकी 
qai | एक का धर्म कुछ बिगाड़ न सका, दूसरी को पीस डाला। 
बेला ने आजीवन राम पर विश्वास रखा, त्रिजली ने रहीम के दया की 
परीक्षा की । आत्मलोक और परलोक की बातें तो बताई नहा जा सकतीं 
परंतु इस लोक के लिए तो बेला के सीतापति राम पत्थर के राम; 

रहे । बिजली का रहीम ही उपयोगी सिद्ध हुआ । यही राम-रहीम का 
जीवन-दर्शन है । इसके द्वारा आधुनिक भौतिकवाद एवं हिंदुओं के 
अंधवाद, अनाचारवाद और अध्यात्मवाद की आलोचना का प्रयल किया 


गया है | हँ है 
इस उपन्यास की एक विशेषता यह है कि इसु पाश्चात्य सभ्यता 


के पुजारी उच्च वर्गों से लेकर निम्न वर्गों तक का चित्रण किया गया हू 
और प्रतीत होता है कि भारतीय समाज के प्राय; सभी वर्गों से राजा 
साहब का परिचय है । जैसी सतर्कता के साथ राय साहब, नवात्र साहब, 
मेनेजर साहब, मिस साहिता, मिस्टर सलीम, मिस्टर अमीन आदि का 
चित्रण हुआ है वैसी ही सतर्कता से दिनेश पंडित, श्रीधर पंडित 
गुरुवर गिरधारी छाल एवं नेता ओझा, गूँगा सोनार, गनेश . चौकीदार 
का भी । स्त्री पात्रों में वेला की सास-ननद, मिश्रानी जी तथा TATE 
आदि के चित्रण में पर्यात सजीवता है । बिजली और वेला का तो कह 

ही क्या ? स्वर्ग एवं मर्त्यं का, प्राच्य एवं पाश्चात्य का, ota तथा 
लोकातीत का यह जोडा पूण कलात्मकता के साथ निर्मित हुआ दै। 
बिजली में चमक है, तड़प है, बाढ़ है, बहार है, नत्य है, कटाक्ष है। 
बेला में “लांज है, लिहाज है, आँसू है, उल्लास है, सरलता है, तरलता 
है, गरिमा है, गांभीर्य है ।? बिजली की चमक-विलास के सामने | 
का जीवन उदास है, बेला के अडिग विश्वास के सामने fast का 
वैभव बुल्बुछा है। यदि हमारा समाज aia ही सचेत नहीं हो जागी 
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तो इसी तरह की ब्रिजल्याँ अत्याचार के बादलों से फट-फटकर हमारे " 
सिर दिया आर नार क आदश का वह खप्न जो हम युगों से पोसते 
a आए ह छतन्न-भन्न होकर बिला जायगा | 

HAKA का कल्पना एवं उसकी संघटना में सतक कलात्मकता 
ह | वला आर ae! दाना को कहानियाँ अलग-अलग विकसित होती 
चला गई ह आर अंत म॑ एक खान पर जाकर दोनों का संगम हो जाता 
हैं, दोना एक दूसरे से सटकर प्रवाहित होने ळगती हें । वास्तव में az 
उपन्यास वेला आर बिजली की परिस्थितियों का तुलनात्मक 
चित्रण हं । इस काय म लेखक पयाप्त सफल रहा है। हाँ कुछ खढों 
पर संवाद एवं वणन इतने Sa चोड़े हो गए हैं कि पाठक का धैर्य छट 
जाता ह ओर वह ऐसे स्थलों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है । लेवे-चोड़े 
agga वर्णनों को देखकर लेखक के दो शब्द? का ध्यान आ जाता है 
“आजकल की टकसाली कला के पहलू में अपनी पुरानी धज भी कायम 
रखने को कोशिश की गइ हैं |? 

“पुरुष ओर नारी? में खतंत्रता-संग्राम की पटभूमि पर प्रेम की एक 
समस्या का चित्रण किया गया है । इसके प्रधान पात्र हैं पुरुष “अजीत” 
ओर नारी “सुधा? । युवक्र अजीत प्रतिज्ञा कर चुका है कि “जब तक 
देश आजाद नहीं होता, तब तक मेरे लिए संसार का कोई व्यवद्र 
नहीं--विवाह, | या रोजगार । आज से न मेरा कोई अपना खार्थ 
है, न अपना परिवार। मैं तमाम तन-मन-धन माता के चरणों पर 
निछावर करता हूँ ।” किंठु अपनी भाभी के साथ जत्र वह उसके मायके 
पहुँचता है तो उसकी भेंट भाभी की छोटी वहिन सुधा" से होती हैं । 
आर्थिक विपन्नता में भी अपने रूप, गुण और शील को लेकर सुघा 
धूल में रत्न के समान प्रकाश विखेर रही थी । अजीत का हृदय वसवस 
उसकी और दौड़ लगाने लगा और वह चाहकर भी कई दिनों तक उठ 
मोह-बन्धन को काटकर वहाँ से जा न सका | इधर सुधा का भी अबीठ 
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- Soham हो गया । अपनी प्रतिज्ञा के आग्रह में अजीत एक | न 
भाग निकला और सावरमती आश्रम पहुँच गया । जब्र वह वहाँ से 
लौटा तो माळम हुआ कि सुधा का विवाद एक सम्पन्न बूढ़े से हो गया, 
-जो दो बच्चों का बाप था। अजीत अभीतक सुधा को मूला नहीं था 
अतएव इस समाचार ने उसके मन म॒ एक उथळ-पुथल मचा दी। 

उसने अपने एक गाँव म रखा नदी के तटपर एक आश्रम का स्थापना 
की और अपनी सारी सम्पत्ति को ही अपित कर दी । दलीप, सुधीर एवं 
अन्य आश्रम वासियों के साथ वह सेवा, सुधार एवं संगठन के कार्यो 
में लगन से ळग गया | इधर “सुधा? अपने शराबी पति से अलग मकान 
छे सपल पुत्र महीप के साथ कांग्रेस के आन्दोलनो में भाग लेने लगी | 
बाद में पति से अनुमति लेकर वह अजीत के आश्रम में ही आ गई 
और आश्रम की ग्रहस्थी को अपने ऊपर डाल लिया | अजीत के त्याग 
- और सेवा की (सराहना होने लगी; उसका यश फैलने लगा fg ai 
अजीत को एक अभाव की aaa वासना .व्याकुछ करने लगी | वह 
- अधिकाधिक सुधा के समीप रहने का प्रय्न करने लगा किन्त सुधा बडी 
सतर्कता से उसकी सुख-सुविधा पर दृष्टि रखते हुए भी अपने को 
अत्यधिक संयत रखकर एक कृत्रिम उदासीनता का आवरण स्वयं पर 
डाले रही-। हृद्य के भीतर अजीत के प्रति wed हुए प्रेम समुद्र की 
एक-एक बूँद को बह सीमा में ही संभालती रद्दी | उसले जव-जबं देखा 
` कि अजीत कर्तव्य-पथ से मोद्दावेदा में . च्युत हो रहा है तब-तब कुछ 
ऐसा व्यवहार दिखाया कि बह पुनः माग पर आ लगा | किन्तु अजीत 
के भीतर का अत्र पुरुष उसे क्षुब्ध करने लगा और प्रेम की एकएक 
बुँद के लिए वह तरसने लगा | एक दिन अनायास उसे मदिरा | 
` को मिल गई और इसे उसने होश की दबा के रूप में अंगीकार किया | 
` मदिरा के नशे में ही उसने एक दिन सुधा पर अपना प्रेम प्रकट किया 
और अनेक तरह से अपनी बेबसी बताई किन्तु सुधा अडिग र ही और 
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उसे कर्तव्य की ही चेतावनी देती गई.। एक दिन अजीत बहत दारात 
पाकर आश्रम म आया आर उसे समाछने मं सुधा को भी चोट आ : 
गई | रात म वि खाकर सुधा लेट रही | जत अजीत अन्तिम घडियों 
मं उसके पास पहुँचा तो उसने उससे आत्महत्या का कारण बता दिया | 
उसके गले मं अपनी पुरानी wae, जिसे उसने प्रथम साक्षात्कार में 
उसे दिया था, देखकर अजीत को मुधा के प्रेम का रहस्य माळम ZA 
और वह पछाद खाकर सुधा के शव के पास गिर पड़ा | फिर आजीवन 
वह सुधा की तस्वीर ही पूजता रहा | 


इस कथानक के द्वारा राजासादइत्र ने एक चिरन्तन सत्य को चित्रित 

करने का प्रयास किया है। समय परिवर्तनशील है | इस परिवर्तन के 
saad में समाज जाने कितनी हीं करवटें बदलता है, कितने ही आंदोलन 
तरंगायित होते रहते हैं| कितु मानव-स्वभाव की कुछ मूलभूत विशेषताएँ: 
हीं. बदलतीं । स्त्री के लिए पुरुष का an पुरुष के लिए स्री का 
आकर्षण चिरन्तन हे। जो इस रहस्य की उपेक्षा कर हृदय के वेग को 
aaa रोक देता है वह आजीवन भीतर ही भीतर इसकी खोज में 
' भटकता रहता है | जिन प्रवृत्तियों को हम समझते हैं कि हमने दवा 
दिया है वे ही भीतर भीतर जीवन एकत्र करती रहती हं ओरन्भवसर 
पाते ही किसी भी सन्धि से फूट पड़ती हैं । “ऊपर से देखने वाले आश्रय 
करते हैं कि मनुष्य =] से क्या हो गया । किन्तु इसमें आश्वय की 
कोई बात नहीं क्योंकि हमारी चेतना की ओट में जाने कितनी ही 
aaa बासनाएँ समय की प्रतीक्षा करती रहती हैं । हम स्वयं भी अपने 
को नहीं समझ पाते फिर दूसरों की क्या सामथ्य जो हमं समझ सके | 
इसी मनोवैज्ञानिक सत्य का कलात्मक अंकन “पुरुष आर नारा” का 
विशेषता है । पुरुष और नारी की प्रकृति एवं परिस्थिति क भद से 
अंतराल में छिपी वासनाओं की अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार स हुआ 
करती है । “शायद, दिल का यह जलजला पुरुष पर कुछ आर रग छाता 
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है, नारी पर कुछ ओर'''''' जो आघात अमिट है, उसे नारी | 


waft सर नवाकर आँचल के तले सहेज लेती है, पुरुष उस प्रलय को 
पी नहीं पाता; गले से उतरा नहीं कि छाती में आग लग गई । सम्भव 
है, होश रहते वह उस झोले की लौ को जबान तक उठने नहीं दें, पर 
नारी तो जान रहते उसे आँखों के आइने तक मी झाँकने नहीं देती |” 

“नारी की प्रकृति के तले बैठी है विश्व की चिरुतनी नारी - त्याग 
ओर सेवा की सहज वृत्ति । पुरुष में यह प्रेरणा शायद उसकी महत्त्वाकांक्षा 
की तह से फूटती है; इसीलिए तो वह आदर्श की उचाई छूने को बड़ी 
सरगर्मी से झपट कर उठती है, पर चोटी की तपस्या पर टिक 

नहीं पाती |” í 

जहाँ तक उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक सत्य को कलात्मक रूप देने काः 
सम्बन्ध है राजा साहब किसी  हृदतक सफल रहे हैं। “सुधा? के चरित्र 
में आरम्भ से अंततक गंभीरता का निर्वाह किया गया है । अजीत के प्रति 
उसकी जो भावनाएँ हैं उनकी झाँकी सतर्क पाठक को स्थान-स्थान पर 
मिलती रहती है। उसने अपने ऊपर इतना संयम रखो, प्रेम और 
कतेव्य का साथ-साथ इतनी कुशलता से निर्वाह किया कि वह किसी 
इृदतक«असाधारण हो उठी है । लेखक ने भी मनमाने ढंग से उसका 
संचालन किया है । पति से अलग कराके उसे खादी और aa R- 
सर छाए तथा वहाँ से भी अजीत के आश्रम में भेज दिया। जैसा 
कि अन्यत्र कई स्थानों पर कहा जा चुका है हिन्दी के लेखकों में अभी 
कलात्मक निःसंगता नहीं आई है। पात्रों का संचालन परिस्थितियाँ 
नहीं करतीं हैं बल्कि लेखक करता है | इससे कहानी में मनोरंजब ता मळे 
ही आजाय यथार्थता नहीं आ पाती । बिन्दी के पतन का जो कारण 
बताया गया है उसपर बहुत अधिक आग्रह हो गया है। एक बार रस 
मरी जलेबी खा लेने से ही उसके सम्पूर्ण जीवन की गति परिवर्तित हो 

१ देखो-पुरुष रर नारी' की भूमिका पृष्ठ ३ 
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फिर भी पात्रों के चरित्र में पयोत सजीवता है। अजीत, सुधा 
तथा भोळा हमें शरत्‌ बाबू के “चरित्रहीन? की सावित्री, गातीश एवं 
उसके नौकर की याद दिला देते हैं । स्थान-स्थान पर हृदय को प्रभावित 
करनेवाली उक्तियाँ एवं परिस्थितियाँ मिळती हें | 
राजासाहब के उपन्यासाँ की सबसे बड़ी त्रुटि है उनकी भाषा। 
उनको मुद्दाविरेदार, उर्दू एवं हिन्दी के शब्दों से युक्त सानुप्रास भाषा 
प्रिय है । इस भाप्रा का अपना ही एक आकर्षण है इसे अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता किन्तु उपन्यास में तो यथार्थता की अनुरूपता छाना 
ही उद्दिष्ट होता है । जिस भाषा का व्यवहार राजा साहब करते हैं वह 
सामान्य जन की भाषा नहीं ओर कहीं कहीं तो वह बड़ी कृत्रिम सी लगने 
लगती है । इस अलंकार बोझिल भाषा से सारा प्रभाव Az हो जाता 
है | एक नमूना देखिये | सुधा के विषय में अजीत आर उसकी मामी 
से बातें हो रही हैं। भाभी कहती हे--“वेचारी चमन पाती तो चहकता । 
इस सूने खंडहर में क्या खाक चहकेगी। यह तो जनम की दुखियाह 
अजीत | भगवान्‌ जाने इसके भाग्य की नैया fea घाट लगेगी |” 
“अजीत देखतां है--भगवान ने इस जनम की दुखिया को चितवन 
का धनी बनाकर उसके जनम के दैन्य की एवज नजरों की न्यामत 
नजर कर दी है ।?? : 
संवाद भी कहीं-कहीं बहुत लम्बे हो गए हैं जिनसे प्रवाह में स्थिरता 
का arr होने लगता है । फिर भी वणन के ढग के कारण हा राजासाहत 
अपना एक अलग स्थान रखते हं | 
प्रसिद्ध पत्रकार ठाकुर श्रीनाथसिंह ने अभी तक चार उपन्यास 'उल- 
झन”, जागरण”, (१९४५) प्रमावती? और '्रजामण्डल' ठि ह | इनमें 
जागरण? ने पर्याप्त ख्याति पाई है। जागरण” अपने का aAA रखनेवाली 
एक सजग बुद्धि की कति है | इसका भूमिका म ठाकुर m ने कहा 5 
कि उन्होंने ऐसी ही प्रेरणा के वशीभूत होकर लिखा ह जला KH 
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ईसा अथवा -हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों को | 

श्रीनाथ सिंह करती थी। उनकी भूमिका से यदि भगवतीचर 
वर्मा की भाँति उद्धत दप का नहा, तो कम सेक्रम 

एक प्रकार के विश्वासयुक्त अभिमान का भाव अवश्य प्रकट होता है, 
जिसका maa यह है कि जो कुछ उन्होंने लिखा है वह दोषरहित 
है। वास्तविकता यह है कि कद्दानी ग्रामसुधार की योजना पर आश्रित 
है---उसी प्रकार की जैसी महात्मा गाँधी ने समझी और बताई है। 
महात्मांजी के लिए अहिंसा और कष्ट एवं आत्मशुद्धि के द्वारा आत्म- 
ज्ञान के सिद्धांत जीती-जागती वस्तुएँ हैं । उस पुस्तक के पृष्ठो में, 
आर जेसा इस कहानी के पात्रों द्वारा दिखलाया गया हे, ये सिद्धांत 
जीते जागते नहीं हैं और रसी कारण 'चलते-फिरते, आगे बढ़ते भी 
| जान पड़ते | कारण godt दूर नहीं जाना पड़ेगा | उन्होंने ऊपर 
ही कपर से उनकी वकालत को है । .मुख्य भाव कहानी की तीव्रता की 
स्थिति पर पहुँचते पहुँचते टुकड़े टुकड़े हो जाता है; लेखक के 
अनुसार उसके एकाएक प्रादुर्भूत होने की वात तो दूर रह्दी। अंत में 
हम नहीं समझ पाते कि सर कृपाशंकर अपने काय-दक्षेत्र को एकाएक 
छोड़कर क्यों वापस चले जाते हें--राजा साहब और सेठजी के 
व्यवहार के कारण अथवा निराश होकर | जो भी हो पुस्तक के छिद्र 
साधारण से साधारण पाठक को भी दिखाई पड़ जायूँगे। अ gdi के 
विप्रय में लंबे लंबे बाद-विवादं, राजा के कमेचारियों की Tad; 
स्त्रियां का उद्वार, राजनीतिक अस्त्र के रूप में सत्याग्रह की उत्कृष्टता 
एव प्रभावो'पादकता--ये सब बातें दी हुई परिस्थितियों से स्वमावतया 
नहीं निकलती हैं, वरन्‌ उनका इस कारण समावेश है कि ऐसी बाते. 
होनी ही चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार पत्रकार कहा करते हैं कि अमुक 


जहाँ तक कथा-बस्तु के प्रबंध का संबंध है, सदैव दैबी d i 
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अथवा दवाई जहाज बड़ी आसानी से लेखक के इच्छानसार उपस्थित + 
हो जात ह । संक्षपर्म उपन्यास स्पष्ट रीति से प्रचारात्मक है। लेखक 
का सदाशयता स्पष्ट हं | शिक्षा-रूपी गोलियाँ कहानी की चाशनी मं 
लट दा गई ६। इनसे शायद उन्हें निगलने में साधारण पाठक को 
सहायता मिळती है | 

रूसी साम्यवाद इस युग की एक प्रधान क्रांति रही है जिसने 


A 


विश्व भर क राजनातिक एवं सामाजिक जीवन को एक चुनार्ता सी 


Sil द्वितीय महायुद्ध में रूस की अप्रत्याशित दृदता एवं अभूतपूर्व 
बिजय ने उसके पक्ष को और मी a बना दिया दै । विश्व के 
अन्य देशों म॑ मी रूसी विचारधारा का अनुमोदन 

यशपाल करनेवाली जनता की संख्या-रद्धि हो रही है। 
जब से भारतव में कांग्रेस की स्थापना हुई तभी 

से यह इस देशा की राजनीतिक चेतना का प्रतीक रही है। कांग्रेस का 
"प्रधान लक्ष्य भारत की dae प्राप्त करना रहा है और इसी पूर्ति 
के लिए उसने अहिंसात्मक सत्याग्रह को अपना साधन बनाया | 
सदेशी-आंदोलन, . हिंदू-मुसलिम-ऐक्य-आंदोलन, राष्ट्रभाषा तथा 
तोद्वार-आंदोळन भादि काग्रेस के कार्यक्रम रहे हैं। महात्मा गांधी 

का कांग्रेस पर सदा से ही बहुत बड़ा प्रभाव रहा ह आर पाय 
उन्हीं के नेतृत्व ao कांग्रेस अगला कदम उठाती रही है। काँग्रेस का 
मंद-मंथर गति से असंतुष्ट होकर देश को Was AA स्वतत्र 
कर देने के प्रयत्न में कांग्रेस से भिन्न ओर भी दल निकट fg समय 
ने उनका साथ न दिया | इन दल्वाला म क्रातिकारियाँ का बॉल्दान 
असफल होते हुए vl qa है | रूसी साम्यवाद की सफलता से प्रभावित 
भारतीय साम्यवादियों का एक दल भी कुछ वर्षों से उठ खडा हुआ R | 
इन साम्यवादियों ने अपने को बिल्कुल रूसी Aiea के साथ तदात्म 
कर लिया है और कांग्रेस से भिन्न अपना एक. कायक्रम 


Gj 
` 
= 
Re 
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. बना छिया है। बिगत युद्ध में जिस दिन से रूस क्षेत्र में आया d के 
साम्यवादियों ने इसे लोकयुद्ध घोषित करके इसे सफल बनान क lar 
जनता से अपील की । जिस समय कांग्रेस के हजारों नता जल में पढ़े 
थे उस समय सूटधारी भारतीय कम्यूनिस्ट, काफा-भवन म ASH छाकयुद्ध 
को सफल बनाने का मौखिक वाद-विवाद किया करते | 

ते हैं कि श्री यशपाल का पहले हिंसात्मक विष्छव में विश्वास 

था fea निर्दोष रक्तपात की व्यर्थता से उनका वह TRAN बिचलित 
हो उठा । इधर उनका झुकाव रूसी TAT की ओर अधिक दिखाई 
पड़ रहा है। अपने प्रथम उपय्यास दादा कामरेड' H उन्हान afa- ` 
त्मक विप्लव की व्यर्थता प्रतिपादित की है तथा दूसरे देशद्रोही 
में साम्यवाद की उपयोगिता “सिद्ध करने का प्रय किया है। 
ये दोनों ही उपन्यास सोद्देश्य हैं। उपन्यास में राजनीतिक समस्याओं 
को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न सर्वप्रथम श्री प्रेमचंद ने किया था। 
वे गांधी-कार्यक्रम के समर्थक थे. और उनके रंगभूमि; कर्मभूमि, प्रेमा 
श्रम आदि में स्थल स्थल पर उन्हीं कार्यक्रमों का चित्रण किया गया 
है। इसके उपरांत केवल जैनेंद्र की “सुनीता? में एक क्रांतिकारी की 
थोड़ी सी झलक दिखाई पड़ी | ze दृष्टि से प्रेमचंद के बाद राज 
नीतिक विषयों पर उपन्यास लिखनेवाले यशपाल ही प्रथम sed ह। 
किंतु दोनों के दृष्टिकोण में बडा अंतर है। aaan के दंग में 
मी पर्याप्त विभिन्नता है । प्रेमचन्द ने युग की उथल-पुथल को कलाकार 
की संपूर्ण सचाई के साथ केवल चित्रित करने का प्रयत्न किया हे 
यशपाल ने उपन्यास को सिद्धांत-प्रचार का साधन बनाया हँ। % 
इनकार नहीं किया जा सकता कि यशपाल में उच्च कोटि को विधा 
प्रतिमा है । उनकी कहानियाँ इसकी साक्षी हैं किंठु उनकी = 
में कला के जिस उत्कृष्ट रूप का दर्शन होता है वह उपन्यास में न 
मिल पाया । इसका प्रधान कारण यही दै कि उपन्यास के माध्यम a 
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वे एक निश्चित' ध्येय की सिद्धि चाहते थे। जिन प्रबल भावनाओं ने 
उन्हें गांधीवाद की waaay छिखने की प्रेरणा दी थी वे ही भावनाएँ 
उनकी कळा का भी नियंत्रण कर रही थीं । 


दादा कामरड' मइ सन्‌ १९४१ में प्रकाशित हुआ था । हरी 
जेल i gal एक क्रांतिकारी है । इन लोगों की एक गुप्त पार्टी 
है जिसके नेता हैं “दादा? । जेल से भागने के बाद हरीश अनभव 
करता है कि “गुप्त पार्टी बना दस-पाँच आदमियों में अपनी शक्ति 
को संकुचित कर देने से कोई लाभ नहीं है ।? वह कहता है “अब तक . 
हमारी संपूर्ण शक्ति डकेतियाँ करने में अधिकतर और कुछ राजनीतिक 
हत्याओं में काम आई है । fhe हमारा उद्देश्य तो यह नहीं है । हमारा 
उद्देश्य तो यह है कि इस देश की जनता का शोषण समाप्त कर उनके 


लिए आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करना | “४ ""””" 9 हमें अपना 
टेकनीक बदलना चाहिए" *:'** बजाय शहादत के परिणाम की ओर 
ध्यान देना चाहिए | रूस ने क्या किया ? “ *** “हम अपने आदमियों 


के जरिए कांग्रेस में घुस ओर दूसरे जन-आंदोलन में हाथ उठावें |” 
उसके इस मत-परिवर्तन से उसकी पार्टीवाले उसके विरुद्ध हो जाते हँ 
क्योंकि वहाँ तो तर्क को कोई स्थान नहीं । पार्टी की गुप्त बैठक में वीर 
एम० द्वारा प्रस्ताव होता है किं हरीश को झूट कर दिया जाय | किंतु 
हरीश को दौला द्वारा इस =e | य की सूचना मिल जाती है और वह 
अपनों रक्षा कर लेता हैं। इस हरीश के भीतर सच्चा लगन के साथ- 
साथ मानवोचित हृदयाढ॒ता भी हैं। गोला, यशोदा एव छाहाँखाड 
मजदर अख्तर के प्रसंग में उसकी इस सहृदयता का यथेष्ट पस्चिय 
मिलता लाहौर में मजदूरों की विपन्नता को देखकर वह सोचता हैं 

आकाश में गरजनेवाली ब्रिजलौँ की तरह मजदूरों कौ इस शक्ति का 
क्रांति के तार में कैसे पिरोया जा सकता हैं ।? आर मजदूर संगठन के 


A 


लिए qazo होता है | एक ओर ता इस राजनीतिक क्रांतिकारों दराश 
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° की कथा है और दसरी ओर सामाजिक क्रांतिकारिणी alex की | | J 
ने शेला के व्यक्तित्व तथा विचारों के द्वारा स्त्री-पुरुष के संबंधी की भी 
कुछ विवेचना करने की कोशिश की है | दोला बिल्कुल स्वच्छंद प्रकृति की 
शिक्षित स्त्री हैं। वह कहती है--/कर लो किसी को अपना या हो ढो 
किसा के, में तो संभव नहीं देख पाती । क्या संसार भर की अच्छाई 
एक ही व्यक्ति में समा सकती हैं? और जगह दिखाई देने पर अच्छाई 
को केसे इनकार किया जा सकता है? क्या मनुष्य-हृदय का स्नेह केवळ | 
एक ही व्यक्ति पर समाप्त हो जाना जरूरी है १? यहद दौला हरीश की बड़ी 

हायता करती है । रात्रः नेन्सी प्रसंग को लाकर आधुनिक प्रेम के रूप को 
भी दिखाने का प्रयत्न किया गया है । आज-कल स्त्री का क्या स्थान होता 
हैं यशोदा इसका जीवित उदाहरण है | 


o 


हस प्रकार दादा कामरेड? लिखकर यशपाल ने अपने राजनीतिक 

एवं कुछ सामाजिक विचारों को व्यक्त करने का प्रयत्न किया हे। अपने 
SAH तो वे पर्यातत सफल रहे किंतु इससे उच्चतर कलाकार का 

जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति इसमें पूरी पूरी तरह नहीं हो पाई । यह 
अवश्य है कि. उपन्यास पर्याप्त मनोरंजक है, वर्णन प्रणाली आकर्षक है 
Tal वातावरण का बड़ा सजीव चित्रण है । इस उपन्यास में यशपाल ने 
ऐसा क्षेत्र चुना है जो हिंदी के लिए agar था। यदि थोड़ी सी 
कलात्मक तटस्थता वे रख पाते तो यह अपने ढंग का अनोखा उपन्यास 
हाता | हरीश, वी० एम० दादा, शैला, यशोदा, अख्तर समी के घरों 
म कुछ न कुछ विशेषता S| सभी का व्यक्तित्व अलग-अलग है। हाँ 
उन्ह विकास-सातंत्रय अवश्य नहीं मिला है | 
यशपाल का दूसरा उपययास ‘Sasi? सन्‌ -१९४३ में प्रकाशित ३ 
हुआ । इसमं इनकी मनोवृत्ति और भी स्पष्ट हो गई | गांधीवाद | 
- कांग्रेस की आलोचना wa रूसी समाजवाद का प्रतिपादन इस उपन्यास 
का लक्ष्य प्रतीत होता है। अपनी sax 'कल्पना एवं पुस्तकीय शान 
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के सहारे लेखक ने खानुमव से परे के प्रदेशों, वस्तुओं एवं व्यक्तियों 
का इसम चित्रण करने का प्रयास किया हे और यह नहीं कहा जा 
सकता कि उस सफलता नहीं मिळी। इस उपत्यास की. लीला भूमि 
बड़ी विस्तृत दें । इसमें भारतीय, वजीरी, अफगान, रूसी आदि कई 
प्रकार की जातियों का चित्रग किया गया है । 


Raai का कथानायक है भगवानदास खन्ना जो सीमाप्रात के 
फाजी अस्पताल का डाक्टर हैं । एक रात छापा मारकर वजीरी लोग 
बहुत सा सामान एव A क साथ साथ केप्टेन खन्ना को भी उठा 
ले गए। “अजानी अंधेरी राह में डाक्टर खन्ना की अननुभत यंत्रगा 
का यशपाल ने बड़ा ब्योरेवार वन क्विया है। जत्र दर्द से बेहाल अचेत 
डाक्टर खन्ना की चेतना लोटी तो उन्होने अपने को वजीरियों के Aa 
में पाया। अपनी कल्पना से लेखक ने वर्ज,रियों की रहन-सहन, उनकी 
रीति-नीति, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक्र अवस्था तथा छूट में आए 
हुए ate के साथ उनके पाशविक व्यवहार का बड़ी सतर्कता से वर्णन 
किया है । वजीरियों को लालच था कि डाक्टर खन्ना के घरवाले काफी 
रुपया देकर उसे छुड़ा St | उन्होंने प्रस्ताव किया कि डाक्टर अपने 
घर चार हजार रुपयों के लिए. चिट्टी लिखे | वह चिट्ठी वस्नू के किसी 
-मातवर आदमी के हाथ देहली भिजवा दी गई । डाक्टर का एक एक 
दिन नारकीय यन्त्रणा .सहते हुए आशा में अटका रहा। इन अपद 
उजडू पठानो के धार्मिक विश्वासों एवं आचारविचार ने। डाक्टर के 
' समक्ष जीवन-तथ्य का एक नया पहल उद्घाटित कर दिया। वह सांचने 
wm कि आदमी जितना जाहिल रहता है उतना ही आक अमिमान 
और भरोसा उसे अपने आचार का होता हैं| परिस्थिति-मंद से जिस 
अकार के लोगों को वह विल्कुल तुच्छ ओर हेय समझता वें हा उस 
'कौडे-मकोड़े से भी हेय समझ रहें थे। उसक इस यन्त्रगामय जीवन म 
सरसता भरने के लिए इब्ब्रा और नूरन संकेत करतीं किंतु भय से डाक्टर 
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A 


आँख न उठा पाता । प्रायः पाँच Ae बाद जत्र कत्रीले के एक | 
ने बन्नू से लोटने के बाद समाचार दिया कि उसका पत्र दिल्ली भेज 
दिया गया था किंतु उसका उत्तर न आया तो निराशा से डाक्टरका 
मस्तक झुक गया | इद के दिन डाक्टर का कलमा पढ़ाकर मुसलमान 
बदा लिया गया | कबीलेवालों ने इसे बड़े सवात का काम समझा | अत्र 
डाक्टर को जान पड़ने छगा कि मनुष्य का अपना विश्वास ही भगवान है 
ओर भगवान की प्रेरणा उसे अपनी बुद्धि के अनुसार समझ पड़ती है | 
उसके बिचार में जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाना घोर अन्याय और 
मूर्खता थी परंतु बजीरियों की दृष्टि में बडा भारी सवात्र जिससे उन्हें 
बहिइत की हूरें मिलेंगी । “खन्ना? से अन्सार? होकर डाक्टर गजनी 
लाया गया और उसका प्रबंध पोस्तोनो के व्यापारी अब्दुल्ला सौदागर 
के यहाँ हो गया | 

सिदा के छ मास के जीवन के उपरांत डाक्टर को अब्दुल्ला की 
दूकान की नोकरी खग जान पड़ रही थी | अब्दुल्ला का लड़का नासिर 
जो सहृदय, उदार एवं नवीन भावनाओं में रँगा था उससे पर्याप्त 
सहानुभूति रखने लगा | नासिर जैसे अपने चारों ओर फेले अज्ञान और 
संकुचित जीवन से छटपटा रहा था। अनभव और जानकारी 
लिए हुए डाक्टर के रूप में उसे एक सहारा सा मिल गया। इधर 
सांघातिक बीमारी में इलाज तथा तीमारदारी करने के कारण 
अन्सार से बड़ा प्रसन्न हो उठा और अपनी लड़की से निकाह कर देने का 
प्रस्ताव किया | डाक्टर के लिए यह बहुत बड़ा प्रलोभन था; वह TARA 
कर सका और नगिंस के ओठों की उत्तेजनाहीन सुवासित मदिरा ने उसे 
तृति की आत्मविस्मृति में डुबो दिया | fea थोड़े ही दिनों वाद उसकी 
दबी हुई कस्पना फिर सजीव हो गजनी के , क्षितिज से परे पर फड़फड़ाने 
लगी | उसका मन इस प्रकार के उद्रेगहीन, उद्देश्यहीन जीवन से उकता 
गया ओर वह नासिर के साथ सोवियट रूस की सीमा में जाने की Be 
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सॉचन लगा | चरस के गुप्त व्यापारियों की मदद से नासिर और डाक्टर 


स्तालिनावाद के कस्ते में पहुँच गए | à 


वहाँ से वे अधिकारियों द्वारा 
समरकद मज गए आर वहाँ अफसर के सामने पेदा Zl अनेक प्रकार की 


जिरह का उत्तर दून के उपरांत डाक्टरको चिकित्सा-बिभाग में खोज 
का काम दे दिया गया नासिर गुर्जी तेळ के कारखाने में काम करने के 
लिए भेज दिया गया | 
BCAA म डाक्टर का विशेष संपर्क वहाँ के खोज-विभाग के 
अध्यक्ष डाक्टर IAG से रहने लना | डाक्टर जिमोनोफ को राजनीति 
से कोई काम न था | Se वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधाएँ प्राप्त थीं 
इसी म संतुष्ट थे। डाक्टर जिमोनोफ के अतिरिक्त खन्ना का अधिक 
संबंध था कामरेड खतून से । वे शिञ्रुञ्राला की अध्यक्षा थीं और दाइयों 
की शिक्षा की देखरेख करना उनका काम था। जाराही के जमाने में 
खतून पर्याप्त यन्त्रणा झेल चुकी थीं। अतएव अत्र “इस त्री के लिए 
जीवन का प्रत्येक कार्य संसार्यापी पूँजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर 
युद्ध की श्रृङ्खला है !” डाक्टर जिमोनोफु तथा खतून के अतिरिक्त उस 
स्वास्थ्य-यह में एक और व्यक्ति था जिसका आकर्षण डाक्टर के लिए 
geada था । यह थीं गुल्शाँ । स्वभाव की गुणग्राहकता और जीवन में 
पूर्णता की इच्छा उसे गुल्शाँ की ओर खींच रही थी किंतु राज का 
विचार भी एकांत क्षणों में उसके मानसलोक को आँदोलित किया करता 
था और शहद गुलशाँ के मोहपाश को काटकर निकल मागना चाहता था | 
गुल्शाँ सचमुच डाक्टर को प्यार करती थी किंतु अपनी पलायन-बत्ति के 
कारण डाक्टर समरकंद में टिक न सका | राजनीतिक शिक्षा लेने के 
लिए. वह मास्को चला गया । वहीं पर उसे नासिर भी मिल गया । वहाँ 
कुछ दिन रह चुकने के उपरांत डाक्टर काले समुद्र की Uz भारत को 


` ओर चल पडा | नासिर ने भी उसका साथ दिया । गुलशों का सामीप्य 
उसे राज को सुध दिलाता था और रूस की समाजवादी व्यवस्था अपने 
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0 alèa. भारतवर्ष की । इन दोनों सुधियों का आकर्षण उसके | 
दुर्दमनीय था | 
इधर जत्र पति का कोई समाचार नहीं मिला तो उनकी पत्नी 
राजदुछारी खन्ना aga व्याकुळ हुईं । यह व्याकुळता परिणति पर 
पहुँच गई जब सीमांत के फौजी अफसरों ने डाक्टर खन्ना की मृत्यु 
का संवाद भेजा । पति-वियोग के इस असहनीय दुःख से निस्तार 
पाने के लिए राज ने चुपके से बहुत सी अफीम खा ली किंतु तत्काल 
उपचार हो जाने के कारण वह मर भी न सकी | उसके इस दुःख में 
सबसे अधिक समवेदना दिखाई डाक्टर खन्ना के मित्र शिवनाथ एवं 
बद्री बाबू ने । ये दोनों ही राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे। एक समय था जब 
कि खन्ना एवं शिवनाथ ने बम वना कर आतंक के द्वारा राष्ट्रोद्धार की 
स्कीम बनाई थी ओर अनुभव की कमी के. कारण पहले ही अम में 
शिवनाथ पकड़ ल्या गया। जेल से छूटने के बाद शिवनाथ कांग्रेस 
समाजवादी दल का नेता वन वेटा। ast बाबू दक्षिणपंथी कांग्रेसी, 
à | उनका गांधी-कायक्रम में विश्वास ar | मजदूरों के कार्यक्रम को 
हाथ में ले शिवनाथ ने उनके नेतृत्व को चुनौती सी दी । बहुत दिनों 
तक पति का शोक मनाते रहने के बाद जब राज ने अपने घर में 
अपनी वास्तविक स्थिति देखी तो वह वद्री बाबू की प्रेरणा से उन्हीं के 
सेवाश्रम 'में गई आर उनका हाथ बँटाने लगी । धीरे-धीरे वह 
उनके निकट आती गई और एक दिन खबर छपी “राजनैतिक” विवाह ! 
देहली के प्रसिद्ध नेता बद्री बाबू का श्रीमती राजदुलारी से अदालती 
«विवाद |” तीसरे ही दिन समाचार था-“चाँदनी चौक देहली में 
युद्द-विरोधी व्याख्यान देने, के कारण त्याग-मूर्ति बद्री बाबू की 
गिरफ्तारी |? राज रानीखेत में बद्री बाबू के आश्रम में रहने लगी और | 
कुछ समय उपरांत उन्हें पुत्र भी उत्पन्न हुआ | इधर देश में सन्‌ १९४२ . | 
का उथळ-पुथळ शुरू हुई । शिवनाथ फरार होकर मजद्रों को ध्वंस कार्ष 
। के लिए प्रेरित करता रहा | : 
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p pa ७ कु] a ॥ कम्यूनिस्ट पार्टी, का काम करते 
कानपुर पहुँचे ओर डाक्टर वर्मा 
के नाम से दवा को दुकान खोछकर कम्यूनिस्ट पार्टी का काम करने 
छग | रूस के ऊपर जमन आक्रमण होते ही कम्यूनिस्टों ने इस युद्ध को 
लाकयुद्ध कहना आरंभ किया और सरकार ने भी इनके ऊपर से सारे 
TTAF हटा लिए । उन दिनों शिवनाथ की बहिन यमुना कानएर में 
ही थी । राज की बहिन चंदा भी अपने पति के साथ वहीं रहती थी | 
डाक्टर खन्ना यमुना से मिले ओर वहीं उनकी शिवनाथ से मी ie हो 
गई। सिद्धांत में भेद होने पर भी दोनों मित्रों में पूर्ववत्‌ प्रेम था । 
डाक्टर चंदा के घर भी आने जाने लगा और उसके alle से बंदा 
उसकी ओर खिंचती सी भाई । राजाराम के संदेह ने.इस ada को 
और मी तीव्र बना दिया । डाक्टर को मी चंदा की गोद? में एक 
विशेष प्रकार का सुंखानुमव होता | शिवनाथ युद्ध-प्रयत्ञ में रोड़े अटकाने 
के लिए मिल-मजदूरों को ध्वंसकार्य के लिए उत्तेजित कर रहा था और 
खन्ना लोक़युद्ध की सफलता के लिए अपनी पार्टी के साथ प्रयबशीळ 
था | शिवनाथ के भड़काने से एक मिल में मजदूरों ने आग ळ्गानी 
चाही । खन्ना और उसके साथी उन्हें रोक्ने के लिए पहुँच गए । 
दोनों दलों में मारपीट हुई जिसमें खन्ना वेतरह/वायल हो गया | अघ- 
मृतक अवस्था में = जाने fa लोगों ने उसको उसी के घर में डाळ 
fear | seer को शिवनाथ का खन्ना के नाम एक पत्र मिला जिसमे 
चोट लगने के कारण सहानुभूति प्रदर्शित की गई थी तथा यह चेतावनी 
दी गई थी कि २४ घंटे के मीतर वह कानपुर छोड़ दे. म्याक उसक 
बाद पुलिस को उसका. असली पता दे दिया जायगा । उसके लादी 
हबर सुनकर चंदा आकुल हो SAAN उसके घर पहुँच गई | संयोग से 
राजाराम चार दिन के लिए बाहर गए थे | सन्ना “ae अनुरोध से चदा 
उसे लेकर रानीखेत राज के पास चल पड़ी | बंदा के द्वारा सब समाचार 
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° जानकर राज मूछित हो गई। मूछ छूटने पर उसने बढी | 
प्रकट की | रात भर किसी तरह वहाँ विता कर्‌ सबेरे फिर 'चंदा खन्ना को 
लेकर चल पड़ी । उधर से रास्ते में ही राजाराम आते दिखाई पढ़े। 
पास आते ही उन्होंने चंदा को पीटना छरू कर दिया। वह अचेत हो 
गई । खन्ना के पास पहुँचकर उसके कुछ कहते ही राजाराम कह 
उठा--“बुप धूर्त, देशद्रोही, बदमाश । दूसरा के घर आग लगाकर 
तमाशा देखनेवोले बेशरम ।” राजाराम की आज्ञा से कुलियों ने खन्ना 
को डाँडी से उठा पत्थरों के बीच समतल भूमि पर लिटा दिया और 
चल दिए | पेड़ के नीचे पत्थरों के ऊपर पड़ा खन्ना अधखुली आँखों से 
उन्हें जाते हुए देख रहा था । उसका हृदय निराशा और अवसाद से मुँह 
को आ रहा था | दोपहर के वाद संध्या ओर उसके बाद रात्रि बीतते हुए 
समय के साथ क्षीण होती उसकी जीवनशक्ति, भूख, प्यास, पीडा ओर 
उदर का gas उत्ताप। iea से उसका aaa विलीन हो रहा था, 
पीडा की अनभूति कम होती जा रही थी। ost के चंद्रमा की हिम 
शीतल क्षीण ज्योत्सना में प्राण शक्ति की उष्णता प्रत्येक साँस के साथ 
कम होती जा रही थी। वह बड्बडा रहा था, “चाँद में देशद्रोही 
नहीं SOS चाँद उनसे कहना: * "` ` ` हाँ साहस से" २55249) 

इस प्रकार देशद्रोही? एक अभागे जीवन की व्यर्थता की कहानी 
है जो लेखक के इशारे पर संपूर्ण जीवन नाचता रहा और अंत में 
नितांत असहाय अवस्था में मर गया | जत्र वह छात्र रहा तो देश-प्रेमके 
बड़े-बड़े naa बाँधे कितु शिवनाथ के गिरफ्तार होते ही सब बुछ | 
भूलकर साधारण मनुष्यों की तरह परीक्षा पास करके फौज में डाक्टर हौ 
aa | लेखक ने वहाँ भी उसको चैन से न रहने fear और एक 
अजान घेरी राह! की निस्सीम यत्रणा के उपरांत उसे ade वजीरियों के 
बीच ला पटका | वहाँ वह जीवन की जाने किस लालसा सें वर्जारियों के 
बर्बर व्यवहारों को मूक भाव से सहता रहा । अपनी सारी विद्या | f 
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भी वह उनके लिए. बिल्कुल व्यर्थ ही सिद्ध हुआ । उसमें इतना पौरुष 
ata a br नरन के प्रेम-निमंत्रण पर उत्साह प्रकट कर 
सकता | इन खि उसकी स्तरे थूक Š 
ore होकर बह चालो. हु हर pelle 

बस, के PERUSE पेज का ध्यान रहते हुए भी वह 
afa के रूपाकर्षण को सहन न कर सकाः और- उससे विवाह कर 
लिया | लेखक से उसका सुख वहाँ भी न देख़ गवा । संयूर्ण समर्पण 
करके भी नर्मिस उसे बाँध न सकी और वह भाग चला । समरकंद में वह 
'एक उपयोगी कार्य में लग गया और यदि वहाँ मी स्थिर रह सकता तो 
जीवन को कुछ सार्थक बना सकता किंतु गुलशाँ को देखकर राज की 
और रूस को देखकर देश की याद ऐसा प्रबल हों उठी कि वह वहाँ 
भी न ठहर सका और भारत के लिए चल पड़ा। यदि उसने थोई 
बुद्धि से काम लिया होता तो चोरों की तरह भारत लौटने की अपेक्षा 
'सबकी जानकारी में आता और सरकार तथा जनता दोनों ही उसका 
सत्कार करती किंतु लेखक को यह मंजर न था। भारत में उसके 
कार्यक्रम की मी कोई निश्चिय दिशा न थी | यहाँ मी कर्मक्षेत्र से पलायन 
की प्रवृत्ति ही अधिक दृष्टिगोचर होती है। देश में सबके लिए समान 
अधिकार प्राप्त कराने का ब्रत लेनेवाला सिपाही एक प्रौढा की गोद में सिर 
रखकर लेटने की कामना में तृति मानता है । उसे व्यवहार का तनिक भी 
ध्यान नहीं । अपने सुख के लिए उसने चंदा का जीवन भी कंटकित 
'कर दिया. | जिस राज के सुख का ध्यान करके वह दिल्ली नहीं गया उसी 
राज के यहाँ छिपने के प्रस्ताव पर वह तुरंत सहमत हो जाता है | fg 
राज में उससे कहीं अधिक व्यवहारजुद्धि यी । वह जीवन में सदैव 
बंचित रहा । उसके परम प्रिय मित्र शिवनाथ, और बद्री बाबू ही उसके 
दुःख के प्रधान कारण ET! यद्यपि लेखक ने उसका अंतिम समय बडा 
ही करुण चित्रित करने का प्रयत्न क्या ह fa उस करुगा-भावना का 
उद्रेक पाठक में नहीं हो पाता। इसका प्रधान कारण उसका लेखक के. 
हाथ की कठपुतली होना है । 
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जस उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना हुई वह उद्देश्य भी पूरा नहीं 
हो सका | लेखक ने कांग्रेस-कायक्रम की अपेक्षा कम्युनिस्ट पार्टी के. 
कार्यक्रम को अधिक उपयोगी सिद्ध करने का प्रयल किया हैं किंतु जिन 
पात्रों के द्वारा इस उद्देश्य की अभिव्यति हो सकती वे इतने निबल हैं, 
व्यक्तित्व की उनमें इतनी कमी है कि उनका कोई MARA दी नहीं 
स्पष्ट हो सका। हाँ लेखक ने संवादां एवं व्यग्याक्तिया क द्वारा 
कांग्रेस कार्यक्रम की खिल्ली उड़ाने का अवश्य सफल प्रयत्न किया हैं | 
किंतु ऐसे स्थलों पर ऐसा लगता हैं मानों लेखक उपन्यासकार न 
' होकर राजनीतिक इतिहासकार है-। कांग्रेस के अनुयायियों का व्यंग्यचित्रण 
अवश्य बहुत सफल हुआ है । बद्री बाबू का चित्रण अथ से इति तक 
ब्यंगात्मक है । जहाँ भी इनका वर्णन हुआ है वहाँ प्रच्छन ब्यंग 

य.है। एक उदाहरण Vata होगा-- 

“बद्री बाबू सेवाश्रम में ही रहते। अपनी आवश्यकताओं को 
उन्होंने कम कर दिया; मोटा खाना, मोटा पहरना ओर यथासंभव 
tes चलना । सेवाश्रम के काम के लिए उन्हें चाँदनी चोक जाना 
पड़ता तो पैदल ही ज्ञाते। यह देख उनकी सुविधा और समय के 
विचार से सेठ भाटिया ने अपनी एक मोटर उनके व्यवहार के 
ear ० 

मोटर और दूसरे यंत्रों से बद्री बाबू को प्रेम न था । ,जीवन की 
सादगी को. नष्ट कर, उसमें बिषमता लानेवाळी मेशिनरी को भी वे 
अच्छा. न समझते थे ; परंतु उनका समय जनता का समय था । FAT 
के दूसरे. कार्यकर्ताओं के बहुत कुछ कहने सुनने पर इस समब की 
सदुपयोग - करने के. लिए उन्होने मोटर. का व्यवहार स्वीकार कर 
लिया था.।? 

लेखक के अनुसार “कांग्रेस पूँजीपतियों की संस्था है ओर उस्कै 
“भीतर संगठित होकर वैधानिक उपायों द्वारा उसे समाजवादी AF 
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वना सकने का खप्न व्यथे है । श्रेगी-संघर्ष की चेतना शोषित वर्ग में 
उतनी अधिक जागत नहीं जितनी करि शोषक वर्ग और उनके सहायकों 
में हो रही हे। कारण यह कि वे शिक्षित हैं और साधनसंपन्न | कांग्रेस 
को जनमत से समाजवादी शक्ति बनाने के प्रयत्न कांग्रेस के विधान के 
अनुसार अवैधानिक बनते जा रहे हैं। जनमत पैदा करने के साधन 

सत्र पूँजीपतियों के हाथ में है । वे शोषित जनता के 'हायरोटी? कहने: 
की. संकीर्णता, स्वार्थ ओर श्रेणी-हिंसा कहते हैं और अपनी श्रेणी के 

अधिकार बढ़ाने के आंदोलन को “दवाय देश” कहद उसे त्याग बताते हैं । 

यदि कांग्रेस आंदोलन में सहयोग दे पाने की शर्त ईश्वर में विश्वास दोना; 
होःसकती है तो फिर जनता: को मूर्ख बनाया जा -सकने की कोई सीमा. 
नहीं.” यशपाल के इस कथन में यदि थोड़ा बहुत -सत्य-भी हो तो कळा, 
के माध्यम से इसे व्यक्त करने में वे समर्थ नहीं हो सके. हैं ।.. 

: Bana की' योजना बहुत ही श्रमसाथ्य है| उसमें अपनी कोई: 
गति नहीं। घटनाओं, परिस्थितियां. एवं पात्रों सभी -का नियंत्रण तथा: 
परिचालन लेखक द्वारा ही होता है । लेखक का प्रभाव ` हमारे मन से 
क्षणमात्र के लिए भी नहीं हटने पाता | कथा.का नांयक है भगदानदासः. 
खन्ना | saat व्यक्तित्व-बड़ा ही. निर्बल है। लेखक अपने मनोनुकूल' 
उसे एक वातावरण से उठाकर नवीन वातावरग में रखता चला गयां. 
है । लेखक के इच्छानुसार खन्ना प्रत्येक वातावरण में ढळता चला गयां 
है। वातावरण की उसके चरित्र पर जो प्रतिक्रिया दिखाई गई हैं वह 
अत्यंत क्षीण है ! वातावरण-निर्माण में भौ उसके ` व्यक्तित्व का कोई 
हाथ नहीं। इस प्रकार पात्र, घटना एवं परिस्थिति सभी प्रकार 
होती है । इस उपन्यास के «पात्रों को यदि 


की कृत्रिमता सी प्रतीत i , 
इसका अंत जिस 'रूप म हुआ 2 


कुछ खतंत्रता दी गई होती तो 
नहोंता | 


इस. उपन्यास में ९ प्रकरण हैं ओर प्रण के नामकरण मर at 
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लेखक ने विशेषता लाने का प्रयास किया है । पहला प्रकरण है है | 
अँधेरी राह! इसमें खन्ना का वजीरियों द्वारा अपहरण, रास्ते के कष्ट 
एवं वजीरियों के त्रीच का जीवन वर्णित है । . दूसरा प्रकरण “समय का 
प्रवाह? है । इसमें मगवानदास का विद्यार्थी जॉवन एवं शिवनाथ तथा 
बद्री बाबू के परिवर्तित राजनैतिक कार्यक्रम एवं खन्ना की वियोगिनी 
al राज का वर्णन है। “बहिइत की राह? में खन्ना का अब्दुल्ला 
सौदागर के यहाँ जाने का वर्णन है। त्याग की राह? में दिल्ली के 
राजनैतिक जीवन के बीच बद्री बाबू के कार्यक्रम का वर्णन है | यह 
प्रकरण अथ से इति तक व्यंगात्मक है। बद्री बाबू की ओर राज का 


आकर्षण भी इसी ' में वर्णित हैं । 'जीवन की चाह? में डाक्टर रूस ले. 


जाया गया है और वहाँ के जीवन का थोड़ा दिग्दशोन कराया गया Et 


om की राह? में भी बद्री बाबू का व्यंगचित्रण है । इसमें बद्री एवं. 


राज के विवाह को वर्णन है । 'घर की राह? में रूस से चलकर कानपुर 
डाक्टर के पहुँचने तक का वर्णन है । “अपने की चाह? में? कानपुर के 
राजनैतिक कार्यक्रम के बीच खन्ना एवं चन्दा की घनिष्टता का वर्णन. है । 
अंतिम प्रकरण है देशद्रोही? जिंसमें घायल होकर खन्ना चन्दा फे साथ 
रानीखेत जाता है ओर लोटती बेर राजाराम द्वारा रास्ते में अकेला 
छोड़ा जाकर मर जाता दै । प्रथम छ प्रकरणों में लेखक ने डाक्टर खन्ना 


एवं बद्री बाबू के जीवन का तुलनात्मक चित्रण करने का प्रयास किया 


है | एक प्रकरण में डाक्टर का वर्णन देकर दूसरे में दिल्ली के शिवनाथ, . 


बद्री. बाबू एवं राज का वणेन किया है। इस प्रणाली से लेखक का 

प्रयत्न चरित्रों को अधिक प्रभावशाली बनाने का रहा है ।, प्रकरण का 

नामकरण उपयुक्त हुआ है.) शील-निरूपण के लिए साम्य-वैषम्य एवं 
. व्यंग्य का सहारा लिया. गया है | 


व्यंग्य के बिषय में यहाँ दो शब्द कह देना अनुपयुक्त न होगा | 
व्यंग्य का उपयोग योरोपीय उपन्यास-साहितय में प्रचुरता से हुआ ४ 
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और हो रहा. हे और किसी न किसी रूप में प्रायः सभी उपन्यासकार 
इसका प्रयोग करते हैं । इसका प्रधान उद्देश्य किसी न किसी प्रकार का 
सुशर होता है। लेखक की कुछ अपंनी धारगाएँ होती हैं जिनके 
प्रकाश में छाकर वह सभी बातों को देखता है | जो बाते उसकी धारणाओं 
से मेल नहीं खातीं उन पर वह प्रद्र करके हल्की सिद्ध करने का प्रयत्न 
करता है और परोक्ष रूप से अपनी धारणाओं का प्रतिपादन करता है। 
तटस्थ एवं सहृदय कलाकार के हाथ पड़ यह व्यंग्य परिपाटी बड़ी 
प्रभावपूर्ण सिद्ध होती है किन्तु कमी-कमी लेखक सीमोलंघन कर जाता 
है और व्यक्तिगत रागद्वेष के कारण उसके व्यंग्य कठोर प्रदार हो जाते 
हैं| यशपाल ने बद्रौ बाबू को अपना लक्ष्य बनाया है। बद्री बाबू 
गांधीवादी विचारधारा एवं कार्यक्रम के प्रतीक हैं। जिस रूप में उनका 
चित्रग'किया है उससे वे और वह महान संस्था जिसका वे प्रतिनिधित्व 
करते हैं स्थान स्थान पर उपहासास्पद हो उटी है। फिर भी यह कहना 
ही पड़ेगा कि व्यंग्यचित्रग में यद्पाल को पर्याप्त सफलता मिली है। 
` उपन्यास में लेखक, द्वारा वर्णन या कथन तथा पात्रों के संवाद ये 
दो अंग होते हैं | लेखक जितना ही अपने को अलग रखता है उसकी 
ति उतनी ही कलापरक होती है । यशपाल ने अपने कथनों अथवा 
वर्णनों तथा पात्रों के संवादों दोनों को ही सिद्धात-प्रतिपादन का माध्यम 
बनाया है | कहीं कहीं तो इस प्रवृत्ति के कारण लेखक Aga इतिहास- 
कार सा"बन बैठा है और वे वर्णन अथवा संवाद नितांत नीरस हो उठे 
हैं | गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, आदि को = | के साथ साथ 
पिछे. पाँच सात वर्षों का राजनीतिक इतिहास सा देने का प्रयत्न 
` किया गया R ; : 
देशकाल एवं व्यक्ति के भेद से मानव द्वारा निर्धारित मूल्यों में भी 
अंतर पड़ जाता है। किन्तु कुछ स्थायी मानव-मूल्य ऐसे हैँ जो कभी 
किसी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते | इस तथ्य का. यशपाल ने सफल 


i 
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साक्षात्कार किया है । जीवन के प्रति भारतीयों का जो दृष्टिकोण है | 
वजीरियों का नहीं, जो वजीरियों का है वह रूसियो का नहीं । शिक्षा 
एवं वातावरण का हमारी धार्मिक तथा नेतिक भावनाओं पर बड़ा प्रत्र 
प्रभाव होता है । अपने जीवन में निरंतर देखते देखते जिन रीतियों एबं 
विश्वासो को हम निर्विवाद सत्य समझ बैठते हैं उनका यथार्थ' मृत्य 
कितना होता है इसका बंडा ही सुंदर वर्णन वजीरयों एवं खन्ना के 
वर्णन में करिया गया है। 

“यपा में उच्चकोटि की प्रतिभा है इसे इकार नहीं किया जा 
सता | कई दटटियों से देशद्रोही अनुपम है । केवल पुस्तकीय अनभव 
एवं कल्पना के सहारे लेखक ने वजारिस्तान एबं रूस के कुछ प्रदेशों 
वहाँ के” व्यक्तियो)' उनकी रीति-नीति, आचार-विचार, . धार्मिक तथा 
सामाजिक भावनांओं आदि का बड़ा ब्योरेवार चित्रण क्रिया है। 
aaa का वर्णन विशेष रूप से आकर्षक हे | वातांवरणे तथा प्रकृति 
हि सजीव कर देने की यद्यपांल में पूर्ण क्षेमता है। जहाँ कहां लेखक 
राजनीतिक सिद्धांतों के कपर उठकर मानवीय भांवनाओं के “चित्रण में 
लगा है | बंहाँ पर्याप्त रसमयता ar गई हैं | स्त्रियों-की 'चेष्टांओं, उनकी 
Fm, उनकी भावजरुंओं का जहाँ मी वर्णन हुँ है ae मनमोहक 
है।।' इस उपन्यास Heats कई प्रकार देखने को मिलते हैं| aai 
उनको पर्याप्त विकास-खातंत्रय नहीं मिला: है fac भी जिंतनी झलक 
मिलती है उसमें प्रभी है। (राज? का चित्रण बहुत सर्फल कहा जी सकता 
@ उसके रिए'रेखक काफी सहानुमूतिशील प्रतीत : होता है | जितने 
भी परिवर्तन राज के चरित्र में दिखाए गए हैं वे आकस्मिक नहीं हैं 


आर उन सत्रका मनोवैज्ञानिक कारण भा है । अधिकांश पात्रों के मान-' 


सिक उथलू-पुथल का चित्रण ने करके उनके व्यवहारों का ही चित्रण 
'किया गया हे किन्तु खन्ना का थोड़ा-बहूत मानसिक विहलेष्रण करने का 
भौ प्रयास मिलेता है ओर उसमें लेखक सफल रहा है । et शबू का 
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पर लगता है कि यदि यशपाल हाथ धोकर साम्यवाद के प्रतिपादन में 


न लग जाते, उसे प्रधानता देकर कला को गौग स्थान न दे देते तो 
देशद्रोही अपने ढंग का बडा सुंदर उपन्यास होता | 


चित्रण जिस रूप में हुआ हैं वह सजीव है। समी दृष्टियों से देखने 


“दिव्या? ( १९४५ ) एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें Aaga 
at चित्रमय भूमिका में मानव की कुछ सर्व काछीन एवं सर्व देशीय 
समस्य ओं , के चित्रण का प्रेयज्ञ किया गया है । इसकी नायिका है दिव्या 
जो मत्र साम्राज्य के धर्मस्थ महापंडित देवचार्मा की प्रपौत्री है। “मधुपर्ब? 
के अवसर पर मराली नृत्य करके दिव्या ने 'सरखती पुत्री? का सम्मानित 
पद पाया atl उसी दिन अन्य aman एवं यवन कुमारों के: साथ 
प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होकर" दासपुत्र प्रथुसेन सर्व श्रेष्ठ; खड्ग धारी 
घोषित किया गया थाःऔर कुमारी दिव्या ने उसे पुष्प मुकुट पहनाया: 
उसी दिन कुम।रो दिव्या की - शिविका में aa. लगाने -के. कारण गंग 
संवाहक आधाय: प्रवर्धन-के -पुंत्र आर्य रूद्रधीर-द्वारा waa अपमानित 
भी-हुआ धर्मस्थः केःप्रासाद में न्याय की. पुकार “लेकर आए हुए प्रथुसेन, 
के ofa. दिव्या को संवेदना बढ़ी और दोनों में प्रेम हो गया । अवसर 
निकालकर दिव्या प्रथुसेन से मिलती रही और far fea सेनापति बनकर 
पृथुसेन  युद्ध- में जानें लगा: दिव्या ने उसे अपना शर।र मी arg दिया. 
उधर परथ्बीसेन विजयी-होकर लौटा और इधर दिव्या.का गर्भ पूर्ण होने को 
आयाः] बहुत प्रयत्न करने पर भी दिव्या पथुसेन से नहीं मिल सकी 
क्योंकि. उस पर -गगपति की पुत्री सीरा का पूरा-पूरा =| था। 
लज से क्षुब्ध एवं बेदना से व्याकुल दिव्या अपनी घाता' के साथ 
घर से निकल पड़ी और एक दास व्यापारौ के हाथां पड़ मधुरा में वेच 
दी गई । मथुरा में ही उसे wa पुत्र उत्पन्न हुआ था | अपने ब्राह्म 
सामी के घर की असह्य मानसिक यन्त्रणा & निष्कृति पाने के लिए वह 
पुत्र समेत भाग निकली और पीछा किए जाने पर नद| में कूद पड़ो | 
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राजनर्तकी रलप्रभा द्वारा वह तो बचा ली गई किंतु बच्चा | | 
अंशुमाला के नाम से वह र्रप्रभा के यहाँ नर्तकी का काय करने लगी 
और दिनोदिन saat aft फैलती गई | इधर सागल में रूद्रधीर को 
देश निष्कासन का दण्ड मिल चुका था और प्रेखकी कूटन॑ति से 
पृथुसेन एवं गजपति की पुत्री सीरो का विवाह हो गया था | जब ez 
धीर निष्काशन की अवधि समाप्त कर सागल लोटा तो उसने arg 
ब्राह्मण सामन्तों से गुप्त मंत्रणा करके एक षडयन्त्र रचा | शरद्‌ पूर्णिमा के 
दिन राजनर्तकी मलिका के यहाँ एक समारोह हुआ और जत्र किं सब 
यवन मदिरा में बे सुध हो रहे थे उन्हें मारडाला गया । प्रथुसेन बोद्ध 
भिक्षु बनकर जीवित बच गया। उत्तराधिकारिणी की खोज में मलिका 
मथुरा गई और qanmi से विभूषित दित्र्या समारोह छोड़ कर चळ 
पड़ी। बह पान्थशाला में पहुँची जहाँ आचार्य रुद्रधीर, भिक्षु पृथुसेन 
तथा ब्रहालोक और निर्वाण दोनों की ही अवज्ञा 'करनेवाला केवल स्थूल 
प्रत्यक्ष इहलोक को सत्यमानने वाला मारीझ घचारवाक ये तीनो आए। 
आचार्य बरोले--“देवी तुझारा स्थान नर्तकी वेश्या के आसन पर नहीं । 
तुम कुल कन्या हो | तुम्हारा स्थान कुलवधू के आसन पर, कुल माता के 
आसन पर है। आचार्य रुद्रघोर देवी को. आघार्य कुल की मद्दादेवी के 
आसन पर स्थान देने के प्रयोजन सें उपस्थित है । देवी अपना आसन 
स्वीकार कर आघ्राय को कृतार्थ करो ।” दिव्या ने गम्भीर खर में 
उत्तर दिया-- आचाय,, Fg का आसन, कुलमाता का आसनः 
कुल्महादेवी का आसन दुलभ सम्मान है। यह अर्किचनः नारी उस 
आसन क' सम्मुख मस्तक झुकाती है। परन्तु आचाय, कुलमाता और 
कुल महादेवी निराहत वेश्या की भाति खतन्त्र और आत्मनिर्भर नहीं । 
ज्ञानी आचार्य, कुलवधू का सम्मान, कुलमा ता का आदर और कुलमहादेवी 
का अधिकार आय पुरुष का प्रश्रय मात्र है। वह नारी का सम्मान नहीं | 
बह भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का 'सम्मान है। आर्य अपने अखिल 
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का त्याग करके ही नारी वह सम्मान प्राप्त कर सकती है | ज्ञानी आय, 
जिसने अपना अस्तित्व त्याग दिया वह क्या पाएगी ? आचार्य दासी को 
क्षमा करें | दासी हीन होकर भी आतनिर्भर रहेगी । स्वत्वहीन हो वह 
जीवित नहीं रहेगी |? उसी समय भिक्षु ने पुकारा--“आयें में तथागत 
का सेवक भिक्षु परथुसेन समाज से प्रताडित नारी को तथागत की शरण: 
में, ग्रहण करने को उपस्थित Fyre देवी संसार का कोई दुख 
निर्वाण के आनन्द को gaa नहीं कर सकता | देवी, संसार के पीडित 
समाज से प्रताडित बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में, संघ की शरण में 
शान्ति पाते हैं। देवी उस अपार करुणा की शरण ग्रहण करो |? 
कम्पित स्वर में दिव्या ने प्रश्न क्रिया-“भन्ते भिक्षु के धर्म में नारी 
का क्या स्थान है ?? धीरस्वर में भिक्षु ने उत्तर दिया--“मिक्षु का 
धर्म निर्वाण है। नारी प्रवृत्तिका मार्ग है। भिक्षु के धर्म में नारी 
त्याज्य है |? दिव्या बोली--“मन्ते अपने निर्वाण धमं का पालन करें | 
नारी का धर्म निर्वाण नहीं ‘ete है। fag उसे अपने मार्ग पर चाने 
दें |? पूर्व देश से आए पाथक ने भिक्षु के समीप आ पुकारा--“मैं 
मारिश, देवी के सामीप्य के लिए ही मथुरा पुरी से सागल आया g | 
xxx xX x मारिश देवी को राजाप्रसाद में महादेवी का आसन 
अर्पण नहीं कर सकता। मारिशदेवी को निर्वाण के चिरंतन सुख का 
आश्वासन नहीं दे सकता | वह संसार के सुख-दुख अनुभव करता ca 
अनुभूति और विचार ही उसकी शक्ति है । उस अनुभूति का at इ 
प्रदान वह देवी से कर सकता है। वह संसार के घूलधूसरित माग का al 
पथिक है । उस मार्ग पर देवी के नारीत्व को कामना में वह अपना 
पुरुषत्व अर्पण करता है । वह आश्रय का आदानऱ्रदान चाहता है| 
बह नश्वर जीवन में सन्तोष की अनुभूति दे सकता Sa की 
परम्परा के रूप में मानव -की अमरता दे सकता K I SE पर 
बैठी दिव्या ने भित्ति का आश्रय छोड़ दोनों बाहु फैला दिए । उसका 
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खर आई हो गया--“आश्रय दो आय |” 

यह है “दिव्या? कौ कथा कासार । यशपाल के अत्य उपन्यासों की | 
.यह उपन्यास मौ dizer हैं । “दिव्या ब्राह्मण श्रेष्ठ धमस्थ कौ प्रपौत्री है 
fag उसका प्रेम होता है एक दास पुत्र से । हृदय का आवेग जातिः 
बन्धन को खौकार नहीं करता । समाज द्वार निर्मित मिथ्या मान्यताओं 
के. कारण उसका गर्भ उसको लेजा का कारण बना और उस उच्च 


कुलोदभवा दिव्या को परिस्थितियां . के Aad म पड़ दास-जावन को. 


BAM सहनौ पड़ी । क्ता स्वामी ने अपने TAD के. पोष॑णार्थ उससे गाय 


का सा व्यवहार किया | उस दयनीय अवस्था Ha तो संघ उसे शरण, 
दे सका-और न राज्य ही उसकी रक्षा कर सका और. .जब वह. दिव्या. 


नर्तकी के रूप में पुनः समाज में आई तो . बड़े-बड़े. -सामन्त.उसके 


'सामीप्य-लाभ के: लिए लालायित रहने-लगे। ब्राह्मणत्व पर गर्व करने. 


उससे अपना. प्रणय-निवेद्न.किया। नारी .के रूप- का आकर्षण देश-काल, 
और व्याक्ति. का मेद नहीं मानता | और यह नारी-रूप है क्या १. मारिश 


ने बड़ी: तन्मयता. से प्रस्तरः खण्ड -काटकर इसे -दिखाने का प्रयत्न 
किया था । “शिला खण्ड का नीचे और ऊपर का भाग अछूता था.। 
केवळ मध्य में दक्षिण के आधे भाग में जैसे गवाक्ष खोलकर : नारी : A 
MAD aad से उन्नत एक wa और. त्रिवली पर भौतर झुक, 
कटि पर. वर्तुँछ में फेल उदर दिखाई दे रहा था|? रलरप्रभा^ने. कहा 


आयुष्मान मेरे मत में यह नारी का अंगमात्र है पूर्ण नहीं |” मारीश 


'बोला--“देवी का कथन उचित है। परन्तु यही अंग नारीत्व की 
सार्थकता के लिए पुरुष का आह्वान करता.है और फिर उस फलीभूत 
सार्थकता का MI करता है | यहीँ नारौ है देवी ।?? 

एक प्रकार से मारिश चारवाक के द्वारा हो यशपाल ने अपन 
डिद्धान्तों की स्थापना का प्रयास किया है किन्तु ये सिद्धान्त: कथा म 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक काल 33 


AN 


बड़े ही कलात्मक ढंग से न्यस्त हैं। प्रत्यक्ष जगत की वास्तविकताएँ 
-लेखक के लिए अधिक सत्य हैं | -मारिश के शब्दों . मं--“दुखकी 
gia मं -मी जीवन का याश्चत क्रम इसी प्रकार चलता है। वेराग्यः 
भीरु की आत्मप्रवंचना मात्र है | जीवन को प्रबृत्ति प्रबळ और असंन्दिग्ध 
सत्य है ।? जाति और घर्म का अहंकार भेद की सृष्टि करता है 
किन्तु नियति के चक्रमे इस प्रकार का कोई भेद-माव नहीं । अभिजात 
वंशीय एवं दास वंशीय तथा maii एवं Aei के संघर्ष को 
चित्रित करके लेखक ने इस तथ्य के प्रतिपादन, का प्रयास किया 
है। स्वयं दिव्या का जीवन ही एक तीब्र ena पूर्व है। इस 
उपन्यास में यशपाल ने व्यंग का अच्छा प्रयोग किया है । 


ऐतिहासिक seme में ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि में ही 
उपन्यासकार की कला होती है | इस दृष्टि से यशपाल इस उपान्यास मं 
पर्याप्त सफल रहे हैं । वर्णनो, संवादों एवं घटनाओं के द्वारा इस उदददय 
को पूरा करने का प्रयास किया है । उस समय प्रयुक्त शब्दों का प्रचुरता 
से प्रयोग किया गया है और अंत में एक सूची भी दे दी गई है| ae 
: बनौं के साथ-साथ मानसिक आवेगों के चित्रण का भी सफल प्रयास 
किया गया है कहीं-कहीं तो भाव-परिवर्चन का बड़ा ही स्वाभाविक क्रम 
दिखाया गया है | देखिए---“कब्पना में उसे मारिदा अपनी Be ओर भुजा 
न्‍ फेलाए, बढ़ता दिखाई दे रहा था। वह आत्मरक्षा के : लिए संकुचित 
' रही थी । मारिश वैसे ही बढ़ा आ रहा था जैसे एक fea eS Z 
आद्ररात्रि में gia |": “**'बीमत्स स्मृति से अशु के aa Wg E 
` ही गंए,'मुख में कटुता भर गई । प्रणय की शक्ति: को छा is fa : 
` के लिए नारी का आत्मरक्षा का मधुर भाव प्रतिद्दिंसा मै ५ a 
: गया । मस्तिष्क की aga जाती: रही. | कंठ की आद्रता गी m 
रही -।? ` स्थानःस्थोन पर प्रकृति के: बड़े si s चित्र 
मिलते tl roa 
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एक विशेष दृष्टिकोण से लिखा जाकर भी यह उपन्यास बडा | 
सुन्दर बन पड़ा है। कहानी में कृत्रिमता नहीं आने पाई है। प्रबाह , 
सहज है, संवाद पात्रानुकूल हैं, वातावरण, वेश-विन्यास, रीतिनीति 
'सभौ के अंकन में सतर्कता है । आरम्भ और अन्त दोनों में ही हृदय 
ऽपर प्रमाव डालने की शक्ति हैं। आरम्म में दिव्या का मराली नृत्य" और 
-अंत में जीवन के अनुभवों से त्रस्त दिव्या का Te फैला कर मारिश 
-की ओर बढ़ना दोनों में ही नाटर्क.यता है | 


यशपाल का नवीनतम्‌ उपन्यास है “मनुष्य के रूप? ( मार्च १९४९ ) 
'जिंसमै सामाजिक विषमता से उत्पन्न_मानव के भावनागत्‌ एवं बाह्य 
जीवन सम्बन्धी परिवर्चनो का यथार्थ अंकन उद्दिष्ट है। ससुराल वालों 
-के उत्पीड़न से क्षुब्ध विधवा सोमां मोटर ड्राइवर धनसिंह से सहानुभूति 
पा उसपर अनुरक्त हा उसके साथ भाग निकलती हे । स्त्री के भगाने के 
-अभियोग में छ मासका कारावास दण्ड भोग धनसिंह जब बाहर आता है 
तो सोमा को एक सम्पन्न परिवार के आश्रय में पाता है । वह भी वहीं 
ड्राइवर हो जाता है और दोनो साथ रहने छगते हैं किन्तु एक रात द्वार 
पर आए. हुए Meg पर उत्तेजना में प्राण घातक प्रहार करके वह जान 
लेकर भाग जाता है | अपनी आश्रयदात्री मनोरमा के भाई की रखेली-बन 
कर सोमा घर की स्वामिनी सी रहने लगती है किन्तु एक दिन घर वाले 
उसे निकाल बाहर करते हैं । मोटर ड्राइवर बरकत के साथ सोमा "बम्बई 
पहुँचती है ओर अनेक कष्टों के उपरान्त सिनेमा-अभिनेंत्री. हो जाती है। 
रूप और कला की ख्याति से वह लाखों की स्टामिनी बन बैठती है। 
मनोरमा अपने कम्यूनिस्ट प्रेमी भूषण से प्रोत्साहन न पाकर उत्तेजना में ' 
एक फिल्म एजेन्ट सुतललौवाला:से विवाह कर लेती है. किन्त कुछ दी 
दिनो बाद इस पुंसत्वहीन पति से सम्बन्ध बिच्छेद कर वह फिर पार्टी के 
काम में WNT के निकट पहुँच जाती है। उधर धनसिंह भारतीय सेना 
एवं आजाद हिन्द सेना में होता हुआ बाकीपूर जेल से छूट कर सोमा 
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की खोज में बम्बई पहुँचता है | भूषण के साथ सोमा के बॅगलेपर >» 
पहुँचते हौ बरकत भूषग पर करोली से आक्रमण पर बैठता है। सोमा 

इन लोगों को देखकर स्तम्मित रह जाती है। भूप्रग की अस्पताल में 

मृत्यु हो जाती है और धनसिंह अपने पूर्व इत्या के अपराधों को 
स्वीकार कर लेता दै | 


इस उपन्यास में जीवन के प्रति एबं मनुष्य निर्मित संस्थाओं के 
प्रति लेखक का दृष्टिकोण व्यंगात्मक दै । परिस्थितियाँ मनुष्य में अभूत 
पूर्व परिवर्तन ला देती हैं । शारीरिक सुख की अभिलापा ने सोमा जैसी 
लजीली खें दाल स्त्री को भी अनेक रूप-परिदतेन के लिए बाध्य किया | 
वर्तमान समाज की ऐसी स्थिति है कि नारी उसमें या तो पत्नी बनकर 
ही सुरक्षित रह सकती है या वेश्या वनकर । नारी के लिए मनुष्य कभी 
कभी पिशाच से भौ नीचे गिर जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्त्रियों की 
gám भारतीय पुलिस की धाँधली, कामुक पुरुषों की असद्दाय स्त्रियों 
के प्रति कुचेष्टएँ, पूँजी पतियों की अनैतिकता, सन्‌ ४२ के आन्दोलन में 
पुलिस के. अत्याचारों, फिल्म-जीवन की-बुराइयों, गत्‌ युद्ध में und 
सैनिको के जीवन एवं आजाद हिन्द फौज की अवस्था, कम्यूनिस्टों की 
कार्थप्रगाली एवं उनके सिद्धान्तों आदि का इस उपन्यास में बड़ा सुन्दर 
वित्रण. किया गया है । एक प्रकार से यह उपन्यास वर्तमान सामाजिक 
व्यवस्था के प्रति प्रच्छन्न विद्रोह है । सत्य पर आवरेग डालकर मनुष्यों i 
को पशुओं के स्तर पर लानें वाली पूँजी वादी सेम्यता के जर्जर अंगों के 
घिनौने स्वरूप का बडा ही यथा तथ्य उद्घाटन किया गया है। सामिप्राय 
' होने के कारण घटनाओं और: पात्रों का लेखक ने मन माने ढंग से 
` संचालन किया है किन्तु कहीं पर कृत्रिमता नहीं आने पाई हे । नम 
वास्तविकताओं का वर्णन करते हुए भी अइलील शब्दों एवं प्रसंगो 
को बचाने का प्रयत्न जिया गया है । मनुष्य की मानसिक स्थिति का 
सहज, स्वाभाविक एवं संगत विक्रास दिखाया गया दे | एक प्रकार से 
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यह उपन्यास आधनिकतम समस्याओं पर प्रकाश डालने वाळा है | | 
की वर्तमान विकृृतियों का एक मात्र समाधान साम्यवाद है यह तथ्य 
भी उपन्यास में ध्वनित है। 
श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन aay उञ्च कोटि के साहित्यकार 
हैं। कहानी-क्षेत्र में आपको पर्यात क्याति मिल चुको है। शेखर; 
एक जीवनी? उपन्यास के क्षेत्र में उनका एक नवीन 
aaa प्रयोग है जो प्रकाशक को दृष्टि में “आनेवाले- हिंदी 
१९११ उपन्यास के लिए प्रकाश-स्तभ का कार्य संपन्न करेगा |” 
लेखक के अनुस।र थह उनके दस वर्षा के परिश्रम 
का फल है । वास्तव में यह उपन्यास. बड़ा ही श्रमसाध्य ( Bae) 
प्रतीत होता है | प्रथम दो भांग सरस्वती प्रेस से प्रकाशित हो चुके हैं, 
तीसरे की प्रतीक्षा है | 
यह उपन्यास एक ब्यक्ति के आत्मनुभूत जीवन-तथ्यों के अंक्रन 
का प्रयास है । यह ब्यक्ति है 'शेखरः जो जीवन का अधिकांश जी 
चुकने के बाद जीवन पथ की घटनाओं का मूल्यांकन करने बैठा हे। 


इस शेखर में अपनी वेयक्तिकता है ओर व्यक्तियों, वस्तुओं एवं. 


घटनाओं को देखने की अपनी. दृष्टि | उसकी बुद्धि इतनी जागरूक है 
-कि संस्कारजन्य भावनाओं. को -वह अंतिम सत्य के: रूप, में. कमी नहीं 
ग्रहण कर पाया | उसका अई इतना.प्रबल है. कि प्रत्येक घटना को 
तक के प्रकाश में विशिलिष्ट-करके - ही आयन्त. कर पाता है. दैनिक 
“जीवन की छोटी से छोटी gear उसके मानस में, लहरियाँ उठा देती 
“हैं ओर वह ATS GR उसके qoaa के विइलेषण का .प्रयास 
करता Cl तकर्श,ल होने के साथ साथः वह सहानुभूतिशील: भी. है 
आर इस दूसरे गुण ने ही उसकी जीवनी को कुछ कळात्मक मूल्य ६ 
रखा है | 


“जीवनी? के पहले भाग में शेखर अपने बालजीवन at छोटी 
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से छोटी घटनाओं की भी बड़ी सतर्कता से छानवीन करता है। ये 
mae जिस रूप में 'चित्रित की गई हैं उसमें पर्ताप्त सजीवता है । 
नवीन मनोविइळेषण के सिद्धांतों ने बालमन की गति के. विषय में हमें 
नवीन तथ्य दिए हैँ । कलाकार का कर्तव्य है कि वह इन नवीन 
तथ्यों का भरपूर उपयोग करे यद्यपि इस उपयोग में पर्याप्त सतर्कता 
अपेक्षित है। शेखर के वास्य-जीवन-वर्णन में स्थान स्थान पर इन 
तथ्यों का सफल प्रयोग मिलता है। एक उदाहरण देखिए--भओर 
दूसरी स्मृति | वह अकेला अजावत्रवर में फिर रहा है, उस कमरे में 
जिसमें वन्य और fea पञ्च॒ प्रदर्शित किए. गए हैं। एकाएक ही वह 
देखता है उसके सामने एक भीमकाय बाघ प्रकट हो गया है| एक पंजा 
झपटने के लिए उठा--भयंकर दाँत--वह जीम--आरक्त आँखें और 
बह चीख उठता है, भय से fee होकर: और मागता है. , .। 

“बह बाघ. केवल एक चर्म के अंदर भरा हुआ फूस है, यह वात 
बाळक नहीं जानता । वह भागता है, उसे जान पड़ता है कि वह बाघ 
उसके पीछे चला आ रहा है, क्षण भर में उसे पालेगा, वह, घूमकर 
देखता भी. नहीं क्योंकि वह उन दाँतों को, उस जीम को, उन 
आँखोको फिर नहीं देखना wed? . 2 

“और वह अकेला है, कोई उसका डर दूर करनेवाला नहीं है. .. 
az किसी तरह बाह्र aS आ पाता है और सड़क पर मागता है। 
तभी एक" चपरासी उसे पहचान कर पकड़ लेता है, गोद में उठा लेता 
है और बह अपने को भागने में असफल पाकर बड़े जोर से चीख,उठता 
है कि अब वह बाघ झपटा-!?” ; 

“ज्ञो नहीं झपटता । काफी देर तक | तब दि डरते डरते घुमकर 
देखता है, उसे वहाँ न पाकर आश्वासन की साँस लेता ees 

“gz डर उस समय दब गया, fag उसने शिशु के मन म॑ घर 
कर लिया | उस दिन के बाद उसे भयंकर GA आने SM, रात को वह 


२२ 
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fata उठता और कभी जागकर यदि पाता कि कमर म a | ह्‌ 
तब तो वह अंधकार एक नहीं, असंख्य बाधां स सजीव हो उठता, एक से 
एक See उस दिन से उसके कमरे म रात भर ack रहने | & 
लगा, किंतु किंसी ने जाना नदा कि उसे क्या होगया हं, क्‍यों उसे ऐसे 
यंकर खप्न आने ळे हें, क्योंकि वह FAST आर aaa होता 
जा रहा है |” कि : 

“बह डर अपने आप ही मिटा । एक बार एक वसा ही. बाघ उसके 
घर लाकर रखा गया और बहुत मुश्किल से अपने भाइया की देखादेखी 
बह. उसके पास भी गया, उसकी पीठ पर भी बेठा ओर उसे निजीव 
पाकर साहस करके उसके मुँह में हाथ डालकर भी देखा। तब्.डर 

ann उड गया, तब शिँशु ने चाकू लेकर उस खाल को फाड़ डाला, 
उसके भीतर घास फूस को बिखेर कर हँसने लगा |” i 
` «सका एक और गहरा असर भी हुआ | शिशु ने जाना, डर डरने : 
से होता है। संसार की सत्र वस्तुए ह कंबळ एक घास-कूस से मरा 
निर्जीव चाम, जिससे डरना मूर्खता है ।” 

“क्र यही वह आज तक समझता S| यही उसका विश्वास अत्र 
भी हे कि जब कभी कोई भयानक वस्तु देखो, तब डरो मत, उसका वाह्य 
प्वाम काट डालो, उसके भीतर भरी हुई घास-फूस निकालकर बिखरा दा 
और हँसो | इसने उसे उद्धत बनाया है, लोग कहते हैं. विध्वुंसक आर 
fia भी बना दिया है पर वह जानता है 

इसी तरह बाळ शेखर की अनेक स्मृतियाँ इस जीवनी में अंकित है| 

` ग्रायः छ वर्ष की अवस्था तक लखनऊ में रहकर पिता की बदली हो जाने 
पर वह कश्मीर परिवार के साथ चला जाता है । कदमीर-निवासकाल की 
छोटी छोटी स्मृतियाँ भी बुद्धि एवं भावना के नवीन प्रकाश में सकर 
न्ित्रित की गई हैं | बाल शेखर के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता ब | 
है कि वह अनोचित्य से किसी प्रकार समझौता नहीं कर पाता | मोर. | 
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पीट, डाट-फटकार आदि उपाय उसके सामने तुच्छ सि 


सिद्ध हुए । जिस वात 
का वह अनुचित समझता उसका जी जान से विरोध करता = 


उसके चरित्र का दूसरा पक्ष यह है कि प्यार एवं सहानुभूति से वह aq 
TACIT जा सकता है। बड़ी बहिन संरस्रती के प्रति अत्यधिक 
आदर एव मोह इसी वृत्ति का परिगाम है। बचपन के दिनों में उसके 
जीवन पर सबसे अंधिक प्रभाव दो बालिकाओं का पड़ा | एक थी उसकी 
बहिन सरस्वतों आर दूसरी gA मौसी की लड़की शशि। शशि का 
SoH चारात्रक वकास मं बड़ा महत्त्वपूण हाथ रहा | 
काइमीर से नोकरी के सिलसिले में ही पिता को सपरिवार 
दाक्षण जाना पड़ा | उस समय तक शेखर किदा हो चला था | दक्षिग- 
निवास के भा उसके बहुत से संस्मरण अंकित किये गये हैं । यहाँ पर 
उसके जावन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा एक मद्रासी बालिका शारदा 
का | शारदा के संपर्क में ही उसने सर्वप्रथम स्री-पुरुष के नैसर्गिक 
आकषण का अनुभव किया किंतु वे मध्मय क्षण कुछ ही दिन रह सके 
आर शारदा उससे एकाएक दूर हो चली गई। बहुत दिनों बाद जत्र 
वे मिले तो शारदा का प्रेम तो sate था किंठु उसपर माता-पिता 
का कंठोर नियंत्रण था । प्रेम की यह विफलता शेखर की सांसारिक उन्नति 
के लिए: sata बाधक सिद्ध हुई थी | यहीं पर उसको दो एक छात्र-मित्रों 
को अध्ययन करने का भी अवसर मिला | कुमार की कृतप्नता उसके लिए 
एक बहुत बड़ा आघात था। अछुतो के प्रति वहाँवाछों का अत्याचार 
देखकर शेखर ने aga बच्चों के लिए रात्रि पाठशाला चलाकर कुछ 
दिनों तक बड़े उत्साह से कार्य किया था। उसके बाद शारदा के प्रेम 
में निराश शेखर अपनी जन्मभूमि लाहौर की ओर चल पड़ता है | 
जीवनी के दसरे भाग में युवक शेखर के कालेज-जीवन, जेल- 
जीवन तथा शशि के संबंध का वर्णन है। कालेज जीवन की स्मृतियाँ 
अधिक नहीं हैं क्योंकि अपनी अस्थिरता के कारण वह उस वातावरण 
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« में अधिक दिन रहा ही नहीं । जेल में कुछ केंदियों के जीवन का उस 
प्र बडा असर पड़ा था इनमें मुख्य थे वावा मदनसिंह. तथा एक 
मसलमान लड़का । जेल की यातना ने उसे ऑर भी अंतहृष्टि प्रदान 
की | जेल में ही उसे सूचना मिली कि शशि का उसकी मर्जी के विरुद्ध 
विवाह होने जा रहा हैं। इस सूचना से उसके भीतर बिविध-भाव 
तरंगे उटी जिनका विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। जेल से 
मिकलने पर वह शशि के Wess में गया आर बराबर जाता रहा। 
उसने अपने अनुभवों को लिखकर कुछ अर्जित करने का प्रयल किया 
किंतु प्रकाशकों की धूर्तता के कारण असफल रहा । शशि का उसके प्रति 
मोह पति के हृदय में संदेह का कारण बना और एक दिन जब शशि 
रात्रिमर शेखर की अस्वस्थता के कारण उसके घर रह गई तो पति ने 
उसे मारकर निकाल दिया | तब से शेखर ओर शशि एक ही घर सं भाई 
बहिन जैसे रहने लगे । शेखर के लिए शशि की भावनाओं एवं शशि 
के लिए शेखर की भावनाओं का बड़े विस्तार से चित्रण किया गया E | 
इसी तरह जीवन-यापनं करते करते एक दिन दुःख से जजर शशि 
लोक को छोड़ जाती है और शेखर का जीवन शून्य हो जाता हैं| यहीं 
पर “जीवनी? का द्वितीय भाग भी समाप्त हो जाता है | 


कथावस्तु की दृष्टि से यह उपन्यास कुछ नहीं ठहरता | इसमें न तो 

कोई वस्तु है और न घटनाओं का तारतम्य । यह तो कोरी जीवनी हैं 
जिसमें एक कल्पित व्यक्ति के संस्मरण अंकित हैं । कथा की कोई 

- निश्चित श्रृखछा न होने के कारण इसके द्वारा मनोरंजन मी नहीं. हो 
पाता जो उपन्यास का एक प्रधान लक्ष्य है । अधिकांश लोग कहानी के 
[कर्षेण के लिये उपन्यास पढ़ते हैं ओर विविध प्रकार के सजीव पात्रा 

एवं उनके क्रियाकलापों में मन रमा रहता है। सचाई और स्वाभा- 
विकतापूर्वक जीवन का कोई पक्ष चित्रित करके ही उपन्यासकार अपनी 
AWA भानता है । इस प्रकार के चित्रण मै, लेखक का जीवन-दर्शन 
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भी परोक्ष रूप में पाठकों पर प्रतिभासित हो उठता है। जहाँ पर ब्यक्तिगत ” l 

दृष्टि को हृदयङ्गम कराना ही ध्येय हो जाता वहाँ पाठक उक्रता सा १ 

जाता ६। अशय के उपन्यास में वस्तुओं एवं घटनाओं के मूल्यांकन को i 

जो भी मूल्य दिया जाय पर उपन्यास-कला की दृष्टि सें इसका अधिक a 

मूल्य नहीं ठहरता । पहळा भाग तो शुद्ध संस्मरण है, दसरे भाग में कथा $ 
कुछ सम्बद्ध हैं ओर इसलिए कहानी का मोह रखनेवाले प्रथम की ; 
अपेक्षा द्वितीय भाग को द्वी अधिक पसंद करते हैं। 


शेखर की वर्णन प्रणाली भी नवीन है। जिस तरह कथा में कोई 
गति नहीं उसी तरह वाक्य भी कुछ उखड़े उखड़े से प्रतीत होते हैं । i 
एके छोटे से अधूरे वाक्य के वाद वेड़ी पाई (--) या बहुत से बिंदु | 
( *-`) देकर लेखक बहुत सी अनभिव्यज्ञित बातों की ओर संकेत 
करता है। किंतु ये ही साधारण पाठक के लिए उलझन उपस्थित कर 
देते हें। अंग्रेजी में सोचने के कारण बिचार एवं भाषा दोनों पर ही 
अंग्रेजियत की पूरी पूरी छाप है। बीच बीच मं अंग्रेजी के उद्धरण एवं 
शब्दों की भरमार है जिनका अनुवाद दे देने की कृपा जीवनी? के प्रथम 
भाग के नवीन संस्करेण में की गई 

इस तरह हम देखते हैं कि शेखर; एक जीवनी? म॑ केवल एक 
नवीन : प्रणाली का चमत्कार है जिसमें ओपऱ्यासिकता का संपूणतः 
अमाव है । इसे लेखक की जीवनी भी न समझनी चाहिए क्योंकि लेखक 
ने स्वयं इस विषय पर प्रायः भूल कर जाने वाले हिंदी पाठक को साबधान 
कर दिया है । लेखक ने भूमिका में बड़े विस्तार के साथ इस जीवनी के 


¢ डोख 
उदगम का इतिहास भी लिख दिया है। उनके अनुसार--' शेखर”? 
क रात में देखे हुए “ विजन ? को शब्दवद्ध 


घनीभूत वेदना की केवल एः ड 
करने का प्रय्न है । एक विशेष परिस्थिति में जेल की चहारदीवारी के 


भीतर लेखक को यह “ विजन ? प्राप्त हुआ आर उसने तीन सों पृष्टां i 
उसे शब्दबद्ध कर डाला | वहीं पेन्सिल सें लिखे हुए तीन एक सौ पन्ने 


i 
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SAN, 


“शेखर; एक जीवनी” की नींव हैं । प्रायः दस वर्षो से लेखक उस | 
में रूप भरता रहा | लेखक के विचार से वेदना में एक शक्ति है जो 
दृष्टि देती है। जो यातना में है वह द्रष्टा हो सकता है ।' शेखर” बहुत 
ही संवेदनशील है ।. वेदना का अनुभव कर वह द्रश बन बैठा है और 
अपने जीवन-दशन को पाठक के मस्तिष्क मं उतारने का सर्वत्र प्रयत्न 
करता हुआ सा दीखता है। उपन्यास-पाठक यदि सर्वत्र, सब समय इस 
जीवन दर्शन को ' निगलने की मनस्थिति में न हों तो लेखक उन्हें दोष 


हाँ दे सकता | 


z 


अन्य उपन्यासकार 


श्री अवधनारायणक्कत (विमाता? नामक उपन्यास A सफल रहा 

है। इसमें रघुनन्दन. नामक एक मातृहीन बालक को करुण कहानी 
अनि अंकित है | विमाता द्वारा वालको को दिए गए कष्ट की 
: कथा प्राचीन होते हुए भी हमारे समाज की एक महत््व- 

पूर्ण समस्या है । इस उपन्यास में बिमाता द्वारा किए गए अत्याचारों 
का बड़ा बिशद वर्णन हुआ है । घटनाएँ एवं पात्र सभी सजीव हैं। 
कविवर "निराला? उच्चकोटि के प्रतिभासम्पन्न साहित्यकार है | 
उनम उपन्यास लिखने को प्रतिभा ओर कला दोनों ही पर्याप्त मात्रा में 
बत्तमान्‌ हँ | Vas उन्होंने “अप्सरा” को खूब सजा 

सूयकान्त त्रिपाठी . संवार कर साहित्य की खिड़की पर aca, जिसके 
(निराला द्वारा कुछ लोगों के अनुसार “प्रथम बार साहित्य के 


१८९६ ८ मुख पर प्रगयहास मिला |? परन्तु लोगों की आँखों. 


~ 


को भ्रम न हो सका। “अप्सरा के आवरण में भी 
लोगों ने अपनी-चिर परिचित कोठेवाली को पहचान लिया और तदनु- 
“सार कुछ लोग उस पर रीझे ओर कुछ ने आखें फेर लीं । इसके बाद 
` निराला जी अलका” को यह कहते हुए लेकर आए कि “जिन्होंने 
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“अप्सरा? को देख कर मुझ पर आवाजें कसी थीं वे एक बार देखें कि 
उनके सम्राटां द्वारा अनधिकृत साहित्य की खर्गभूमि से मेंने कितने 
हरे-मोती उन्हे दान मं दिए |” अळक्रा की अळकों में कितने हीरे मोती 
Ë, इसका जोहर तो साहित्यिक जौहरियो द्वारा ही खुलेगा परन्तु यह 
अव्य है कि अपनी ata के होते हुए भी यह उपन्यास अच्छा बन 
पड़ा है | यह शुद्ध चरित्र-प्रधान उपन्यास है। “शोभा? जो “बाद में 
अलका? नाम से विख्यात हुई इसकी नायिका है। wave जाने के 
पूर्व ही विवाहिता शोभा के माता-पिता का देहांत हो गया और ताडके- 
दार मुरलीधर ने उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा fas 
वह भाग निकली और एक बड़े सजन एवं शिक्षित वृद्ध के यहाँ उसे 
आश्रय मिला । बृद्ध उसे कन्या की भाँति शिक्षा देकर आत्मनिर्भरता के 
पथ पर अग्रसर करने लगे । इधर जव उसके पति विजय को उसका 
पता नहीं लगा तो वह एक गाँव में रहकर गाँववाळों को निःशुल्क 
शिक्षा देना एवं उनमें जाग्रति भरने लगा | किंतु इसी कारण से जमीं- 
दार ने उसे झूठी गवाही दिलवाकर जेल भिजवा दिया | जेल से निकलने 
पर वह कानपुर के मजदूरों के बीच सेवाकाय करने लगा | इसी बीच 
उसका परिचय अलका से हो गया और दोनों एक दूसरे की ओर आरक्षित 
से जान पड़े । मुरलीधर यहाँ भी अल्का के पीछे पड़ा ओर एक दून 
जब बह. मजदूरों की. बस्ती से लॉट रहा थी उसे पकड्वा कर रे 
चला l- aes ने जो पहले से ही सतक थी उसे गोली का शिकार 
बना दिया | संयोग से यह ।पिस्ताल मरलीधर की ही थी जिसे छल 
से एक लड़की ने उसी को दंड देने के. लिए ले लिया था । अतएव 
पुलिस ने यह निश्चय किया कै मरलीधर ने आत्महत्या की.। विजय 


आर शोभा का इस तरह किर मिलन हो गया। इस उपन्यास H 
i का वर्णन करत का 


gaa किया गया है | उपन्यास की भाषा बडी ही काव्यमय zt 


+ 
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विशेष कर जहाँ स्त्रियों के रूप का वर्णन है वह बड़ा आकर्षक है | 
अलका के पात्रों में कोई विचचत्रता नहीं है । विजय, अजित आदि 
एक से हैं। अलका, सावित्री एवं बीणा सभी में समान शील एवं 
सहृदयता है । 'निरुपमा?, ‘saad’, कुल्छीमाँट', ‘Besar बकरिहा? 
“उनके अन्य उपन्यास हैं। चमेली” उपन्यास का एक परिच्छेद 
‘ean? में निकला था। प्रभावती? ऐतिहासिक उपन्यास है जो उस 
कोटि के उपन्यासों की कसोटी पर खरा नहीं उतरता | 'विल्लेसुर बकरिहा? 
में गाँव का चित्रण अभिप्रेत है । “निराला” जी ने बड़ी सहृदयता के साथ 
आम-समाज का चित्रण किया है। बिल्लेसुर की कल्पना वड़ी सजीव हो 


उठी है | आर्थिक परिस्थितियों के कारण गावों का समाज केसा जर्जर हो 


उठा यह उपन्यास इसका अच्छा चित्रण करता है। fauer sft ar 
नवीनतम उपन्यास है “चोटी को पकड? | इसमें बंगाल के जमीन्दारों की 
ऐथाशी, प्रजा पर उनके अत्याचार, रुपयों के बल पर बड़े से बड़ा 
अपराध पचा जाने की उनकी क्षमता, महल की खियों की ऐयारी एवं 
दुश्चरित्रता आदि का वर्णन किया गया हे । विषय और वर्णन दोनों ही 
इष्टि से उपन्यास में नवीनता है। लाक्षणिक भात्रा एवं व्यंग का कहीं कहीं 
ऐसा प्रयोग है जो. साधारण पाठक के लिए उलझन बन जा सकता-है। 
फिर भी इसमें नवीनता का आकर्षण है | 


“वरमाला? के यशी San पंडित गोबिंदबल्लभ पंत ने भी 
'मदारी?, प्रतिमा? और "जुलिया? उपन्यास लिखे हैं| पंतजी”के उप- 
(व ल का आवरण बिल्कुल ही निराला होता है। 
(३८९९ gao) दारौ? उपन्यास ` केवल इने-गिने पात्रों का उपन्यास 

हं परंतु पयाप्त मनमोहक्र है । इसमें एक युवा मदारी 
को पर्वतीय उपयकाओं में अपनी झोली लिए हुए इधर से उधर मरकाते 
फिरे हैं और इस भ्रमण में ही उसके चरित्र को क्रमशः aaa करते 
गए हें । “बिना ताज के नवाब? का प्रेम बड़ा ही पर्त एवं प्रोज्ज्वल है | 
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प्रितिमा एक काल्पनिक कहानी पर आश्रित है । एक द्वीप के राजा को 
जलदस्युओं ने किस कौशल से बिना युद्ध हुए बंदी करके राज्य हस्तगत 
कर लिया और फिर किस प्रकार एक कलाकार के द्वारा बंदी राजा एबं 
राज्य का उद्धार हुआ इसी का चित्र अंकित है। जुलिया एवं उसके 
प्रिय कलाकार का चित्र बड़ा मनमोहक है । जुलिया का वह झाझर-नाव 
नदी मतवाली, में उस पार चर्ूँगी आळी? का हार्ष पर गाना और फिर 
वेदना लिए हुए समुद्र में बिळीन हो जानेवाला दृश्य हृदय पर अमिट 
छाप छोड़ जाता है। 
अमिताभ” पंत जी का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें गोतम 
बुद्ध की जीवन-गाथा वर्णित S| उनका जन्म, त्राल्यकाळ, विवाह, वेवाहिक 
जीवन, महाभिनिष्कमण से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक की प्रमुख घटनाओं 
का क्रमबद्ध ava किया है। जहाँ तक ऐतिहासिकता का सम्बन्ध है 
पंत जी उसकी रक्षा में सफल हुए हैं । उस युग के समाज एवं जीवन- 
रीतियों का भी सजीव वर्णन है । भाषा बड़ी ही कोमल एवं काव्यमय 
है । यद्यपि कथा से परिचित होने के कारण gage का आकर्षण कम हो 
जाता है फिर भी वर्णन का ढंग ऐसा है कि पढ़ने में काव्यका सा आनन्द 
आता है । वस्तुतः यह. जीवन चरित्र और उपन्यास के बीच की 


चीज है | i 4 ; 
वाजपेयीजी ने 'पेम-पथ”, “लालिमा”, पिपासा' आदि उपन्यास fea 


हैं और अच्छे लिखे हैं। 'प्रेम-पथ! में वासना और कतंव्य का बड़ा छंद 
अंतद्वेदव दिखाया गया है | इसमें वासना नाना सकार 

भगवती प्रसांद वाजपेयी के कपटरूप धारण करती हैमी दार्शनिक बन 
१८९९ जांती है, कभी भक्ति के रूप म॑ नजर आती è 
परंतु है वह वासना ही | अंत मैं विजय का सेहरा 

कर्तव्य के ही माथे agate | | पतन के किनारे पर हकर ल 
“तारा? का विवेक जाग पड़ता है और वह अपने “जीजाजी” रमेश 
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को अच्छी फटकार बतलाती है। रमेश? की आँखें खुल जाती है 
ओर वह “तारा? के चरणों पर गिर पड़ता है। “पिपासा? में भी बडे 
सुंदर टंग से “नरेंद्र, उसको सत्री “शकुंतला? एवं मित्र कमलनयन” के 
हृदय की व्यथा का अंकन हुआ है। 'नरेंद्र' शकुंतला? को हृदय के 
स्तर स्तर से प्यार करता है। इधर “शकुन? भी खामी को चाहती है, | 
उनसे भक्ति करती है ओर अपने कर्तव्यों से अभिज्ञ है ; परंतु उसका 
नारो-हृदय अपना सारा प्रेम मास्टर “कमलनयन? के चरणों पर निछाबर 
कर देता है । अंत में इस विषमता से उत्पन्न अशांति का अंत करने 
के लिए उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। “नरेंद्र' विक्षिप्त हो जाता 
है, कमलनयन? विमूढ | वास्तव में हृदय के रहस्य का उद्घाटन करने 
वाळा वाजपेयी का यह उपन्यास बहुत सफल बन पड़ा है | 
उपर्युक्त उपन्यासों के अतिरिक्त “पतिता की साधना”, (दो बहने?, 
तथा anam नामक उपन्यास भी बोजपेयौजी प्रकाशित करा चुके 
हें । “पतिता की साधना” में विधवा नंदा तथा उसके प्रेमी हरी की 
कहानी है । वाजपेयीजी ने इस उपन्यास में एक आदर्श का निर्वाह किया 
Sl उन्होंने नंदा और हरी का सामीप्य वासना के .आधार पर नहीं 
बल्कि साधना के आधार पर दिखलाने का प्रयत्न किया हे। भावनाओं 
को कोमल अभिव्यक्ति स्थान स्थान पर मिलती है। दो बहने? का 
विज्ञापन सबसे अधिक हुआ है | संभवत: छीडर प्रेस से निकलने: के 
कारण । इसम एक ही व्यक्ति की दो ग्रेमिकाएँ हैं और दोनो'बह्नेँ हैं | ` 
लता आर आशा दोनों ही ज्ञानरकारा.को प्रेम करती है। लेखक ने | 
` इन दोनों के मानसिक उथल पुथळ को दिखाने का सफल प्रयत्न किया है | ' 
यह उपन्यास फिल्म के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। “निमन्त्रण? .. 
“वाजपेयीजी.की नवीनतम कृति है और इसमें ये नवीन भूमि पर आते. | | 
हुए दिखाई पड़ते है | पुस्तक की भूमिका में ही बड़े आत्मविश्वास कें | 
साय आपने घोषगा की है कि अपने इस-द्सवें उपन्यास में जो कुछ 
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fore है वह.सब सच्चा और यथार्थ है। दसवें उपन्यास में आप यथार्थ... > 
| भूमि पर आ सके इसके लिए बधाई । किंतु उनकी कृति के विष्य में 
उनकी निजी आलोचना यदि सबको मान्य न हो तो वाजपेयीजी दोष 
नहीं दे सकते | अनेक प्रकार के पात्रों, परिस्थितियों एवं समस्याओं 
के चित्रण की महत्वाकांक्षा के कारण कथावस्तु में अन्विति का विल्कुल 
| अमाव हो गया है। इसमें घटनाएँ भी अधिक हैं तथा पात्र भी | किंतु 
दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं हो पाया है। एक भी पात्र ऐसा 
| नहीं जिसे विकास खातत्र्य मिला हो । यहाँ तक कि प्रधान नेत्री मिस 
मालती का चरित्र भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता | 
“निमन्त्रण? में परंपरागत नैतिक एवं सामाजिक भावनाओं तथा 
mana सभ्यताजनित नवोन भावनाओं का संघर्षण चित्रित किया गया 
है और यौन संबंधी नाना सिद्धांत जो नवीन मनोविइलेषण के फलखरूप 
योरप में फैले हैं. उनके अधकचरा प्रतिपादन करने का असफल प्रयास 
मिळता है | लेखक क्या चाहता है यह कहीं स्पष्ट ही नहीं हो पाता। 
कला के माध्यम से किसी सिद्धांत को व्यक्त करने के पूर्व लेखक को उसे 
पूर्ण रूप से आयत्त कर लेना चाहिए । जहाँ कथा की योजना सिद्धांतों 
का प्रतिपादन करने के लिए की जाती है वहाँ कला की हत्या दो 
जाती है । 
उपर्युक्त उपन्यासों के अध्ययन से पता लगता है कि वाजपेयीजी का 
प्रिय विषय एक मात्र प्रेम है । खरी एवं पुरुप का STA, संमिळन 
को waz अभिलाषा, erat का ताप आदि वर्णन करने में वाजपेयीजी 
। स्री के अंगों का व्योरेवार मनमोहक चित्रण 
रे मिळता है। इनके उपन्यासो में 


की बृत्ति अधिक रमती है 
इनके उपन्यासों A स्थल स्थळ पर i 
मन भले ही रम जाय किंत पूरा पूरा विश्वास नहीं जमता ae 

बिहार के युत मंडळी हमारे साहित्य के एक Teas 
उपन्यासकार हैं । उनमें उच्चकोटि की विधायक एवं आक मातभ ह | 
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किसी प्रचलित शैली का अनुकरण करने में बे | 
अनूप लाळ मंडल तीय हैं। उनके उपन्यासों में प्रेमचंद्र, जैनेंद्र एवं 
उग्र! सभी मिल जायँगे। कुछ ही वर्षों के भीतर उन्होंने 

(निर्वासित, समाज की वेदी पर”, 'साकी?, रूपरेखा”, ज्योतिमयी' 

“गरीबी के वे दिन?, ज्वाला» “बे अभागे?, मीमांसा?, “अभिशाप 

आदि उपन्यास प्रकाशित करा डाले । इनमें से कुछ के तो दो-दो 

तीन-तीन संस्करण निकल चुके हैं । इनकी सर्वप्रियता का यही प्रमाण 
हे | Finer बिलकुल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसकी भाषा 
ओर शैली दोनों ही जैनेंद्र की भषा-रैली की अनुगामिनी है। “अर्णा” 

o एक पतिता माँ की संतान है । उसकी सरल सुंदरता पर मोहित: होकर 
“विजय? उसे ब्याह लाता है । परंतु विजय को पाकर मी उसका हृदय 
अपने अतीत इतिहास का स्मरण करके बँधा बँधा सा ही रहता हे। 
वह विजय को अत्यंत प्यार करती है परंतु फिर 'भी उसके सामने अपने 
को पूर्ण रूप से अनाइत नहीं कर सकती । इधर विजय उसको पूरी 
पाना चाहता है ओर बहुत प्रय करके भी जब सफल नहीं होता तो 
उदासीन सा हो जाता है | “मलिका? की ओर आकर्षण विजय की इसी 
उदासीनता का परिणाम है। अंत में जब्र अपने पति का प्रेम दूंसरे पर 
देख अरुणा मरने मरने हो जाती है उसी समय मल्लिका की विवेक-बुद्धि 

` जागती है, वह हट जाती है और विजय फिर से अरुणा की और झुकता. 
हे। अंपने पति पर अपने रहस्य. को उद्वाटित करके अरुणा हल्की हो 
जाती है ओर फिर उसके हृद्य तक विजय की पेठ हो जाती है। इस 
उपन्यास में विजय एवं अरुणा की आंतरिक. ऊहापोह की सुंदर मीमांसा 
की गई है। “समाज की वेंदी पर? “चंद हसीनों की gaa’ की भाँति ह 
पत्रों के रूप में लिखा गया है। इसमें एक बेश्या-बालिका ce एक | 
प्रोफेसर साहब के प्रेम की अलौकिक कहानी वर्णित है । जनता के द्वारा 
इस उपन्यास का बहुत सागत हुआ है | इसकी कहानी बड़ी मार्मिक 
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एवं मनोरंजक है । वर्णन का ढंग बहुत ही हरदिल अजीज है। 
कथोपकथन बड़े ही सरस ओर चुस्त हैं । “य्योतिर्मयी? उपन्यास में एक 
हिंदू परिवार की करुण कथा अंकित है। लेखक का हृदय परिवार की 
कहानी में पूरी तरह रमा हुआ है। इस उपन्यास के कथानक का प्रधान 
पुरुष-पात्र “सुशील? है और प्रधान ख्री-पात्र उसकी छोटी भाभी 
“च्योतिमंयी' | सुशील की बड़ी भाभी की दुष्टता से इस परिवार में बड़ी 
अशांति हो जाती है। बड़ी भाभी अपनी देवरानी के बच्चे की हत्या 
कर डालती है । वह पागल हो जाती है। बड़े भाई योगी हो जाते 
हैं । इधर “सुशील? “उषा” के प्रेम में पड़कर उससे ब्याह कर लेता I 
अंत में ‘so की संपत्ति से एक मातृ-मंदिर की आयोजना होती है जहाँ 
छोटी भाभी, ज्योतिमयी, उषा तथा सुशील के saat से परिवार के 
अन्य सदस्य इकह़े होते, हैं ओर दुखी, निराश्रिता fea की सेवा में 
अपना जीवन अर्पण करने का संकल्प करते हैं । 
इस उपन्यास में घटनाओं की प्रधानता हो गई हे जिसके जंजाळ 
में चरित्र खो से गए हैं । अधिकांश चरित्र अपरिवर्तनशील हैँ । शैली 
में कोई नवीनता नहीं है। अंत में भी नाटकीय आक्रर्षण का अभाव 
है । पात्रों के बाह्य का ही अधिकतर चित्रण हुआ है, उनके मन में 
पैठने का gaa नहीं मिलता | उपन्यास का सारा सोंदर्य और आकरः _ 
Qn घटनाओं की संघटना-में ही है, पात्रों में बहुत कम। इससे 
जीवन के किसी गहन रहस्य का उद्घाटन भी नहीं हुआ है। फिर भी 
लेखक का हृदय परिवार की कहानी में पूरी तरह रमा हुआ है| उप- 
न्यास में अनुभूति की कमा है। कुछ चरित्रों का चित्रण भौ सुदर 
हुआ है । किशोरी”, सुशील” एवं उसकी भाभी की लड़ाई भी बड़ी 
खाभाविक रीति से चित्रित को गई है। मंडळी में उपन्यास लिखने 
` की पूरी प्रतिभा है | इनसे अभी हमें बड़ी आझाएँ हैं | 
श्री सर्वदानंद वर्मा मं भी (पर्याप्त औपन्यासिक प्रतिभा है । उनके 
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अबतक कई उपन्यास निकल चुके हैं जैसे 'संस्मरण', Gay? | 
0 की डायरी), “निकट 'कीः दूरी, कष, ` “नई 
सवेदानंद वमा निकेतन? आदि । आधुनिक उपन्यासकारों की: भांति 
वर्मा में भी यह भावना बड़ी प्रबल है कि उन्होंने 
कुछ किया है। AAP की “भूमिका? में उन्होंने स्वयं इस भावना 
का परिचय दिया है “मुझे प्रसन्नता है, उपन्यासकार के रूप में हिन्दी 
संसार ने मुझे काफी आगे देखा । नए उपन्यास लेखकों मे मुझे | 
अग्रणी कहा गया, हिन्दी संसार ने जैनेंद्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी 
और aa के साथ आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ तीन उपन्यास लेखं 
में एक मेरा भी नाम लिया। यह बहुत बड़ा सम्मान है। एक 
उपन्यास के बल पर इतनी प्रसिद्धि कम ही लोगों को मिल पाती है |”? 
इतना लिख चुकने के उपरांत उन्हें यह भी' कहना आवश्यक हआ किः 
“उपन्यास-लेखन का क ख ग भी मुझे नहीं आता |” de 
anes TAP साधारणतः अच्छा उपन्यास है) इसमें दो विवाहित 
नारियों के पतन की. कहानी है । दोनों को पतिता बनानेवाला एक 
व्यक्ति है (अनूप | ‘sitter “अनूप” के मित्र की पत्नी है और 
ज्योति” उसकी बिमाता | यद्यपि ज्योति के साथ उसने जो कुछ 
किया) अनजान में ही किया किंतु उससे अपराध की गुरुता कम न 
a सको | वर्मा जी ने अपने पात्रों के विषय में लिखा है “लामग | 
मेरी हर चीज में चरित्र विवाहित हैं। उन्हीं के सुख-दुर्ख आशा- 
. निराशा को लेकर मेरे महल खड़े हुए हैं। कारण है कि विवाहित 
कहे जानेवाले स््री-पुरुषों के हृदय का पता मुझे बहुत है | विवाहित | 
दम्पतियों का आत्माहनन मैंने बहुत देखा है, सभी जानते हैं। बस, ` 
महन का साइस किसी में नहीं, न कोई सुना ही चाहता है।” इस | 
मकार साहस करके वर्माजी ने 'ख्री-ातंत्र्य का बीड़ा उठाया है। | 
यह जानते हुए भी कि उसकी खी उमिला का अनूप से अवैध संबंध | 
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हो गया है देवेंद्र उसे माफ कर देता है क्योंकि वह खरी की खतंत्रता > 
[ पक्षपाती है 
वर्मा के चरित्रचित्रण में खामाविकता होती है | उनके पात्रों में 
एक प्रकार की क्रांति की भावना वर्तमान रहती है | वे न्याय और 
सत्य के लिए संघर्ष करने को प्रस्तुत रहते हैं.। उनके सभी उपन्यासों 
में एक पारिवारिक अनुरूपता सी मिळती. है। समी प्रायः अच्छे 
बन पड़े हैं। 
बंग-साहित्य की संपूर्ण सुकुमारता लेकर उषादेवी हिंदी-उपन्यास 
साहित्य की ओर आई आर नारी की भावनाओं का बडा ही सजीव 
एवं कोमल चित्रण किया । आपकी छोटी कहानियाँ 
उषादेवी मित्रा पर्याप्त ख्याति पा छुकी हें। आपके उपन्यास-- 
“वचन का मोळ’, पिया !” “जीवन की मुस्कान? 
ओर “पथचारी?-भी बड़े सुंदर बन पड़े हैँ । ee 
प्रायः इन सभी उपत्यासों में नारी-जीवन की किसी न किसी 
समस्या का चित्रण है। वचन का मोल? की नायिका है कजरी” | इसमें ` 
हमें नारी के समस्त गुण मिल जाते हैं। प्रेम, दया, माया, ममता, 
करुणा आदि प्रायः सभी भावों की प्रतिमूति यह 'कजरी” है। उसमें 
' ग्रेम की वेदना है किंठु बह. कर्तव्य ज्ञान से संयत है। देश-सेवा की 
ओर उसका झुकाव नारी की सेबा-भावना को भित्ति पर ही आश्रित 
है। भारतीय एवं पाश्चाय संस्कृति का संघर्ष भी जगह जगह पर 
i | परिलक्षित होता है । पाश्चाय वातावरण से पली मनिका का भारतीय 
| oa का अपनाना भारतीय सभ्यता की पाश्चात्य सभ्यता पर 


विजय घोषणा है |? : 
“पिया? की कथानायिका की समस्या बड़ी विषम है किंतु आज- 


। दिन यह संमस्या प्रायः देखने में आती है। वह एक विवाहित पुरुष 
| से प्रेम करने लगती है किंतु विवाहित होने के कारण जब उससे 
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विवाह करने की असमर्थता दिखलाता है तो वह देशसेवा की | ॥ 
उन्मुख होती है और इस प्रकार अपने प्रेम के आदर्श का निर्वाह 
करती है | 
“जीवन की मुस्कानः उपन्यास भी बड़ा सुंदर बन पड़ा है । इसकी 
नायिका सविता का चरित्र निराला है। वह भावना में जीती है और: 
उसी में तृप्ति पाती है। वह “निर्झर की गति जैसी सरल, भेरवी की 
मूर्छना जैसी खमातर, राधा के ध्यान जेसी अपनी सत्ता ब्रिसरी- 
छुटी सी है ? बचपन में ही उसकी सगाई कमलेश से हो जाती है 
किंतु कमलेश के पिता की मृत्यु के कारण उसका विवाह न हो सका। 
कमलेश ने दूसरी जगह व्याह कर लिया किंतु सबिता प्राचौन 
भारतीय आदो को माननेवाळी है। एक बार वाकूदत्ता होकर वह 
दूसरे की हाना पाप 'समझती है । ब्याह करने से वह इनकार कर 
देती है । . जब कमलेश को उसकी भावनाओं का हाल विदित होता है 
तो वह . उसकी ओर उन्मुख होता है किंतु बह. तीर्थयात्रा को चली 
जातौ है | ` 
उपादेवी के सभौ उपन्यासो में एक सी ही भावना कार्य करती 
द्खिलाई पड़ती है । इनकी सभी. नायिकाएँ weal से सताई हुईं 
स्वयं में बड़ी करुण. हैं । बीच-बीच मै इन रूढियो के प्रति लेखिका ने 
बड़े तीव्र व्यंग भी किए हैं | 

asst साधारण एबं वंग-उपन्यासकारों की परिपाटी 

पर है । 
zama जोशी की भांति मनोविश्लेष्रण के सिद्धांतों के प्रति- 
TA का होसला लेकर अभी दाळ में नरोत्तम प्रसाद उपन्यास क्षेत्र 
wh म आए ह। दिन के तारे! नामक उपन्यास में 
नरोमप्रसाद नागर उन्होंने एक असाधारण मनुष्य “शशि की. कल्पना 
' की हे। शशि” के अंतर्मन में बहुत सी गुस्थियाँ 
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पड़ी हुई हं जिन्होंने उसके व्यक्तिव को बिलकुल आक्रांत कर रखा 
हृ । उसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता | अपने चारों ओर की 
परिस्थितियों की विषमता के कारण az बिलकुल Aa सा हो उठता 
हे। उपन्यास में न तो कोई योजना हे और न अन्विति | वर्णन का 
ढंग भी निराळा है । नागरजी ने स्वीकार किया है कि “जहाँ प्रेमचंद 
एक्शन? का चित्रण कर सके थे वहाँ इन पंक्तियों के लेखक ने इन 
एक्शन? का चित्रण किया है |? प्रयोग की हटि सें उपन्यास ठीक हे । 
आशा है अपने दूसरे उपः्यास में नागरजी अपने सिद्धांतों से अधिक 
तदाकार होकर कला के द्वारा अभिव्यंजित करेंगे | 


S 


श्री उपेन्द्रनाथ “अस्कर एक प्रतिभासम्पन्न साहित्यकार है | 
उपध्यासों “सितारों के खेल” तथा “गिरतों दीवार को पर्याप्त प्रसिद्धि 
ma हो चुकी है। “सितारों के खेल” में एक 

उपेन्द्र नाथ ‘are’ असाधारण प्रेम-कहानी की कह्मना है । ‘ear 
१९१० ई० कालेज में पढ़ती है। वह अपने पिता की एक 
मात्र ada है जिसे उन्होंने बड़े प्यार से पाला 

। उसका प्रेम जगत नामक एक विद्यार्थी से. हो जाता है जो लड़कियों 
से लव” करने की कला में पारंगत है। वंशीलाल एक निधन Aeg 

/ वडा ही मेधावी विद्यार्थी है। वह भी लता से प्रेम करने लगता ह किन्तु 
लता. उसकी छाया से भी घणा करती है । विवाह का प्रसंग ।छडत at 
'जगत लता को छोड जाता है । इधर बंशीलाल जो प्रम म॑ मजनु बना 
घुम रहा था साहस करके नल क सहार लता के तिर्माजले मकान पर 
चढ़ जाता है ओर उससे अपना प्रम निवेदन करता है । लता स फटकार 
खाकर वह खिड़की से कूद पड़ता है और बिल्कुल GATS स मृतप्राय 
: हो जाता है उसके इस प्रेमजन्य साहस एवं इशा से द्रवित होकर 
छता उसका उपचार कराती है। छता के रक्त तथा वंशीलाल की बहिन 
राजरानी के मांस का उपयोग कर बंशीलाळ मरने से तो बचा लिया 
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जाता है किन्तु वह मांस का एक PAST मात्र रह जाता है | लता 
लेकर तीर्थ यात्रा करने निकछ जाती डाक्टर अमृतराय भी साथ 
जाता है क्‍योंकि ae मन ही मन लता को प्रेम करता है । साथ रहते 
रहते लता का प्रेम भी अमृतराय से हो जाता है और लता बंशीछाल के 
मांस-पिण्ड को जहर देकर यन्त्रणा से मुक्त कर देती इससे लता के 
प्रति डाक्टर के मन में घणा सी हो जाती है लता के पिता मलिक 
साहब बीमार पड़ते हैं और राजरानी उनकी सेवा करती है। बीमारी 
अधिक बढ़ जाने पर रानी स्यं जाकर लता को वापस लाती है। लता : 
बीमार पड़ती है और डाक्टर से यह अनुरोध करती है कि वह रानी 
से विवाह कर ले। लता की मृत्यु के बाद रानी ही को मलिक साहब 
अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दे जाते हैं | 
इस प्रकार भाग्य ने लता को सदैव प्रवंचित किया | उसने जगत 
को प्यार किया किन्तु उधर से. पत्युत्तर न मिला । जबतक बंशीलाल 
लता से प्रेम की भीख मागता रहता है उसने उसकी उपेक्षा की और. 
उसके मांस का लोथड़ा रह जानेपर उससे प्रेम करने लगी । डाक्टर 
लता को प्रेम करता था किन्तु जब लता उसकी ओर उन्मुख हुई तो वह 
विमुख हो बैठा और इस सतत पराजय से लता मृत्यु की ओर बढ़ चली । 
` बंशीलाल का दुर्भाग्य ही एक प्रकार से उसकी बहिन का सौभाग्य बन 
गंथा। उसे मलिक साहब का पितृवत्‌ प्रेम मिला, सम्पत्ति मिली और 
डाक्टर अमृतराय जैसा पति मिला । वास्तव में सितारों की ( झग्यकी) | 
गति कोई नहीं जानता | बंशीलाल जैसे होनहार युवक का ऐसा करुण | 
अंत तथा राजरानी: जेसी दुखिया के भाग्यपरिव्तन को देखकर नियति 
“की प्रबलता स्वीकार ही करनी पड़ती है | BS | 
इस उपन्यास के सभी पात्रों में सजीवता है । कालेज के वातावरण | 


तथा आधुनिक ढंग के प्रेम को चित्रित करने में लेखक सफल हुआ है। | 
जितने मी aaa दिखाए' गए हैं. उनकी व्याख्या ARRA | 
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के प्रकाश में की जा सकती है । मलिक-साह तथा उनके नौंकर का 
चित्रण स्वाभाविक है | ८ 
‘aren? जी का दूसरा उपन्यास है गिरती दीवारें इसमें उनकी, 
उपन्यास लिखने की प्रतिमा और भी निखर आई हे । यह उपन्यास 
वर्तमान का एक निष्पक्ष चित्र हैं । समय-परिवर्तन के साथ साथ वस्तुओं 
के मूल्य में मी परिवर्तन हो जाता है। युगों से हमने जिन मान्यताओं 
की स्थापना की थी वत्तमान भौतिक युगीन विचारधाराओं से टकराकर 
वे बिखरती जा रही है। कलतक जो सत्य था, हित था वही आज 
असत्य आर अहित सिद्ध हो रहा हैं। प्राचीन धामिक, नेतिक, आर्थिक 
भित्तियाँ गिरती जा रही हैं ओर नवीन की नीव पड़ रही है । 'अश्कः जी 
ने इन्हीं तथ्यों का कलात्मक अंकन किया है। वातावरण के चित्रण 
में लेखक को बड़ी सफलता मिळी है | पात्र भी सभी सजीव हैँ । वर्णन 
करने के ढंग में मी एक विशेष आकपंग हैं ] 
. प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार उदयशंकर शंकर भट्ट का एक उपन्यास 
“वह जो मैने देखा? मेरे देखने में आया है। इसका प्रधान पात्र है 
अजय जिसने अपने मुख से ही अपनी कहानी कही 
उदयशंकर भट्ट रै ।. वह बचपन से ही “बहुत कुछ जान लेने का 
2 अभ्यासी” है और इस औत्सुक्य बृत्ति के कारण ही 
अपने को नवीन परिस्थितियों में डालता रहा । बचपन से ही उसमें 
खच्छन्दता एवं निर्मीकता रही इसी लिए वह बहुत दिनों तक कहीं 
Sq कर नहीं रह सका | बहुत कुछ जीवन जी चुक्ने के बाद अपने 
सम्बन्ध की घटनाओं का उसने इस ब्योरे से वर्णन किया है कि जीवन 
की अनेक रीतियों पर, नियति की अनिवायंता पर एव व्याक की 
. सब्रलताओं-दुर्वळताओं पर ऐसा प्रकाश पड़ा है जो कलात्मक हो उठा 
` हैं। बचपन के गाँव के सहपाठियों एवं साहसिक FAG लेकर, बड़े 
होने तक के अनेक अनुभवों जिनम॑ रम सम्बन्धी अनुभव मी सम्मिलित 
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ही सधी ने उसे ग्रेम का पाठ पढ़ाया किन्तु सुधी का विवाह | 
दसरे व्यक्ति से । रोग-शैया पर पड़े हुए इस व्यक्ति की सहायता के लिए 
ग अजय आ पहुँचता है ओर बहुत बड़ी विपत्ति से. सुधी की रक्षा 
करता है | पति की मृत्यु के उपरान्त सुधी बिल्कुल ही उसके निकट 
रहने लगी कितु उसने उसके एकाकोपन का कमी अनुचित लाभ ad 
उठाया | सुधी चाहती थी कि वह उसे प्यार करे, उसके शरीर की भूख 
को तृप्त करे किन्तु अजय उसके आदाय को समझ न सका। यादि at 
की ओर से प्रस्ताव होता तो संभव है “अजय” को स्वयं प्रसन्नता होती । 
उससे निराश: होकर सुधी ona नामक कवि के साथ सदेव के लिए 
चली आई | सुधी के अतिरिक्त शोभा और कमलिनी भी उसके जीवन 
में आई किन्तु नारी की नस पकड़ने में अनभिज्ञ होने के कारण वह 
अबसर पाकर भी उसका उपयोग ,न कर सका ओर - अन्ततक अतृ 
सा भटकता ही रह गया इस उपन्यास में अजय के चरित्र के विभिन्न 
पक्षों को अनावृत करने के लिए लेखक उसे भिन्न-भिन्न स्थाना में 
घुमाता फिरा है। वर्तमान भारतीय समाज एवं राजनीति की कुछ 
समस्याओं का बड़ी सफलता पूर्वक चित्रण (इस उपन्यास में हुआ < | 
जितने भी पात्र हें उनमें निजी चारित्यिक विशेषताएँ हैं | वर्णन का 
an आत्मकथात्मक है । ब्रीच-बीच में यथावसर आत्मविश्लेषरग के प्रयास 
करिए गए हैं । कहीं-कहीं ईस प्रकार के प्रयास में कहानी में गतिरोध 
भी आ गया है | फिर भी सामान्यतः यह उपन्यास अच्छा है । 
“श्री रांगेयराघव का “रोदे? नामक. उपन्यास भी उल्लेखनीय दैं। 
पुस्तक के एवं प्रकरणों के नाम में एक प्रकार की नवीनता हैं। यह 
नवीनता उनकी. लाक्षणिकता एवं व्यंगास्मकृता 
रांगेय राघब में हे। इस उपन्यास का विषय जूत सन्‌ १९४१ के 
पहले का है। उस समय तक युद्ध का नागरिक जीवन 
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पर विशेष प्रभाव होते हुए भी सीधा प्रभाव कुछ नहीं पडा था। लेखक - 
ने कालेज के वातावरण एवं उसकी वहुविध समस्याओं को अपनाया है । 
पात्रों में अपने समाज के विभिन्न स्तरों का, तथा अपने देश के विभिन्न 
विचारों का एक साथ चित्रण करने का प्रयास किया गया है और 
लेखक किसी हृदतक इसमें सफल भी हुआ है। 
इस उपन्यास का केन्द्र बिन्दु दै भगवती जो एक बहुत ही परिश्रमी, 
मेधावी किन्तु निर्धन छात्र है । उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा NTAN है 
कि लडकियाँ सहज ही मं उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। इन्दिरा 
और लोला दोनों ही उससे स्नेह करती हैं किन्तु अपनी दरिद्रता 
के ज्ञान से वह आत्मलीन सा रहता दै। ल्यंग भी कालेज की एक 
बहुत ही चंचल एवं फेशनेवुल लड़की है । उसका विवाह होता है 
भगवती के गाँव के जमींदार के पुत्र राजेन्द्र से । विवाह के उपरातत 
ही लवंग अपने मित्रों के साथ गाँव जाती है ओर भगवती को अपमानित 
करने के लिए उसे aag भेजती है | लबंग से अपमानित 
भगवती किसानों में बिद्रोह की भावना मरता हुआ पकड़ लिया जाता 
है । उसी रात शिकार में राजेन्द्र की मृत्यु हो जाती है और अत्यधिक 
दःख में जमीन्दार साहब भगवती को पुत्र कहकर सम्बोधित करत ह । 
सत्रको nln हो जाता है कि भगवती की माँ ने जमांदार से अवध 
सम्बन्ध करके भगवती को उत्पन्न किया है । भगवती को इससे ममान्तिक 
वेदना होती है और वह फिर शहर लोट आता हैं। लबंग भी आती है 
firg कालेज में, बदनामी हो जाने से वह फिर गाँव वापस ' जाती | 
जमीदार मृत्यु-शैव्यापर MAR भगवती की याद करते ह। SAT के 
ag को पाकर, इन्दिरा के अनुरोध पर भगवती गाँव आता हैं छिन्छु 
आने के पूर्व ही जमींदार की मृत्यु हो जाती ह। छम्ग समझती है कि 
वसीयतनामा लवंग हीं के नाम है। वह उसे भगवती को दे देती हूं 
कितु मंगवती उसे लेने से इन्कार कर adi èl जब वर्सायत- 
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नामा पढ़ा जाता हैं तो लोग यह जानकर आश्चर्य चकित | 
जाते हैं कि वह भगवती के am हैं किन्तु “भगवती ठठाकर, 
हँस पड़ा। उसने कहा-तव तो त्याग करने का अश 
भी मिल गया | उसने मुड़ कर कहां -ल्यंग ! यह मेरा कुछ नहीं। 
यह सब तुम्हारा है | waa ने सिर झुक्रा छिया | सुन्दर ने बढ़कर कहा-- 
बेटा आज तने मेरा सिर ऊँचा कर दिया | में अपना सुख किससे FE? 
भगवती ने दोनों हाथ फैला दिए और गद्गद्‌ स्वर से कहा माँ! 

ओर वह छोटा सा ag अपनी (विराट गरिमा के कारण दूर दूर तक 
गूंज उठा किन्तु देवताओं ने फिर भी आकाश से एक भी फूल नहीं- 
गिराया ।? 
कई दृष्टियों से यह उपन्यास अपने ढंग का एक ही है। कालेज के 
वातावरण का इतना ब्योरेवार चित्रण हिन्दी -के अन्य किसी 
उपन्यास में न मिलेगा, इतने प्रकार के विद्यार्थियों काँ चित्रण करनेवाला 
भी यह उपन्यास एक ही है। यथार्थ के साथ साथ इसंमें कुछ आदा 
की ओर भी सुन्दर संकेत है । पूँजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न विभिन्न पक्षीय 
विषमताओं की व्यंजना में भी नूतना है | पात्रों को पूरा विकास खोतल्य 
दिया गया है और सभी प्रमुख पात्रों में अपनी वैयक्तिकता है! समाज 
“चक्र में पिसते हुए व्यक्तियों की दुर्बलताओं के चित्रण में भी सहानुभूति 
दिखाई गई है| इतना बड़ा विश्वयुद्ध छिड़ा तब भी गुलाम देश के 
नबयुवका एव नवयुवतियों पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पडा था! 
सम्पूण उपन्यास स॑ नियति,धर्म एवं समाज व्यवस्थां के प्रति एक प्रच्छन | 
व्यंग है । रांगेय राघव मै उपन्यास लिखने की पूर्ण क्षमता है और 
हम उनसे अभी ओर अधिक की आशा करने का अधिकार. है | Pri | 
हिन्दी के नवयुवक कवि “अंचल? ने “बढ़ती धूप, “उल्का एवं | 
इमारत? नामक उपन्यासों की रचना की है| यद्यपि “उल्का! कें | 
BA पर वने हुए नग्न पुरुष एवं नग्न स्री के चित्र को देखकर 
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यह धारणा होती है कि उपन्यास बाजारू है किन्तु - 
अं चल बात ऐसी नहीं है । “मंजु नामक एक निर्धन लड़की 
की सहायता एक सहृदय नवयुवक करता है जिसे 
मंजु भाई की तरह मानती है | यह भाई जब मंजु के प्रति अपने प्रेम की 
घोषणा करता है तो वह उसे समझा बुझाकर कतव्य समझाती है | 
वह इंगलेण्ड चला जाता है जहाँ मोटर दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती 
है | मंजु का विवाह एक कुपात्र से हो जाता है जिसके अत्याचारों को न 
सह सकने के कारण मंजु माँ के घर चढी आती है। कवि प्रकाश को 
लेकर मंजु की बडी बदनामी हुई किन्तु वास्तव में वह कमी भी धर्म से 
च्युत न हुई । कहानी में काव्पनिकता अधिक है । मानव की कमजोरियों 
को पह्चानते हुए भी साँस्कृतिक अनुशासनों के प्रति मिथ्या बफादारी 
दिखाई गई है । भाषा में काव्यात्मकता है जिसने संवादों को कृत्रिम 
बना दिया है | “नई इमारत सन्‌ १९४२ के आन्दोलन को चित्रित 
करता है | इसमें मुसलमान महमूद एवं हिन्दू आरती के पवित्र प्रेम 
का वर्णन एवं महमूद, आरती, प्रतिमा, वलराज आदि के अद्भुत त्याग 
एवं साहस का वर्णन है । प्रायः सन्‌ १९४२ के क्रान्ति की मोटी मोटी 
सभी बातें ले ली गई हैं। किन्तु इस उपन्यास में भी काल्पनिकता 
अधिक है यथार्थता कम | आदशवाद का भी निर्वाह दिया गया है । 
उपर्थुक्त उपन्यासकारों के अतिरिक्त और भी नए नए उपन्यासकार 
` इस क्षेत्र में आए हैं. और साहित्य की यह शाखा दिनोदिन विकास कर 
रही है। कुटुंवप्यारीदेवी अच्छी लेखिकाओं में हैं। उनका हृदय 
का ताप? नामक उपन्यास पर्याप्त ख्याति पा चुका है । इसमें भावनाओं 
की तीव्रता का अच्छा अंकन हुआ है। श्रीयुत राहुल सांकत्यायन 
से हिन्दी पाठक परिचित ही हैं। उन्होंने साहित्य एवं राजनीति सभी 
क्षेत्रो में हाथ पैर मारने का प्रयत्ञ किया; है । आपकी प्रतिमा बहुमुखी है। 
` उपन्यास-क्षेत्र में भी वे किसी से पीछे नहीं है । “भागो नहीं aga, 


N 


: CC-0. Gurukul-Kangri Collection, Haridwar he 
ii हैं - श्र PERS SRS कक ८३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६० , हिन्दी उपन्यास 


& 

जादू का yea, जीने के लिए,” सोने का दाल,? सिंह सेनापति, 
शौतान की आँखें” आदि बहुत से उपन्यास आपने लिख डाले हैं। 
इनके विष्रय भी विविध हँ । इनमें कुछ राजनैतिक, कुछ ऐतिहासिक 
तथा कुछ सामाजिक हैं । श्रीमोहनलाछ महतो “वियोगी? के फरार 
एवं पथ विपथ’ नामक उउन्यास अच्छे हैं “फरार? में क्रान्ति का 
वर्णन है | “पथ विपथ? सामाजिक उपन्यास है । इसमें मनष्य की 
दुर्बलताओं एवं सबलताओं का निष्पक्षता के साथ चित्रण करने का 
प्रयास किया है | अनुराधा का चरित्र जिस रूप में है उसमें ययार्थता है | 
श्री. धर्सन्द्र का रूप और ईश्वर नामक उपन्यास भी मनोरंजक है | 
उपन्यास के पात्रों में रानी है, न्यायमंत्री है, पुजारी है, कवि है, विद्यार्थी है, 
डाक्टर है और हैं कुछ रूपवती कोमल-हृदया वालिकाएँ | इनमें से सव रूप 
आर ईश्वर को समझना चाहते हैं ।” प्रेम के घात प्रतिघात का अच्छा 
चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। डाक्टर सत्यनारायण का 
गरजती गंगा? नामक उपन्यास भी अपने at का. अच्छा है। 
श्री पहाड़ी ने ep तथा “चलचित्र, नामक उपन्यास लिखे हैं। 
à देवनारायण द्विवेदी के “दहेज” एवं पश्चात्ताप, नामक उपन्यास 
मेरे देखने में आए हैं | 
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हम केह आए हैं कि उपन्यास साहित्यिक अभिव्यंजना का सबसे 
स्वतंत्र साधन हे । जीवन की यथार्थता से ही वह प्रेरणा पाता है और 
उसी के कलात्मक अंकन में परिदृप्ति मानता दै! जीवन परिवर्तनशील 
है। इस परिवर्तन को ग्रहण करते चळना ही उपन्यास की प्रगतिशीलता 
है । कहा जा सकता है कि मानव की मूलभूत भावनाएँ--क्रोध, करुणा, 
प्रेम आदि--देचा-काल के बंधन से स्वतंत्र एक गति से अभिव्यक्त 
होती हैं। ठीक | किंतु जिन परिस्थितियां में ये भावनाएँ प्रकट होती 
हें वे परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं । मानव स्वभाव के मूल में एक 
wan होते हुए भी जिन वातावरणों में मानव पलतां है उनमें पर्वात ` 
अनेकरूपता. होती है । उपन्यास मानव-स्वभाव पर परिस्थितियों की 
प्रतिक्रिया के अंकन का प्रयास है । सन्‌ १९१४ के महायुद्ध के वाद 
से संसार की जीवन-विधि एवं विचारधारा में महान क्रांति हुई | 
भूतवादी योरोपीय सभ्यता ने वलुओं के मूल्यांकन की नवीन दृष्टि दी 
एवं जीवन के स्तर-स्तर में प्रवेश कर जीने की रीति में भारी अंतर डाल 
दिया । धार्मिक, सामाजिक, नेतिक, राजनेतिक iai का कायापलट 
सी हो गई । यद्यपि यह क्रांति संसार के समी देशों में हुई fg परिमाण 
में भिन्नता रही । पाश्वात्य देशों में जितने dia वेग से पारिबतन ge 
उतने वेग से भारत या चीन आदि पूर्वी प्रदेशों 'म नहीं। इस 
mith का प्रभाव पाश्चात्य उपन्यास-वाङसय पर स्पष्ट छक्षत होता | 
है। मारत की जनता दो स्पष्ट भागों म विभाजित है | अधिकाँश 6 
जनसंख्या गाँवों की है, अत्याश नगरों की। नगर्राम मा कई | 
स्तर हैं जिनमें आपस में बड़ा अंतर | कलकारखाना में | 
काम करनेवाले श्रमिक, दफ्तरों में काम करनेवाले थाइ Teles “4 
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बाबू छोग, अंगरेजी सम्यता की नकल करनेवाले अफसर, l 
के विद्यार्थी एवं मास्टर-प्रोफेसर तथो गद्दी को सुशोभित aa. 
वाले धनिक | गाँवों की जनता पर नवीन जागति का अत्यत्प प्रभाव 
Wel उनके जीवन में कुछ सुविधाएँ अवश्य मिल गई हैं fig 
उनका संसार एक विचित्र अज्ञान-पारावार से परिवेष्टित है। उनकी 
धार्मिक, सामाजिक एवं नेतिक धारणाएँ आज भी वेसी ही हैं जैसी 
पाँच सौ वर्ष पूर्व थीं | कांग्रेस के प्रय से अपने अधिकारों के प्रति कुछ 


चेतना अवश्य आई है किंतु परिस्थितियों के कारण उनकी अभिव्यंजना . 


हीं हो पाती | इस सभ्यता के युग में भी पुलिस का, अफसरों का, 
जमींदारों ओर साहूकारों का आतंक ज्यों का त्यों बना हुआ है । व्यक्तिगत 
सदाचार का छोप हो जाने पर भी सामाजिक सदाचार की भावना 
भूत की तरह गर्दन पर सवार रहती है । Berga, धर्म-कर्म आदि का 
अब भी बोलबाला है । नगरों में अपेक्षाकृत अंधिक चेतना है। नगर 
के श्रमिक किसानों की अपेक्षा स्वाधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं, 


किंतु धार्मिक एवं सामाजिक रूढियाँ ज्यों की त्यों हैं |. यही दशा मध्य-: 
adi पढ़ें-लिखे लोगों की है किंतु इनके साथ विडंबना यह है कि बहुत - 


सी बातों के थोथेपन को जानते हुए भी परंपरा का निर्वाह करते जा रहे 
है| शहरों म सुधारकों का एक आंदोलन . चल रहा है जिसमें दहेज, 
विधवा-विवाह, छुआछूत आदि की समस्याओं को सुलझाने ar प्रयत्न हो 


रहा है किंतु इस आंदोलन का प्रभाव पढ़े-लिखे कुछ उच्च वर्गीय लोगों 


तक ही रह गया है। atten एवं सहशिक्षा के कारण कुछ feat 


` सुरुषां सं स्वतंत्रतापूर्वक मिलने लगी है । परिणामस्वरूप नई-नई समस्याए  ' 
भी उठ खड़ी हुई हैं । , पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से स्री-पुरुष के संबंध 
को रूढ़ियों से मुक्त करके अधिक उदारतापूर्वक देखने का एक क्षीण | | ः 
आंदोळन भी चळ रहा है | सभी क्षेत्रों में ्री के समान अधिकारों की | 
माँग होने लगी है। प्रेम-विवाह (लव मेरेज), विधवा-विवाह, अंतर्जातीय | 
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विवाह, सिविल-विवाह ( सिविल मैरेज ) आदि के छिटफुट निदर्शन होने a 
"लगे हैं । पति-पली-संवंध-विच्छेद के समाचार भी कभी-कभी मिल जाते 
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प्रेमचंद को भारतीय समाज के सभी स्तरों का अनुभव था । विशेष- 
तया गाँवों के संबंध में उनका ज्ञान बहुत ही खरा था। रुढ़ियों से 
उत्पन्न विषमता एवं उसके बिरुद्ध नवीन भावनाओं की लहर से वे 
पूर्ण अवगत थे किंतु उनमें ऐसी सामंजस्य-बुद्धि थी कि वे प्राचीनता 
और नवीनता दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सके। नवीन विंचार- 
धाराओं में कितनी भारतीय भूमि के अनुकूळ हैं और किस परिमाण में 
उसे वे जानते थे। उन्होंने इसे भी लक्ष्य किया था कि मारत का 
असली स्वरूप देहातो में देखा जा सकता है। इसीलिए उनके उप- 
न्यासा में. देहात का अधिक वर्णन हे। ha उनके बाद बहुत कम 
लेखकों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया | प्रेमचंद के देहात-वर्णन में 
यद्यपि पर्याप्त यथार्थता है किंतु एक दृष्टि सें वह भी रूदिग्रस है | 
उन्होंने गाँवों के उन सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक पक्षों का उद्घाटन 
किया जो बिलकुल सतह पर हैं | इसी कारण इनके उपन्यास सुधार 
वादी से end हैं । प्रसाद की 'तितली? में कुछ काल्पनिकता का पुट 
अधिक आ गया है। बूंदावनछाल ने अपने सामाजिक उपन्यासो में 
अधिकांश गाँव में घटित होनेवाले “रोमांसों? का. ही वर्णन क्रिया el 
सियारामदारण. गुप्त ने ग्राम्य-जीवनं-चित्रण में एक ' नवीन oe का 
ओर संकेत किया है । “नारी गोद? एवं अंतिम आकांक्षा ताना म 
ही देहांत के जीवन का एक नवीन eee देखने का पयत मिलता 
है। afa उनके पात्रों का समाज में बड़ा गोग खान है किंतु वे हिंदू 
सभ्यता के कुछ आधारभूत लक्षणों के प्रतिरूप हैं और यह ऐसा 
“है जिसके aa जाने की कोई आशंका नहीं | अभी तक इसे TAR 
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दूसरे प्रयत्न नहीं दिखाई पड़े. जिसमें सिद्धांतों से मुक्त होकर लेखक 


केवल जीवन को चित्रित करे । ऋष्भचरण जैन ने जो दो एक उपन्यास 
ग्राम-संबंधी fea हैं उनमें प्रेमचंद द्वारा प्रवर्तित मार्ग का ही अवलंबन 
fawat है| श्रीनाथ सिंह का जागरण” भी सत्याग्रह आंदोलन को ही 


“लेकर चला हैं जो सतह पर ही लहराता सा लगता है । इनके अतिरिक्त. 


बहुत कम लेखकों ने गाँवों के जीवन. को अपनाने का प्रयत्न किया है। 
इस कमी के कारण ही हम आज के उपन्यास साहित्य को प्रतिनिधि 
साहित्य कहने से हिचकते हैं। सच्चे भारत का दर्शन गाँवों में किया जा 
सकता है | परिस्थितियों ने यद्यपि वहाँ की सुख शांति का हरण कर 
छिया है किंतु हिंदू सभ्यता के कुछ आधारभूत लक्षण अब भी वर्तमान 
हैं | प्रेमचंद ने इस बात को लक्ष्य किया था किंतु उनके सामने zad 
समस्पाएँ थीं कि वे वर्ग से हटकर व्यक्ति तक जा ही न सके | कवि 
` सियारामशरण ने व्यक्ति की ओर भी दृष्टि डाली किंतु अन्य उपन्यासकार 
अधिकांश उस ओर सें उदासीन ही रहे । हिंदी उपन्यासों में स्त्री-पुरुष 
के प्रेमसंत्रंच की कहानी ही प्रचुरता से मिळती है | बहुत दिनों तक 
“अबला रहने के उपरांत पश्चिम की स्त्री सबला होने का Taq कर रही 
-है। सी क्षेत्रों में समानता कां दावा किया गया है । पुरुष उनके प्रति 
:अधिक उदार बनने का प्रयत्न कर रहा है। भारत मेसतीख को बड़ 
मर्यादा प्राप्त है। पति St का देवता होता है । इस भाबना को इतना 
तूल दिया गया कि og रोगवश जड़ धनहीना? पति- की अपमान 
करनेवाली St को भी जमपुर” के “नाना दुख? की धमकी दी गई । 
भारतीय विधवा के यातनामय जीवन के मूल में यही भावना है। 


इधर प्रकृति की प्रेरणा, उधर मनुष्यकृत कठोर नियम | स्थिति बिप्रम « 


हो उठी | खमाव को पाप घोषित करके घोरतर पाप की प्रेरणा मिली | 


/ 0060 र i bs ९ 
अव प्रतिक्रिया आरंभ हुई है जो बिलकुल दूसरे छोर पर जाना चाइती | 
है। कदा जाने लगा कि भैथुन” तो आह्वार” एवं “निद्रा! की भाँति 
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एक मूल प्रवृत्ति है और जत्र आद्वार एवं निद्रा में कोई पाप नहीं तो 
इसी को क्‍यों पाप समझा जाय | इस दृष्टि से कुपारियों एवं विधवाओं 
को खुलकर प्रम करने की स्वतंत्रता तो मिल ही गई, विवाहित feat का 
परपुरुषों के साथ अवेध संबंध भी अनुचित नहीं रहा | कम्युनिज्म के 
प्रचार से इस भावना को और भी उत्तेजना मिली | शिक्षित समाज में 
उपयुक्त भावनाओं के छिटफुट निद्शन भी मिलने लगे । परिगामखरूप 
हिंदी उपग्यासाँ में सफल एवं निष्फळ तथा वेध एवं अवध प्रेमकथाओं 
की ही भरमार हो गई | इससे इनकार नहीं क्रिया जा सकता कि पाठकों 
का सबसे अधिक मनोरंजन इस प्रकार की कथाओं सें ही होता हैं किंतु 
इस प्रकार के खतंत्र प्रेम का मारत में क्षेत्र कितना है? माना कि 
अपने परिमित क्षेत्र में प्रेम की ये समस्याएँ यथार्थ = fea जीवन के 
अत्य पक्षों की ओर सें आँख मूँदकर केवल एक पक्ष के विवरण में ह 
क्या साहित्य की सिद्धि है ? कला जीवन के लिए है यह वात विवाद 
“सी हो चली कलाकार की दृष्टि केवल मनोरंजन पर ही न रहकर 
मानव-मंगल पर भी रहनी चाहिए। विवाहित al का पर पुरुष सं अवध 
बंध सत्य हो सकता है किंतु समाज की सुख शीत क छए वांछित 
कदापि नहीं इसे “नरमेध” के लेखक मी अखीकार नहीं कर सकत | 
अपवादों को छोड दें तो हम देखेंगे कि भारत में eles की भावना 


सर्वत्र एक सी है | स्री-पुरुष की सुख शांति के लिए यह भावना . 


निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है। सभौ देशों की कुछ सांस्कृतिक परेपराएँ, 
होती हैं | कलाकार का कतेव्य है कि न तो उन्हें आँख jam ज्यों x 
त्यों ग्रहण करे ले और न उनका संपूर्ण तिस्कार ही कर दे | वल्कि नवीन 
परिस्थितियों के प्रकाद में उन्हें देखे। यही साहित्य एवं सभ्यता के 
बिकास की वास्तविक, प्रक्रिया हे। इसके ANT उत्तेजना को हो 
प्रेरणा मानकर समाज की नींव खोदने से कसी भी स्थायी तथ्य की 


उपलब्धि न हो सकेगी | 


। 
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राजनीति के क्षेत्र में इधर भारतवर्ष में पर्यात उथल-पुथल रही - 
है। जनता में एक नवीन चेतना आ गई है जिसका प्रधान श्रेय कांग्रेस 
को है । प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में इस आंदोलन को चित्रित करने 
का प्रयत्न किया ओर बहुत कुछ सफल रहे किंतु उसके बाद इस 
क्षेत्र में जितने प्रयत्न हुए उनमें कलात्मक निःसंगता नहीं मिलती | | 
पहले तो ऐसे प्रयत्न हुए ही बहुत कम, जो हुए भी उनमें लेखक 
विचारक सा बना बैठा है। नवीन राजनीतिक भावनाओं की समाज 
एवं व्यक्ति पर क्या प्रतिक्रिया हुई इसके चित्रण की अपेक्षा एक विशेष 
दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांतों के वर्णन की चेष्टा ही प्रबछ दिखाई 
पड़ती है | यशपाल एक उच्च कोटि के प्रतिभासंपन्न साहित्यकार हैं fa 
उनके अपने राजनीतिक विचार इतने प्रबल हैं कि अपनी कृतियों में 
वे अपने को अलग नहीं रख पाते । यही कारण है कि देशद्रोही? 
उच्चकोटि का उपन्यास न हो सका | 


वर्तमान युग एक विशेष हलचल का युग है सामाजिक, धार्मिक | 


एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में एक अस्थिरता सौ आ गई है | प्राचीन के 
प्रति विश्वास डिगने सा लगा है किंतु नवीन में कितना सत्य है, किसे 
अपनाया जाय यह भी स्थिर नहीं हो सका है । इस तरह भारत की 
एक विचित्र स्थिति हो रही है। एक ओर तो adi एवं नगरों की 
ae अपद जनतो जिनके विश्वास अब भी पाँच सो वर्ष पुराने हैं ओर 


दूसरी ओर यह शिक्षित समुदाय जो प्राचीनता के प्रति अविश्वासी होकर | 


भी. नवीनता को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सका है । उपन्यासकार का 


'कतेव्य है कि वह इन परिस्थितियों का अध्ययन करे एवं उत्तेजनाहीन a 
होकर उनका जन-मन-रंजक चित्रण at | मानव चरित्र बड़ा दुरूह : ह 
होता है। मानव-मन का मभाव कब किस दिशा में जायगा, कहा नहीं ं i 


जा सकता | जो साहित्यकार इन व्यक्तिगत विचित्रताओं को सजीबता | 
के साथ प्रत्यक्ष कर सकेगा वही सफल होगा । GIRA 
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प्रायः यह जाता हं कि युग विशेष के श्रेष्ठ कलाकार अपने . 

हलको ते तास Me 
शेड aniani तथा श्रेष्ठ वेज्ञानिकों 

होता हे--न कि कथाकारों से | उपन्यासकार की कला ही ऐसी है 

उसे वतमान के साथ ऐसे दृढ़ बंधनों से. बाँध रखती है जिनसे 
अन्य Cah BIA El सर्वप्रथम वह निरीक्षक है, तदुपरांत लेखक | = 
उस कवळ ससार म॑ रहना हाँ नहीं ह बल्कि संसार का होकर रहना 
है | अन्यथा वह उस सहानुभूति एवं मतैक्य को केसे प्राप्त कर सकेगा 
जिसके विना उसकी सारी कला व्यर्थ है। यदि उसके विचार सम- 
सामयिकों से बहुत आगे हैं, यदि उसकी संवेदना अन्य छोगों की अपेक्षा 
अधिक dia है और यदि वह रूढ़ियों को तोड़ डालता है तो वह चाहे 
कवि, दानिक, रहस्यवादी, ऋांतिकांरी जो हो जाव किंठ उपन्यासकार 
न रहेगा | उदाहरणखरूप “अज्ञेयः लिए जा सकते हैं। किंतु यदि-- 
जैसा कि प्रायः हुआ करता है--वह अपने समव का ही होकर रदत 
है तो समसामयिक भाव एवं विचार ही उसकी कृति के आध्यात्मिक 
गुणों का निर्णय करेंगे। 

यदि उपन्यासकार की कृति को केवल मनोरंजक न होकर इसके 
छपर उठना है तो आवश्यक है कि वह बहुत ही सबळ एवं व्यापक 
-विश्वासों का व्यक्ति हो। उसके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं कि उसके 
मस्तिष्क के द्वार प्रवहमान युगीन विचारों के लिए उन्मुक्त हों वरन्‌ 
उसे इन अव्यवस्थित विचारों को इस प्रकार नियोजित करना चाहिए 
कि उनके द्वारा जगत के प्रति एक नित्य एवं स्थायी दृष्टिकोण प्रति- 
भासित हो और az दृष्टिकोण ऐसा हो जिसका. अनुभव पाठक उस 
कृति से खयं कर सके | यही उपन्यासकार का जीवनःदशन गन है | जिसमें 
इसका अभाव है उसकी सरलतापूर्वक उपेक्षा की जा सकती है। यह 2 
आवश्यक नहीं कि यह जीवन-दशन परपरित हो| “गोदान? में जिस 
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जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति है वह प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में नहीं । 


अन्य उपन्यासों में ईश्वरीय व्याव की महत्ता प्रतिपादित की गई है, किंतु 
गोदान के अनुसार संसार दु:खांत है जिसका परिचालन ऐसी शक्तियों 
द्वारा होता है जो मानवीय, अभिलाषाओं एवं रागो, मनोदेगों के प्रति 
बिलकुल उदासीन होती हँ । बाबू सियारामशरण की नारी? का जीवन- 
दर्शन भी कुछ इसी प्रकार का है | मनुष्य का कर्तव्य जगत का परिचालन 
करनेवाली यांत्रिक शक्तियों के उत्पातों का सहन एवं सामना करना मात्र 
है । केवल इसी प्रकार वह अपने सत्य, न्याय, दया, आदर आदि के 
आदर्शों की स्वीकृति. दें सकता हैं। जिन शक्तियों का सामना करने को 
बह कटिबद्ध होता हें वे उससे सत्रळ हें ओर अंत में बे उसे तोड़ डाछती 
हैं, शत्रुता अथवा किसी उद्देश्य से नहीं, वरन्‌ अनजान में हौ बंत्रवत्‌ | | 
इस प्रकार परोक्ष सत्ता अनजान रूप मं सतत क्रियमाण रहती है। किंतु 
व्यान रखना चाहिए क्रि उपर्युक्त दोनों ही उपन्यासकारों ने परोक्षसत्ता 
पर बल नहीं दिया है वरन्‌ उस सत्ता द्वारा प्रपीडित मानव पर ही उनकी 
दृष्टि रही है। विश्वासपूर्ण एबं सहनशील मानव किसी भगवान्‌ के द्वारा 
बिलकुल ही विफळ-प्रयल् क्यों न कर दिया जाय किंतु अपनी विफलता 
में ही वह इतना संमाननीय पद्‌ प्राते कर लेता है जिसकी छाया को भी 

अज्ञात इश्वर नहीं छू पाता | nah? का “सूरदास? इसका ज्वलन्त 
STATIS । इस प्रकार की विचारधारा दुःखवादी कही जाती है, KS 
यह आशावादी भी है । यही वर्तमान युग की भी विचारधारा है | 

aq हम इस दृष्टि से अपने उपन्यास-वाद्ाय को देखते है तो पाते 
हैं कि उसमें ऐसी आध्यात्मिकता की बडी कमी हे । अधिकांश उपन्यासो 
में तो कोई जीवन-दर्दान है ही adi, जिनमें है भी वह aga हल्का- 
हल्का | इन मूल समस्याओं की ओर बहुत कम उपन्यासकारों ने ध्यान 
दिया है । प्रसाद” के कंकाळ” तथा “ae के 'कब्याणी? और “त्यागपत्र | 
नामक उपन्यासों में जीवन के प्रति एक स्थायी दृष्टिकोण है। E | 
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एक जीवनी? केः FEY ने जगत एवं जीवन को ai दृष्टियों से tah: 
का प्रयत्न किया हैं ओर उन्हें सहज ही टाल भी नहीं दिया जा सकता 
किंठु उसमें इन्हीं पर इतना आग्रह है कि उपन्यास से ध्यान हटकर Gop 
की दृष्टि ही से उलझ जाता हे | 
प्रेमचंद ने जिस शैढी में उपन्यास का आरंभ किया तथा प्रसाद? 

daa, ARR, Sw प्रतापनारायण श्रीवास्तव एवं सियारामशरणः 
आदि ने. जिसे अपनाया उसे हम वाह्मार्थनिरूपिणी ( आन्जेक्टिव ) 
कह सकते हैं । इस शैली के अनुसार जो घटनाएँ जीवन में होती हैं 
लेखक उन्हीं का वर्णन करता है, किसी उलझन में नहीं पड़ता । पात्र 
एवं घटनाएँ एक के वाद दूसरी हमारें सामने आती हैं और उन्हीं के 
द्वारा कहानी आगे बढ़ती जाती हैं। घटनाओं एवं पात्रों के घात- 
प्रतिघात से .कहानी में अधिक मनोरंजकता आ जाती है। कहीं भी 
रुककर पात्रों का मनोविइलेषण करने की प्रवृत्ति नहीं लक्षित होती। ' 
कहानी में कहीं रुकावट नहीं आने. पाती। किंठ सुनीता” के लेखक 
ने एक नवीन मार्ग का प्रदर्शन किया। इसे हम विश्लेषण-प्रगाली 
(ABER) कहें तो अनुचित न होगा । इस प्रणाली का लेखक 
आत्मा के सूक्ष्मतम विकास को चित्रित करने का प्रय करता है।. 
उसके अनुसारं मनुष्य के कार्यकलाप का उतना Hea नहीं होता जितना 
उसकी प्रेरक शक्ति का। उसके अनुसार घटनाएँ अपने आप में. 
कुछ नही हैं। वह मनोवैज्ञानिक की तरह इन घटनाओं की तह 
तक जाने का  प्रयंत्र करता है और वहाँ से मूळ सत्य को निकाल छाना. 
चाहता दै | उसकी कृति किसी दार्शनिक की भाति कायक्रारग के 
नियमों से बद्ध होती है। वह प्रत्येक भाव एवं. मनोविकार के मूछ 

` तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। इसीलिए उपन्यास Beis बीच 

| लंबे-लंबे विचारात्मक स्थल होते हैं जहाँ कथा की गति Pegs रुकी 
सी ज्ञात होती है। fa वाहार्थनिरूपक उपन्यासकार किसी पात्र की 

२४ k 
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मनःस्थिति के विषय में लंत्री-चोड़ी व्याख्यान देकर उस अनुभव अथवा 
क्रिया को दिखाने के प्रयल में रहता है जो उस मनःस्थिति के परिणाम- 
स्वरूप अभिव्यक्त होते हैं। वह अपने को जहाँ तक हो सकता है अलग 
ही रखता है । उसका प्रयत्न सदेव सुंदर शरीर का प्रदशन होता है न 
कि अस्थिपंज़र का। हमारे विचार से इस सिद्धांत पर लिखे गए उपन्यासों 
में अधिक सचाई भी होती है । उनमें संभावना का परिमाण भी अधिक 
होता है क्‍योंकि पात्र एवं उनके काय-कलाप हमारे सामने होते हैं। ये पात्र 
जिन उद्देश्यों से कोई विशेष काय करते हैं उनका व्योरा बताने नहीं बैठते | 
अतईतिनिरूपक अथवा विश्लेषणात्मक उपन्यासों आरंभ 
आुनीता? से ही समझना ANE) Gaz ने ही सर्वप्रथम कहानी एवं 
घटनाओं. को गोण स्थान देकर अंतर्चेतना के सुक्ष्म बिश्लेषण को 
ग्रधानतां दी । उनके प्रायः सभी उपन्यासों में कहानी पृष्ठभूमि में जा 
| है | किसी पात्र को एक विशेष दृष्टि से देखने की धुन में ही कहीं 
कहीं सुनीता एवं कल्याणी? रहस्यमयी सौ हो उठी हैं। जैनेंद्र द्वारा 
प्रदर्शित इस मार्ग का अनुसरण हिंदी में कम हुआ । “मीमांसा” जैसे 
एकाध उपन्यासों में ही यह प्रवृत्ति परिलक्षित हुई । 'शेखर-एक जीवनी? 
के द्वारा इस प्रणाली का एक नितांत नवीन रूप सामने आया । जिसमें 
लेखक कथाकार न रहकर कोरा द्रष्टा बन बैठा। जीवने को विविध 
इष्टिबिंदुओं से देखने के प्रयास में जीवन-मू्ति के खंड खंड हो गए हैं । 
यहीं पर हमं हिंदी में हाळ में आई हुई एक पाश्चात्य vata का 
उल्लेख भी कर देना चाहिए। यह है मनोविइलेषण ( साइकोएने 
लिसिस ) द्वारा उपलब्ध सिद्धांतों के प्रकाश में पात्रों का चित्रण । 
ATS, युग, एडळर मगडुगल आदि के मन संबंधी नवीन fama का 
प्रभाव योरोपीय कर्था-साहित्य पर पर्याप्त डा है। इस नवीन मनो 
विज्ञान के अनुसार आदिकाल से लेकर आज तक मानवीय बृत्तियों का 


परिशोधन बराबर होता आया है । किंतु ये परिशोधन के पूर्व की इत्तियाँ - 
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जमाव ननाह ea 
aid है 20 SAA सतह से हटकर चेतना के 
z | सम्यता के आग्रह से हमने सचेत मन का 
संस्कार कर उसे एक नवीन रूप भले ही दे दिया है fig इनके मूल में 
पड़ी हुई पशुगब्ृत्तियाँ समय समय पर हुंकार कर उठती l इन मूळ 
maaa का जितना ही मनुष्य नीचे को दवाता है उतने ही वेग से वे 
ऊपर को उठने का प्रयत्न करती हैं | इस प्रकार मनुष्य के अचेतन 
मन से .उसके अभिग्रायां की व्याख्या की जा सकती दै ।. सचेतन मन से 
इमानदार होते हुए भी मनुष्य अचेतन मन से बेईमान हो सकता है: 
सचेतन मन से संयमी पुरुष भी अचेतन मन से कामुक दो सकता है 
ओर किसी समय किसी मित्र या संत्रंथी की रक्षा की अत्यधिक चिता 
` उसकी हत्या करने की अचेतन इच्छा का आवरण हो सकती है। इस 
` नवीन विज्ञान के अनुसार मनोरोगों का मूल आधार काम-संत्रंधी उलझनें 
होती हें। दमन (faa) एवं उलझन (HRA) के इन 
सिद्धांतों ने मानवीय कार्य-कलापों को देखने की एक नवीन दृष्टि दी है ।. 
योरोप के कथा-साहित्य पर इस नवीन विज्ञान का प्रभाव एक बिचित्र, 
रूप में पड़ा । इन सिद्धांतों को आधार बनाकर- लिखे गए उपन्यासो. 
की ale at आ गई | अधिकांश उपन्यासकार न तो वैज्ञानिक प्रक्रिया 
में अभ्यस्त थे न वे इन सिद्धांतों को पूण रूप सं आयत्त कर सक पारणाम 
स्वरूप प्राथबिंहीन, अव्यवस्थित सिद्धांत-प्रतिपादन करनेवाले ही उपत्यास 
अधिक दिखाई पड़े | fig समय के प्रवाह से वहाँ का Fe जोश अत्र 
उंदा पड़ गया है। अधिकांश योरोपीय प्रबृत्तियाँ जत्र वहाँ के लिए, 
व्यवहारातिक्रांत सी होने लगती हैं तत्र भारत में वे नवीन समझकर ग्रहण 
की जाती हैं । श्री इलाचंद जोशी के द्वारा योरोप की यह प्रवृत्ति अव 
हिंदी-कथा-साहित्य में व्यक्त हुई हैं । 
इद विषय में यह निवेदन है कि युग की प्रचलित विचारधाराथर : 
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से अवगत होना किसी भीं साहित्यकार के लिए वांछनीय है । फ्रायड एवं 
Sues जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानवता पर अपार ऋण हे। उनके 


सिद्धांतों के द्वारा मानव-खभाव को समझने में बड़ी सहायता मिली है, | 


और यदि उपन्यासकार अपने बौद्धिक उपकरणों में मनोविश्लेषण के इने 
अमूल्य सिद्धांतों को स्थान नहीं दे पाता तो उसके लिए प्रशंसा की बात 
कदापि नहीं हो सकती। इनके ज्ञान के बिना वह अपूण सा ह। इनके ज्ञान 
से उसकी बहत सी.समस्याएँ. सुलझ जाती हें। fa इन्हीं पर सारा बळ देना 
सी श्रेयस्कर नहीं | एक समय ऐसा था जब कि अंगरेजी उपन्यासकार इन 
सिद्धांतों को लेकर ही उड़ चले थे। परिस्थितियों एवं वातावरण की उपेक्षा 
केरकेवळ अमूत स्वभाव के प्रकांश में पात्रों को चित्रित करने के प्रयत्न होने 
रंगे । परिमाण-स्वरूप जो पात्र गदे गए उनके द्वारा केवल कुछ पशुः 


प्रवृत्तियों, मूल wi, एवं निरोध द्वारा उत्पन्न उलझनों आदि के. 


निदर्शन मात्र, हो सके। इनमें सजीवता का पूर्ण अभाव रहा। 
आवश्यकता इस बात की है कि कलाकार इन. सिद्धांतों को पहले 
पूर्ण रूप से आयत्त कर ले और तदुपरान्त अपनी कला में उन्हें रूपांतरित 
करे । कोई कारण नहीं कि वह अपने पात्रों को किसी वैज्ञानिक सि 


के प्रकाश में न देखे। किंठु उसकी दृष्टि व्यक्ति पर रहे न कि सिद्धांत पर 


2 


हिंदी-उपन्यास-साहित्य की दृष्टि से इस पर अधिक कहना ही नही. 


है क्योंकि श्री इलाघंद्र जोशी तथा अज्ञेय को छोड़कर किसी ने ऐसे प्रयल 
किए ही नहीं। जोशी जी को पर्यास सफलता अवश्य मिली है fd 
उनका ध्यान भी व्यक्ति की अपेक्षा सिद्धांत पर ही अधिक प्रतीत होता 


है ओर aay ने तो जगह जगह जैसे दमन द्वारा उत्पन्न उलझनों FO 


` उदाहरण एकत्र करने के प्रयत्न किए हैं । 

` यशपाल पर लिखते हुए हम कह आए हैं कि “देशद्रोही! में 
व्यंग की प्रधानता है। इधर के उपन्यासकार व्यंगपर अधिक जोर 
देने ठगे हैं | इस विषय में यह समझ लेना चाहिए कि उपन्यासो में 
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व्यंग का प्रयोग प्रेमचंदजी से ही आरंभ हो गया था और किसी न * 
किसी परिमाण में हिंदी के प्रायः सभी उत्कृष्ट लेखकों में यह पाया जाता 
> Bl प्रश्न यह है कि व्यंग का उपयोग कहाँ तक हितकर है| व्यंग 
एक ऐसा शस्र है जिसके द्वारा उपन्यासकार ब्यक्ति एवं समाज पर 
आघात करता S| इसके मूछ में जीवन को किसी बिशेष रूप में 
परिवर्तित कर देने की आकांक्षा watt) Same? के लेखक का 
एक See यह भी था कि गांधीवादियों का प्रभाव कम क्रिया जाय। 
प्रेमचंद ने सदैव पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि 
संस्थाओं पर ब्यंग किए हैं | 'राम-रहीम! तथा तीन वर्ष? के लेखक 
के व्यंग भी स्पष्ट हैं। उपन्यास द्विविध आकांक्षाओ की पूर्ति करता 
है--एक व्यावद्ञरिक तथा दूसरी कळात्मक। उपन्यास का कलात्मक 
ध्येय प्रधान है, ब्यावहारिक गोण। अतएव Aa की यहीं कसोटी 
होनी चाहिए कि उसके द्वारा कलात्मकता में किसी प्रकार की कमी 
तो नहीं आई | यदि उपन्यासकार इस तथ्य का ध्यान न रखकर 
सुधार के आवेश में व्यंग को ही प्रधान साधन बना लेगां तो उसकी 
कृति का मूल्य घटता ही जायगा । “उग्र? के पहले लिखे हुए उपन्यासो 
में यह प्रबृत्ति बड़ी प्रबल थी । समाज की कुछ दूषित रीतियों से उन्हें 
असंतोष था और उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने ब्यंग का सहारा लिया 
है | प्रेमचंद अथवा “प्रसाद? का व्यंग उग्र! अथवा FATS के व्यग से 
भिन्न हैं उन में निर्मम आघात की प्रदृचि नहीं दिखाई पड़ती | राम- 
रहीम? व्यंगपूणे है जिसमें. उसी की मात्रा अधिक हो गई है। इस 
उपन्यास में जितना विस्तार है उतनो तीव्रता नहीं । लेखक ने नवीन _ 
अँगरेजी सभ्यता एवं प्राचीन भारतीय समाज की कुछ बातों पर अपनी 
संपूर्ण शक्ति से आक्रमण करने का प्रयास किया है । आशा है कि दमार 
` वर्तमान हिंदी-उपन्यासकार ब्यग के मर्म जो समझकर उसका Sted 


परिमाण में उपयोग करेंगे । 


CC-6. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७४ हिन्दी उपन्यास 


विज्ञान के द्वारा संसार की भौगोलिक सीमाएँ टूट चुकी है jag 
एक देश के साहित्य का, उसकी विश्वारधारा का प्रभाव अन्य देशों 
पर पड्ना अनिवाय हो गया है। इसके साथ ही साथ देश-विदेश के 
लेखकों का दायित्व भी बढ़ गया है। किसी भी बाहरी- प्रभाव को ग्रहण 
करने के पूर्व अत्यधिक सतर्कता अपेक्षित है। जीबन के प्रति पश्चिम 
का जो दृष्टिकोण है ag भारत का नहीं है और संभवतः aut होगा 
भी नहीं | अतएव साहित्य में विदेशी ग्रवृत्तियों का ग्रहण करने के 
पूर्व यह ध्यान रहे कि उसमें खदेश की आत्मा सुरक्षित हो। पाश्चात्य 
उपन्यास-जगत में इधर आशातीत परिवर्तन हो - गए हैं और होते जा 
रहे हैं | जिसके कारण उपन्यास-संबंघी भावना में भी परिवर्तन करना 
पड़ा है । अभी कल की ही बात है, योरप में एक चेतना की धारा? की 
Tat जोरों से चल पड़ी थी, परंतु आज जैसे वह बात पुरानी पड़ गई । 
SE, ज्वायस तथा वर्जिनिया seq सभी छगमग पुराने समझे 
जाने लगे | समाज को देखने की एक नई दृष्टि ने ऐसे zeal को 
सामने कर दिया है जो पहले बिल्कुल ही हमारी दृष्टि से परे थे। 
एक नितांत अप्रत्याशित आशावादिता इन युवक लेखकों की कृतियों 
से टपकती है। हमारे उपन्यास-साहित्य में इसकी तुलना में रखने 
aba बहुत कम है। विषय एवं विधान दोनों ही दृष्टियों से हम बहुत 
पिछड़े हुए हैं | हमारे उपन्यास भी महत्त्वपूर्ण घटनाओं की योजना 
को ही. प्रधानता दिए जा रहे हैं। किन्तु अन्य देशों में महत्वपूर्ण 
घटनाओं द्वारा कहानी को मनोरंजक बनाने की प्रवृत्ति क्षीण होती 
जा रही है । अधिकांस उपन्यासकार पात्रों को उनके जीवन के किसी 
भी समय में ले लेते हैं. और फिर स्वाभाविक क्रम से जीवनयात्रा में 
उन्हे अग्रसर करते जाते हँ । 'इस प्रकार या तो उपन्यासकार मानव- 
मन-परिवर्तन में परिस्थितियों का प्रभाव वर्णित करेगा अथवा यह 
दिखाने का प्रयास करेगा कि उन पात्रों में किस प्रकार रागों, मनोः 
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amt, इच्छाओं, अभिलाषाओं आदि का विकास होता दै; किस 
प्रकार वे प्यार वा एणा करते हैं; समाज के विभिन्न वर्गों के साथ 
किस प्रकार उन्हें निर्वाह करना पड़ता है और उनके खाथौं-- 
सामाजिक, पारिवारिक, रांजनीतिक, आर्थिक आदि का किस प्रकार 
संघर्ष होता है। आकर्षक आरंम, प्रभावपूर्ण चरम सीमा, सशक्त राग 
आदि के चित्रण में अत्र कलाकार की चतुराई नहीं समझी जाती। 
अब तो छोटी छोटी घटनाओं की इस प्रकार “योजना की जाती Es 
कि उनके द्वारा कृति का अंतिम उद्देश्य स्पष्ट झलक उठे । तात्पर्य यह 
कि जहाँ कल का उपन्यासकार जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का, 
मस्तिष्क एवं हृदय की तीत्रतम परिस्थितियों का अंकन करता था वहीं 
आज का कलाकार हृदय, आत्मा तथा मस्तिष्क का उनकी साधारण 
अवस्था में इतिहास लिखता है | इसका यह मौ अर्थ नहीं कि जोवन 
के साधारण फोटो-चित्र दिखाए जाये | यदि लेखक कलाकार है तो वह 


~ 


« इस सिद्धांत का अनुसरण करता हुआ भी जीबन के ऐसे चित्र देगा 


जो यथार्थ से भी अधिक पूर्ण, प्रभावशाली एवं सत्य होंगे | 

भारतीय उपन्यासकार को अपनी परंपरा के प्रकाश में इन सभी 
पाश्चात्य प्रवृत्तियों की परीक्षा करनी होगी | “St कुछ नवीन है केवल 
वही संत्य हैं? इस दृष्टि से हम अपना स्वस्थ विकास कभी नहीं कर सकते | 
परंपरा"और प्रयोग ये दो प्रत्येक कलाक्कति के आवश्यक उपकरण हैं | 
यदि इनमे से कोई एक न होगा तो कृति कलापरक न होगी । प्रयोग 
वह क्रिया है जो कलाकार परंपरा के साथ करता है, अन्यथा वह 
कलाकार कहलाने का अधिकारी ही न होगा । परंपरा वह वस्तु है जो 
प्रयोग की संभावना उपश्थित करती है | इन्हीं दो के मात्रा-मेद से 
साहित्यिक प्रगति की माप होती हैं । यदि हम संसार के किसी साहित्य . 
का इतिहास देखें तो उसमें एक अविच्छिन्नता एवं घारावाहिकता 


मिलेगी |. कभी कभी यह धारा टूटी हुई सी होगी, कभी कभी प्रवल 
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प्रतिक्रिया मिलेंगी ओर कभी कमी प्रवाह मुख्यधारा को छोड़कर किसी 
अगल-बगछ की छोटी धारा में जाता दिखाई देगा, परंठु उस आवश्यक 
अविच्छिन्नता के बिना साहित्य में वह विश्वात्मकता और स्थायित्व न आ 
सकेगा जिसमें कला का स्थायित्व निहित है । -लेकिन .इस अबिच्छिन्नता 
परंपरा या रूढि के भीतर अनंत प्रयोगों का अवकाश है । प्रयोग हमारी 
साहित्यिक चेतना के अनुमापक हैं। किंतु किंचित क्षोभ के साथ 
कंहना पड़ता है कि हिंदी-उपन्यास वाकाय में बहुत कम प्रयोग हुए हैं | 
जो हुए भी हैं. वे.संतोषजनक नहीं a उपन्यास का भविष्य वास्तव 
में sedi Shit के हाथ में है जो आज असंतुष्ट तथा प्रयोगशील हैं और 
इसी कारण खयं संतोषजनक उपन्यासों की रचना नहीं कर पाते | इन 
प्रयोगों के आधार पर ही वास्तविक उत्कृष्ट-रचनाएँ होने की संभावना है। 
अंत में हमें यह निबेदन करना है कि उपन्यास के द्वारा हम कबिता की 
_ अपेक्षा अधिक शीघता से विश्वसाहित्य में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं । ध्यान 
देते की बात हैं कि रूस-साहित्य आज विश्व के साहित्य में अग्रगण्य माना 
जाने लगा है यद्यपि वह अभी उन्नीसवी सदी में ही इस क्षेत्र में आया 
है । इंगलेड को साहित्यिक प्रसिद्धि सोलहवीं शती में ही मिल चुकी थी 
परंतु कल का रूस आज उसकी समता करने को सन्नद्ध है। इसका. 
कारण यह है कि इंगछेंड की प्रसिद्धि नाटक तथा कविता के. द्वारा हुई 
तथा रूस की उपन्यास के द्वारा; ओर उपन्यास ही साहित्य का ब्रह 


है नो समाज के प्रत्येक वर्ग के मनुष्यों को आकर्षित कर सकता“है |. वह | 


उच्चाति-उच्च भी हो सकता है और ठुच्छातितुच्छ भी, वह समाज-दर्दन 
भी सिखा सकता है, अनुरंजन भी कर सकता है ओर साथ ही साथ सीख 
भी दे सकता है । वह जुटकी भी ले सकता है, व्यंग भी कर सकता है| 
कविता के क्षेत्र में अनेक प्रय किए गए fk वह जीवन की प्रगति को, 
. उसका जटिलताको अपना ले परंतु हमारे बिचार से कबिता अनुभवों का 
` संवेदन ही रहेगी, निवेदन नहीं हो सकती | . 
४ oats राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
l ; की स्मृति में सादर भेंट 
: हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश 
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